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श्राशीवचन 


मेने संस्कृत-विमाग, अभिनवगुप्त संस्थान, लखनऊ विरवविद्यालय के 
डा० रमाशङ्कुर मिश्र के “रुद्रयामल उत्तरतन्त्र' का अवलोकन किया है । डों० रमा- 
राङ्कर मिश्र ने अपने ग्रन्थ में तन््रागम-साहित्य के महत्वपुणं प्रन्थ “रुद्रयामल 
उत्तरतन्त्र' का वेदुष्यपूणं विवेचन कियादहै। इस ग्रन्थक नव अध्यायो में तन्त्र 
वाङ्मय का उद्भव ओर विकास, रुद्रयामल तन्त्र का अति विशिष्ट महत्त्व, 
्यामल' पद की परिभाषिकता का विइलेषण, रुद्रयामल तन्त्र की दाशेनिक विशेष 
ताओं का स्पष्टीकरण तथा कुण्डलिनी-साधना के महत्त्व का आकलन ये-समी 
प्रासद्भधिक महत्वपुणं विषय प्रतिपादित किये गये हँ । तन्त्रागम पर यह एक अनु- 
करणीय महान्‌ कायं है। आशा दै इससे प्रेरणा लेकर तन्व्र-साहित्य के प्रेमी 
लाभान्वित होगे । भै डों० रमाशङ्कुर मिश्रके इस स्तुत्य प्रयत्न की प्रशंसा करता 
हं । तन्त्र-साहित्य पर इसप्रकार का ग्रन्थ तन्त्र-प्रमी विद्वज्जन के लिये लाभप्रद 
होगा । इस ग्रन्थ के लिये मैँ डां० रमारङ्कुर मिश्र कों हादिक धन्यवाददेता हूं । 


डों० सत्यत्रेत सिह डी. लिट्‌ 


दिनाङ्क 
५.११.८८ भरण्पु० कलपति 
सम्पर्णानन्द संरछरेत विइवविद्यालय, 
(वाराणसी) 
निदेज्ञक : 


ठाध संस्थान 
अखिल भारतीय संस्कृत परिषद, 
लखनऊ 
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पुरोवाक्‌ 


भारतीय घमं ओर दशन का प्राण तत्त्व 'आगम' ओर "निगम" मे निहित 
है। सामान्य खूपसे आगमः पद से "तन्त्र" तथा ^निगम" पद से "वेदिक वाङ्मय 
कावोध होता है। यत्र-तत्र इस मान्यता का अपवाद मी मिलता दहै। आचायं 
अभिनव गुप्तने वेद" के लिये भी 'आगम' पद का प्रयोग किया है-- 


““-* सर्वागमाविसंवादितां वेदागमस्य आह्‌ 1'"° 


तान्तवरिक वाङ्मय, नियम" ओौर आगमः दोनों शास्त्रों को शङ्करी अथवा 
शङ्कुर के मुखःसे आविभरुत हुआ मानता है ओर वेद" को निगम से सवथा भिन्त 


स्वीकार करता है, भले ही इसका प्रयोजन तन्वरशास््र के महत्त्व को प्रदशित 
करना रहाहो। 


भगवान्‌ शिव. ही सम्पूर्णं मारतीय वाङ्मय के प्रकाशक दहैँ। तान्तिक 
वाडमय के अनुसार सवंप्रथम परम शिव के मुखसेनिगम ओर आगम का उद्भव 
हआ । इसके बाद आगम ने 'यामल' शास्त्र ओर यामल से वेदों की उत्पत्ति हृद्‌ । 
रोष सम्पूणं आष साहित्य वेदों से उत्पन्न हुआ बताया गया है 1: 


उक्त विवेचन से निगम ओर आगम दोनों शास्त्रों का देव-अभिहितत्व 
सिद्ध होतादहै। 'पिङ्कलामत' की प्रारम्मिक पङ्क्तियों में “व्याख्या प्रकरण के 


अन्तरगत भैरव, देवी पिङद्कला से आगम, शास्त्र, ज्ञान ओौर तन्त्र की व्याख्या 
करते 


सम्पूणं रूप से चतुदिक्‌ आध्यात्मिक ज्ञान को विकौणं करने वाला ग्रन्थ 
'आगम' कहलाता है। जो नियन््रण ओौर रक्षण करतादहै, उसे शास्त्र कहा 
जाता है । जिसके द्वारा बोध हो, वही ज्ञान है तथा प्रत्येक वस्तु को अनुरक्षित 
ओर विस्तारित करने वाले को "तन्त्र कहा गया है ।* 'विर्वसारतन्त्र' के अनुसार 
सृष्टि, प्रलय, देव-अचंन, मन्त्र-साधना, पुरश्चरण, षट्कम-साघन ओौर चतुविध 
ध्यानयोग--इन सात लक्षणों से युक्त शास्त्र "आगमः कहा जाता है ।“ 

आगमिक वाङ्मय के अवतरण के विषय मेँ तन्त्र-सादित्य में विभिन्न 

प्रकार के आख्यान ह, किन्त समी आख्यानों का मूल इस तथ्य मे निहित है कि 
१. ईश्वर -प्रत्यभ्िज्ञा-विवृतिविमशिनी, माग ३, प° ९<€। 
२. सर्वरल्लासतन्त्र, १/१३, १५। 
३. वही) {२ ९॥ 
४. स्टडीज इन द तन्त्रा, माग १, पृ० १०६ पर उद्धूत । 
५. तन्त्रकल्पतर, पर ६४ पर उद्धत। | 
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'आगम' ओर "निगम के आदि प्रकाशक भगवान्‌ शिव ओौर उनको शक्ति दहै । कटा 
जाता कि शिव ओर शक्ति से आगमिक ज्ञान को श्रौवासुदेव ने सुना । सवेप्रथम 
उन्होने उस ज्ञान को गणेशसे कहा । गणेशने उतत आगम-निगम सम्मत वाक्य 
को नन्दीदवर करो सुनाया ओर इस प्रकार क्िति-तल पर आगम ओौर निगम 
व्याप्त हो गया ।' 

साररूपमें कहा जा सकताटहै कि वैदिक साघना ओौर कमंकाण्ड के मूल 
मे वेद तथा तान्तिक साधना ओौर प्रयोग के मूल में "आगमः" हैँ । सम्प्रति आग- 
मिक भौर नैगम साधनाओं के विकासक्रम में सम्प्रदाय-भेद से विमिन्न घाराओं का 
आविर्भाव ओौर सांकयं हुआ देखा जाता है । इसी के परिणाम है वष्णवागम, 


शवागम तथा शाक्तागम । 
रुद्र ओर उसकी शक्ति के सामरस्य रूप शास्र को भ्यामलः' कहा जाता 

है । व्युत्पत्तिपरक व्याख्या के अनुसार "यामल शब्द 'यमल-मिथुन' से सम्बद्ध हे । 
शास्त्र की एक विदोष परम्परा को "यामल" पद से इसलिये अभिहित किया गया 
है, क्योकि इन ग्रन्थों मे विषयवस्तु का प्रवतंन भैरव-मैरवी, उमा-महेश्वर, शिव- 
ब्रह्मा, नारद-महादेव, पावेती-महेडवर आदि देवी-देवताओं के परस्पर वार्तालाप के 
दारा किया गया है। तान्त्रिक वाङ्मय के अन्तगंत यामल-ग्रन्थों की एक दीघ 
परम्परा है । सवनिन्दनाथ ने आगम के ६४, निगमके ५ तथा यामल कै ४ भेदों 
को स्वीकार क्रिया है- 

चतुष्षष्ट्‌ यागमः भरोक्तः पञ्चधा निगमस्तथा । 

यामलञ्च चतुघोक्तिं तस्माच्छास्त्रं प्रकाशितम्‌ ॥ 


इस प्रसद्ध मे उन्होने ब्रह्मयामल, रुद्रयामल, विष्णुयामल तथा शक्तियामल 
का उल्लेख किया दै ।3 श्रह्मयामल' में जिन आठ यामलो का उल्लेख है, उनके 
नाम ह-- रुद्रयामल, कन्दयामल (स्कन्दयामल), ब्रह्मयामल, विष्णुयामल, यमया- 
मल, वायुयामल, कृवेरयामल तथा इन्द्रयामल ।* यामलम्रन्थों के सर्वेक्षण की 
दिशामे मण्म० गोपीनाथ कविराज ने स्तुत्य कायं कियादहै। ^तान्विक साहित्य 
मे उन्होने जिन यामल ग्रन्थों का सङ्ग्रह किया है, उनके नाम इसप्रकार हँ 
अघोरयामल, आदित्यालल, इन्द्रयामल, उमायामल, काली, कृष्ण, गणेश, गौरी, 
ग्रह, चन्द्र (यामल), जयद्रथयामल, पञ्चयामल, विन्दुयामल, वृहदुरद्रयामल, ब्रह्मा 


. सर्वोत्लासतन्त्र, १/१६, १७। 
सवट्लासतन्त, १/२० । 
„वही, १।२९-३०.॥.1. ^: 7.9 ० 
स्टडीजइन द तन्त्राज, माग १, पृ० ७ पर उद्धत । 
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यामल, ब्रह्माण्डय (मल, भेरवयामृल, रुद्रयामल, रुद्रयामल उत्तरषट्‌क, लक्ष्मीयामल, 
विष्णुयामल, दीरतन्त्रयामल, वीरभद्रयामल, वीरयामल, संकेतयामल, सिद्धयामल 
(सिद्धि) स्कन्दयामल ओौर हंसयामल । 

परम शिव के ईशान, तत्पुरुष, सद्योजात, वामदेव तथा अघोर आदि 
पञ्चमुखो से उत्पन्न चित्‌, आनन्द, इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया आदि पांच शक्तियों 
की सहायता से दश्च भेद, अठारह भेदाभेद तथा चौसठ अभेद दशाओं का प्रादुर्माव 
होता है। इन्हीं दशाओं से भेद, भेदाभेद तथा अभेद शेवागमों का आविभवि 
माना जातादहै। भेद दशा से दश शिवागम, भेदाभेद दशासे १८ रद्रागम तथा 
अभेद दशा से ६४ भ॑ँरवागमों का आविर्भाव होता द । 

शिव के दक्षिणी वक्व को "योगिनी वक्त्र" कहा गयादहै। यह शिव का 
अद्य तथा सङ्कृ्रूप है । यहीं से शिव की चौसठ अभेद दशाओं का उन्मेष होता 
है । इन्हें "भैरव अवस्था" कहते हैँ । यह दशा अन्य चार मुखों कौ अद्यरूप है। 


चारों वक्त्रौ मे सेप्रव्येकके चार रूप दहैँ--उद्धवोन्मुख, उद्‌मूत, तिरोघानोन्मुख 


तथा तिरोहित । इस प्रकार चारों वक्त्रो मे १६ भेद निहित हैँ । चारों वक्त्र जव 
एक ही मे अन्तर्लीनि होकर परस्पर मिलते है, उस समय चौसठ प्रकार की भेरव 
अवस्थाय उत्पन्न होती है । दक्षिणी वक्त्र मे जब एक ही समयमे चारों वक्त्रंका 
लय होता है, तव भैरवागमों का आविमवि होता है । शिव के योगिनी वक्त्र से 
उद्भूत होने के कारणये सभी आगम, दव ओौर शाक्त दोनों चिन्तन को जन्म 
देते है, किन्तु यामल ग्रन्थ विशेषकर शाक्तसम्मत प्रतीत होते हँ । मेरवाष्टकों को 
आठ अष्टको मे विभाजित किया गया है--मेरवाष्टक, यामलाष्टक, मताख्याष्टक, 
मंगलाष्टक. चक्राष्टक रशिखाष्टक, बहुरूपाष्टक तथा वागीशाष्टक । ,^सद्रयामल 
उत्तरतन्त्र' उक्त भेरवागमो के अन्तगतं 'यामलाष्टक' से सम्बद्ध दहै । 

सम्पूणं ग्रन्थ € पुष्पों (अध्यायो) में विभक्त हैँ । प्रथम पुष्प को चार 
पटलो मे विभाजित किया गया है । प्रथम पटल आगम ओर निगम के स्वल्प 
ओर आवि्भावि के विवेचन से सम्बद्ध दहै । इसमें आगर ओर "निगम" पद की 
व्युत्पत्ति, उत्पत्ति, विकास, क्रम तथा वर्गीकरण का सङ्कुत मात्र कियागयादहै। 
आगम ओर निगम--दोनों ही श्रुतिपरक है, इस तथ्य का विवेचन किया गयाहे। 
प्रथम पुष्पके द्वितीय पट्लमें *आगमिक वाङ्मय के अवतरण तथा अङ्कुरण' का 
विवेचन किया गया है। इसके अन्तगंत आगम तथा निगम की समान महत्ता 
वणित है । इसके अतिरिक्त तन्त्रो कौ ऋषि-परम्परा, तन्त्रो कौ प्राचीनता, तन्त्रो 
की प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि, वैदिकः तथा वेदोत्तर साहित्ये तन्तं के अङ कुरण, 
बौद्ध साहित्य मे तन्व्र, जेन साहित्य में तन्त्र, धमं शास्त्र ओर पुराणों मे तन्त आदि 
क्रा विवेचन भी किया गया है । प्रथमः प्रुष्प के.तंतीय पटल मे तान्त्रिक वाङ्मय के 
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वर्गकिरण' को प्रस्तुत किया गया है । इस वर्गीकरण का आवार है-- शली, सम्प्रदाय 
भेद, क्षेत्र (भौगोलिक विस्तार), उपास्य देव-भेद तथा बौद्ध तन्त्र । शंलीमूलक 
वर्गीकरण में आगम (शिवागम, द्रागम, भेरवागम, शाक्त आगम, वैष्णव आगम), 
आम्नाय (पूवम्नाय, पश्चिमाम्नाय, उत्तरम्नाथ, दक्षिणाम्नाय, ऊर्घ्वाम्नाय तथा 
पातालाम्नाय), स्रोत (दक्षिणस्रोत, मध्यस्रोत ओर वामस्रोत),- ओर यामल के 
विमाजन को प्रस्तत किया गया है । सम्प्रदायमूलक वर्गोकरण के अन्तगत जीव 
शाक्त (कौल, मिश्र, समय), वेष्णव, सौर ओौर गाणपत्य आदि सम्प्रदायो के 
आधार पर तन्त्रो का वर्गीकरण किया गया है। क्षेत्रमूलक वर्गीकरण में विष्ण- 
क्रान्ता, रथक्रान्ता तथा अइवक्रान्ता की क्षेत्रसीमा मे तन्त्रं कीः सूची प्रस्तत की 
गयी है । प्रत्येक वगं में ६४ तन्त्र हँ । उपास्य देव-भेदके आध्रार पर काली. तारा 
श्रीविद्या, मुवनेदवरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, ध्रूमावती, बगला, मातङ्को भौर कमला 
आदि दड महाविद्याओं से सम्बद्ध तन्त्रं को प्रस्तुत किया गयादहै। अन्तमें तन्वो में 
हीनयान, महायान, वच्रयान तथा सहजयान से सम्बद्धः तन्त्र-साहित्य का विवरण 
प्रस्तृत किया गया है । प्रथम पुष्प के चतुर्थं पटल.में “तन्त्रो के काल तथा रचना- 
घमित्व' पर प्रकारा डाला गया है । हस्तलिखित प्रतियों की लिपि तथा अभिलेखों 
से प्राप्त सामग्री के आघार पर तत्रो के समय को निर्धारित करने का प्रयासकिया 
गयाहे | ; 

ग्रंथ का द्वितीय पुष्प तीन पटलोंमें विमवत दहै । प्रथम पटल मे तंत्र की 
तीन प्रमुख विधाओं--आगम, यामल तथा तंत्र के स्वरूप ओर उनके पारस्परिक 
सम्वध का निरूपण किया गया है | टसम आगम, यामल तथा तत्र की उत्पत्ति 
जौर व्युत्पत्ति पर प्रकाश डाला गयादहै। द्वितीय पटल में "आगमिक वाङ्मयमें 
रुद्रयामल उत्तरतंत्र की स्थिति विवेचन है । इसमें विभिन्न प्रकार के उपलन्ध 
यामल ग्रन्थों की सुची प्रस्तुत की गईं । रद्रयामल के नाम से अव तक यथा- 
सम्भव उपलन्व अनेक प्रकारके ग्रन्थों का सङ्िक्षप्त विवरणभी प्रस्तुत किया गया 
है । त्रृतीय पटल मं खद्रयामल उत्तरत्र के नामकरण पर चर्चाकी गईहैं। 

तुतीय पुष्प “रुद्रयामल उत्तरतन्वर' के दाशनिक परिवेश से सम्बद्ध हेँ। 
इसमें तीन पटल हँ । प्रथम पटल में 'दशंन" की व्युत्पत्ति, स्वरूप तथा उसके भेदो 
का अति सङिक्षप्त विवरण प्रस्तृत किया गया दै। द्वितीय पटल में दशन की अद्रेत 
भूमि में “श्यामल उत्तरतन्त्रः की स्थिति पर विचार किया गयाहै। तृतीय पटल 
नं “रद्रयामल उत्तरतन्त्र' का दार्शनिक पक्ष विवेचित ह । इसमें ब्रह्मज्ञान, अध्यात्म- 
ज्ञान, जीव अथवा भाव का स्वरूप, सूक्ष्म सृष्टि, स्थिति मौर संहार तथा मोक्ष या 
निर्वाणं का स्वरूप वणित है। ¦ 

ग्रन्थ का चतुथं पुष्प “रुद्रयामल उत्तरतन्त्र ओर योग-दशेन' के नाम से 
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असिहित है। इस पुष्पमे तीन पटल हैं । प्रथम पटल योग रहस्य से सम्बद्ध है, 
जिसमें योग के स्वरूप का विवेचन प्रस्तुत किया गया है । द्वितीय पटल के अन्तगंत ¦ 
अष्टाद्धयोग, हस्योग, कायवदय, पञ्चस्वरदियोग तथा अमरापञ्चकसाघन का 
वणन किया गया है । व्रृतीय पटल “योगसाघना के प्रमुख आयाम" से सम्बद्ध है। 
इसके अन्तगंत योग-ग्रहण-काल, योगियों का मोजन-नियम, योग-भ्र श-कारण, 
योगियों का जप-नियम, योगियों के सूक्ष्म तीथे, मनोमहाप्रलय, योगसाघारणा, 
योगियो का सूक्ष्मस्तनान तथा सन्ध्यावन्दन आदि विषयों का विवेचन किया गया 


है । 


पञ्चम पष्प “रुद्रयामल उत्तरतन्त्र तथा शाक्त मत" से सम्बद्ध है । यह्‌ पुष्प चार 
पटलोंमे विभ्क्तहै। प्रथम पटल में शक्तितत्व के विकास के क्रम का सङिक्षप्त 
विवरण प्रस्तृत किया गयादहै। द्वितीय पटलमें भैरवी, योगिनी, कन्दवासिनी, 
सद्राणी, लाकिनी, काकिनी, राकिनी, डाकिनी, राकिनी, भेदिनो, दछेदिनौी आदि 
विभिन्न शक्तियों की पूजा तथा स्तोत्र आदि कासङ्कुत किया गया है । तृतीय पटल 
"महाशक्ति कुण्डलिनी के स्वल्प" के विस्तृत विवेचन से सम्बद्ध है । चतुथं पटलमें 
"महाशक्ति कुण्डलिनी के जागरण' कौ उत्कृष्ट तथा गूढ़ साधना का विस्तृत विवेचन 
प्रस्तुत किया गयाहै । यद्यपि यह्‌ साघना सिद्ध पुरुषों की गूढ़ पद्धति से सम्बदरहै, 
तथापि यथाशक्ति इस साघनाके प्रायोगिक पक्ष को प्रस्तृत करने का प्रयास किया 
गया है । इस पटल में प्राणायाम, न्यास, भुतशुद्धि, कुण्डलिनी-जागरण के विभिन्न 
स्तर, सुषुम्णा मे सुखपूवेक वायु के प्रवेश, षट्‌चक्र-स्वरूप ओर भेद, कुण्डलिनी- 
जागरण कौ साघना--पद्धति, विन्दु-विसंग की साधना, कुण्डलिनो-जागरण का 
स्वरूप, कुण्डलिनी-जागरण की अनुमूत्ति आदि विषय विस्तार से वणित दहँ। 

षष्ठ पष्प का वण्यं विषय है- "रुद्रयामल उत्तरतन्त्र ओर कौलमतः। इस 
पुष्पमें चार पटलहँ । प्रथम पटल मे कुलाचार, कौलतपेण, मानसपूजा, मानस-होम, 
क्‌लक्रिया, क)लसन्ध्या आदि का विवेचन प्रस्तृत किया गयादहै। द्वितीय पटल में 
महाचीनाचार का विस्तृत विवरण प्रस्तुत है । तृतीय पटल मे पञ्चमकार की पूजा 
तथा उसके माहात्म्य का विवेचन कियागया है । इस पृष्प का चतुथं पटल कुमारी- 
चर्या से सम्ब्रद्धहै। इसके अन्तगंत कूमारी-लक्षण, कूमादो-पूजा, कूमारी-जप, 
कूमारी-होम आदि का निरूपण किया गया हे। 


सप्तम पुष्प भमन्वर जर साघना-रहस्य' से सम्बद्धहै। इसमे पांच पटल 
ह । प्रथम पटल में मन्त्र ओर उसके जप की वेज्ञानिकता पर प्रकाश डाला गया 
है। द्वितीय पटल में साधना ओौर त्राटकयोग का विवेचन कियागया है। 
तृतीय पटल “मन्त्र-रहस्य' से सम्बद्ध दै। इसमें मन्तरसंस्कार, मन्त-दोषादि- 
निर्णय, मन्त्र-सिद्धिलक्षण, मन्त्र-संस्कार, मंत्र-मेद ओर मत्रोद्धार तथा महामंत्र का 
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निरूपण कियां गया है । चतुर्थं पटल “दीक्षा-रहस्य' से सम्बद्ध है । पञ्चम पटल में 


न्यास-रहुस्य' का विवेचन किया गया है । इसी पटल में मृत्युञ्जय पृजा-विधि 
न्यास ओर ध्यान आदि पर प्रकाश डाला गया है। 

ग्रथ का अष्टम पष्प 'चक्ररहूस्य से सम्बद्ध हं । यह्‌ पांच पटलों मे विभक्त 
है । प्रथम पटल में “चक्र की व्युत्पत्ति ओर स्वरूप" का विवेचन किया गया है। 
दवितीय पटल मँ चक्रों के विभिन्न प्रकारो का वर्णेन किया गया दै । तृतीय पटलमें 
चक्रों की रचना तथा उनके रल आदि का निरूपण किया गया है । चतुथं पटल 
“पट्‌ चक्र-रचना' से सम्बद्ध है। षट्‌चक्रों कौ उक्छृष्ट साधना 'पटुचक्र-मेदन' 
कहलाती है । इसका निरूपण पञ्चम पटल मे किया गवा हं । 

ग्रन्थ का नवम ओर अन्तिम पुष्प ^खद्रयामल उत्तरतन्त्र ओर तत्कालीन 
समाज धर्म से सम्बद्ध है । यह पुष्प र्पाच पटलों मेँ विमक्त है। प्रथम पटलमें 

त्कालीन "वर्ण-व्यवस्था", द्वितीय पटल में "गुरु के महत्त्व", त्रृतीय पटल में "शिष्य 

के लक्षण", चतथं पटल में (नारियों की स्थिति ओर पञ्चम पटल मेंशवेदकी 
प्रशंसा तथा पणव आचार के सम्मान' पर प्रका डाला गयादहै। 

ग्रन्थ के अन्त में पुष्पिका दी्षंक के अन्तगंत सन्दभ-ग्रन्थोकी सूचीदी 
गर्ईटै, जो तीन वर्गो में विभक्त दहै। (क) वग मे संस्कृत वाङ्मय के मूल ग्रन्थों 
की सूचीदहै, (ख) वं में हिन्दी के आलोचनात्मक ग्रन्थोंका विवरण प्रस्तुत है 
तथा (ग) वं में अंग्रेजी ग्रन्थों की सन्दभं-सूची दी गई दहे । 

आभार 

मेरे ऊपर्‌ परिवार कां ओर उससे भी कहीं अधिक गृरु-परम्परा का इतना 
वड़ाक्छणहैकि मै यह सोच नहींपारहाहूं करि किसके प्रति कंसे कृतज्ञता ज्ञापित 
करू । फिर भी इस श्णृ्भुला में सर्वप्रथम मूं लखनऊ विइवविद्यालय के संस्कृत- 
विभाग के भूतपूव प्रोफेसर तथा अध्यक्ष ओौर अभिनवगृप्त संस्थान के निदेशक 
महषिकल्प गुरुवयं स्व ° डा ० कान्तिचन्द्र पाण्डेय जी कास्मरणहो रहादहै, जो मुभ 
आपार स्नेह प्रदान करतेथे । एम० ए० की परीक्षा उक्तीणं करने के बाद का्मीर 
शवदशन तथा तन्त्रशास्त्र का विद्यार्थीहोने के कारण गरुदेव जीसे शोध का 
विषय पृच्छने पर रुद्रयामल उत्तरतन््र का दार्शनिक ओर सांस्कृतिक अध्ययन 
विषय पर शोध-कायं करने का आपने निर्देश दिया । ग्रंथ की दुरूहता तथा साधना- 
गस्य गढ़ विषय वस्तु को देखकर उक्त ग्रंथ पर कायं करने का साहस मुभमे नहीं 
हआ, किन्तु नारिकेलफलसदृशञ गुरुवयं से "न" करने कामी साहस कहां ? इस 
सन्द मे मेँ अपने गुरुवर्यं डां० सत्यव्रत सिह (तत्कालीन प्रोफेसर तथा अध्यक्ष 
सस्कृत-विमाग, लबलनऊ वि० वि०) का बहत ही ऋणी रहा कि उन्होने रोध -हेत्‌ 
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उक्त विषय को सहषं स्वीकृति प्रदान करदी। यह मेरा दुर्भाग्य रहा कि शोध 
कायं के छः मास मी नहीं व्यतीत होने पायेथे कि गृरुदेव डां० पाण्डेयजीने 
अपनी इहलोक-यात्रा समाप्त करदी। इसी बीचमेरी नियुक्ति साकेत महा- 
विद्यालय, फजावाद में हो गई । फलस्वरूप मेरे गोधकायं की शुक्ला समाप्त हो ` 
गईं । मन में विचार आयाक्रि म गृरुवयं डा० पाण्डेय जी के आदेश को यहाँ रह्‌ 
कर पूणं करूं । इसीलिये अपने शोधघ-कायं के लिये मैने पुनः इसी विषय को चुना, 
किन्तु मेरे ऊपर अभीम स्नेह रखने वाले डा० विड्वनाथ बनर्जी (शान्ति निकेतन) 
ने उक्त विषय का गौषेक कूच परिवतित करने की सलाह दी। आपके सुभावसे 
रोध-शीषेक हु आ--'रद्रयामल उत्त रतन्त्र का परिशीलनः'। पूज्य डा० साहव अपने 
प्रत्येक पत्रसे मुभे अतिशीघ्र पी-एच्‌० डी० की उपाधि प्राप्त करने की सप्प्ररणा 
देते रहे । यह्‌ ग्रंथ उनके ही आदेश के पालन क। परिणाम है। इसके लिये उनके 
प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना ओपचारिकता मात्र लग रहीदहै। मेँहूद्यसे श्रद्धेय 
डा० साहब का ऋणी हूं । 


मेरी हादिक इच्छा थी कि लखनऊ विश्वविद्यालय की गृरु-परम्पराके 
आश्रय ओर संरक्षण में म अपना शोघ-कायं सम्पन्न करूं । इसे मै अपना सौभ।ग्य 
मानता हूं कि आशुतोषकल्प वन्यचरण गूरुवये डा० अतुलचन्द्र॒वन्दयोपाध्याय 
(तत्कालीन प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, संस्ृत-विमाग, गोरखपुर विद्वविद्यालय, सम्प्रति 
कुलपति, अवध विइवविद्यालय, फजावाद) ने मेरी इच्छा पूरी की तथा शोध- 
निर्देशक का गुरु-भार सहषे स्वीकार कर लिया। विद्यार्थी जीवन से आज तक 
इन्होंने मे स्नेह जो प्रदान कियाहै, वह आधुनिक युगमें दूलंभ है । इनके जसे 
गरुकीकृपा को मँ अपने जन्म-जन्मातर का पुण्य मानता हूं । इन्होंने मुभे शिक्षा, 
आजीविका तथा पी-एच्‌० डी० कौ उपाधि प्राप्त करने का सौमाग्य प्रदान किया 
ओर उसके लिये आभार-प्रदशेन ओौपचारिकता का निर्व्हिमात्र है। मै आजीवन 


हृदय से इनका कृतज्ञ तथा ऋणी रंगा । 


उच्चस्तरीय अध्ययन को गुरु-परम्परा-छक्‌ मे सुमेरु के समान परम श्रद्धेय 

डां० जे० पी० सिन्हा (सम्प्रति प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, .संस्कृत-विमाग, लखनऊ 
विश्वविद्यालय) के प्रति मँ नभ्रशिरस्क हं । मजो कु ओौर जिस रूपमेंहं-यह 
इन्हीं काश्रेयदै। मूभेस्मरण ही नहीं कि पित्र-स्ेह का सुख कंसा होता है, किन्त्‌ 

आज पृञ्य ग्‌.रुवयं से प्राप्त होने वाला वात्सल्य प्रम पित्रू-अमाव को लेशमात्र 
खटकने नहीं देता है । मँ इनके प्रति तथा मञ्जु जर आसु (आशुतोष) के सम्पुट 
मे शिशु रत्नों कौ एक-एक लड़ी के प्रति कंसे आमार प्रकट करू-समभमें नहीं 
आता । आप का स्नेह प्रचीन गुरु-शिष्य-परम्परा के श्ृद्भला को अक्षुण्ण बनाये 
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हये है । मै इनके प्रति शब्दों हारा आभार नहीं प्रकट कर सकता, वह्‌ तो हृदयपक्ष 
से सम्बद्ध है । | | 

यथाशीघ्र यह प्रबन्ध पूर्णं हौ जाता, दके लिये मेरे जो शुभेच्छु (विट- 
ज्जन) प्रेरणा देते रै है, उमम स्व० डां गीणीकामोहन भदाचा्यं, (तत्कालीन 
प्रोफेसर, संस्करत-विमाग, करकनेत्र विड्ववि् लय), डों० वीरेन्द्र कमार वर्मा 
(प्रोफेसर, संस्कृत, काशी हिन्दू विडव विद्यालय, डों० राम सिह तौमर (तत्कालीन 
्रो०, हिन्दी मवन, विडवमारती, शान्ति निकेतन) तना डों० विश्वम्मरनाथत्रिपाटी 
(सम्प्रति प्रोफेसर, संस्कृत-विभाग, गोरखपुर विश्वविद्यालय), विशेषरूप से वन्दनीय 
हैँ । ये समी विद्ठानु अपने ही परम प्रिय शिष्यके रूपमे मुभे स्नेह देते रहे है, यह 
मेरा सौमाग्य रहा है । इन सवके प्रति मँ नतमस्तक ह॒ । 

परिवार के सदस्यों के प्रति कृतज्ञता-ज्ञापन ओौपचारिकता मात्र प्रतीत 
होती है, किन्तु उनके प्रति आमार न प्रदक्शित करना कृतघ्नता है। अतः इस 
शृह्कला में प्रातः वन्या माता जीके प्रति म आ 
अभाव मे वचपन से इस योग्य बनाने का सम्पूणं श्रेय माताजी कोटी हे । इस 
सन्दर्भ मे पिताजी को भूमिका का निर्वाह करने वाले अपने अग्रज श्री सत्यनारायण 
मिश्र के प्रति कैते आमारप्रदश्चित कर, समभ मं नहीं आ रहा है। मेरी 
अनन्त वृष्टताओं की उपेक्षा करके वे मुकजौ स्नेह देते रहै है, यह उनकी महानता 
तथा उदारता का द्योतक दै । 

तान्त्रिक वाङ्मय की गूढ साधना परम सिद्ध साघकों का विष्य है । उसमें 
मेरा प्रवेश सागर को लघु नौकासे पार करने जंसादहीदहै; तथापि 

तितीषंदुस्तरं मोहादुड्पेनास्मि सागरम्‌ । 


यथाशवित सम्प्रति उपलब्ध तंत्र के अधिकारी विद्वानों को सहायतासे तथा 


अपनी अपरिपक्वमत्ति से विषय को बोधगम्य बनाने का प्रयास हमने कियादहै। 


य॒दि विद्रञ्जन मेरे इम प्रयास से सन्तुष्ट हो सकं, तभी मै अपने प्रयास को सार्थकः 


समभ्गा- 
आपरितोषात्‌ विदुषां न साघु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌ । 
निवेदक, 
रमा शंकर मिभः 


जीवन ऋणी हूं क्योंकि पिताजी के 


प्रथम पुष्प 
श्रागसिक वाङ्मय का परिचय 


भपरयमर पटल 
आगम ओर निगम : स्वरूप ओर आविभवि 


स्वरूप :--'आगम' ओर 'निगम'-येदो शब्द प्रायः धमं ओर दशन के 

अध्येताओं को सम्मुखीन होते दैँ। विद्रञ्जन "आगम" शब्द को "तन्त्र" से तथा 
"निगम" शब्द को "वेद" से सम्बद्ध करते हैँ । यद्यपि इसका अपवाद भमी यत्र-तत्र 
दृष्टिगोचर होता है। अभिनवगुप्त ने वेद के लिये मी 'आगम' शब्द का प्रयोग 
कियादहै। तान्त्रिक वाङ्मयमे तो 'आगम' ओर "निगम" की उत्पत्ति का स्रोत 
शङ्कुर या शङद्भुरी के वक्त्र कोस्वीकार किया गयाहै ओर दोनों मे भेदका आधार 
'आगत' ओर 'निगंत' शब्दों को माना गया है-- 

निगं तः शङ्कु रीवक्त्राद्‌ गतडच गिरिजानने । 

मतः श्रीवासुदेवस्य तस्माल्लिगम उच्यते 1: 

>< >< >< 

आगतः शिववक्त्रेभ्यो गतदच गिरिजाननम्‌ । 

मतः श्रीवासुदेवस्य तस्मादागम उच्यते \\ 


उक्त उद्धरण सें आगम ओर निगम--दोनो का देव-अभिहितत्व सिद्ध है) 
दोनों ही आं ग्रन्थ हैँ । पिद्कलामतके प्रारम्भमे ही “व्याख्या प्रकरण' के अन्तगंत 
भैरव, देवी पिङ्कला से आगम, शास्त्र, ज्ञान ओर तन्व्र की व्याख्या करते है 
आङः भावस्तु समन्ताच्च गम्यतेत्यागसमो मतः । 
शास्यते त्रायते यस्मात्‌ तस्माच्छास्मुदाहूतम्‌ 1 
ज्ञायते नयते येन ज्ञानं तेनाभिधीयते । 
तनुते त्रायते नित्यं तन्त्रमित्यं विदुर्बुधाः !* 
चतुदिक्‌ आध्यात्मिकज्ञान को विकी करने वाला ग्रन्थ आगमः है। जो 
नियन्त्रण ओर रक्षण करता है, वह “शास्त्र कहलाता है। जिसके द्वारा बोध 
प्राप्त किया जाय वह ज्ञान है तथा प्रत्येक वस्तु को अनुरक्षित मौर विस्तार करने 
वाले को (तन्त्र कहते हैँ । सम्पुणं तान्त्रिक वाङ्मय इस सिद्धान्त की पुष्टि करता 


१. ईत्वरप्रत्यमिन्ञाविवृतिविमरिनी, भाग ३, प° ६६। 

२. सर्वाल्लास तन्त्र, १/१३ । 

२३. वही, (/१५॥ | 

४. स्टडीज इन द तन्त्राज, माग-१, पृ० १०६ पर उद्धृत । 
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दै कि आगम शास्त्र के आदि वक्ता भगवान्‌ दिव हँ उन्हीं केद्रारा यह, सम्प्रदाय 
रूप में अनुश्रवण-परम्परा से विकसित हुआ । "पिद्धलामतः' में कहा गया है कि छन्द 
के लक्षण से युक्त आगमशास्त्र है, जिसका ज्ञान पण्डितोंके द्वारा श्रौताओं के 
लाभार्थं प्राप्त किया गया-- 
छन्दोलक्षणसं सिद्धमागमेत्यभिधीयते \ 
श्रोतृ वरक्तृत्वन्यायेन स च ज्ञेयस्तु पण्डितं; ।\° 
सम्मवदे कि यहां पर छन्द का अथं नियन्त्रण हो। चूंकि आगम एक 
शास्त्र है, इसलिये वहं सवको नियन्त्रण ओर्‌ रक्षण प्रदान करताहै | कुलार्णव तन्त्र 
के अनुसार आचार, दिव्यगति कौ प्राप्ति तथा महान्‌ आत्म तत्त्व का कथन होने से 
इसे “आगम '* कहते टै-- 
आचारकथनाटहिव्यगतिग्राप्तिनिदानतः । 
महात्मतत्वकथनादागमः कथितः प्रिये ।\ 
'विइवसार तन्त्र के अनुसार सृष्टि, प्रलय, देव-अचंन, मन्त्र-साधना, 
पुरश्चरण, पट्‌कमं-सावन ओौर चतुविघ ध्यान योग- इन सात लक्षणों से युक्त 
अर्थात्‌ इन सात विषयों का विवेचन करने वाले शास्त्र को 'आगम' कहते है-- 


सृष्टिडच प्रलयइचव देवतानां यथाचेनम्‌ । 
साधनं चेव सवंषां पुरश्चरणमेव च ।\ 
घट कमं साधनं चव ध्यान-योगहचतुविधः । 
सप्तभिलंक्षणेयुंक्तमागमं तद्‌ विदुर्बुधाः ।\3 
'आगम' ओर "निगम" की एक ओौर व्युत्पत्ति विद्ठानोंने की है । पूवं उद्धृत 
तन्त्र में 'आगम' के लिये आगत, गत तथा मत ओर इसी प्रकार (निगमः के लिये 
निगंत, गत ओर्‌ मत--पदों क्रा प्रयोग करके शास्त्र के स्वरूप को स्पष्ट कियादहै। 
अस्तु आगत, गत ओर मत- इन शब्दों के प्रथम अक्षरों-आ-{-ग-~+म-- सं 
“आगमः शब्द बना है ओर इसी प्रकार निगंत, गत ओर्‌ मत--इन तीन शब्दों के 
रथम अक्षरों नि-[ग-{म-से 'निगम' शब्द वना दहै ।" 
आगमः शब्द से परमेदवर के अभेदरूप का विमशंन करने वाली परा- 
रक्तिका बोध होता है-- 


१. स्टडीज इन द तन्त्राज, माग-१, पृ० १०६ पर उद्धृत । 
२, कुलाणेव तन्त्र, १७/४३ । 

2३. तन्त्रकल्पतर, पृ० ६४ पर उद्धृत । 

४. वही, पृ० ६४। 
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आ समन्तात्‌ गमयति अभेदेन विमृशति पारमेशं स्वरूपमिति कत्वा पर- 
चाकतिरेवागमः 1 

इस प्रकार अभिनवगुप्तने दृढ्‌ विमं रूप राब्दन को .आगम' कहारहै, जो 
सम्यक्‌ प्रकारेण अथे का बोध कराता है-- 

दृढविमशंरूपं शब्दन मागमः आ समन्तात्‌ अथं गमयतीति 

अभिनवगुप्त आगम की व्याख्या ४ प्रकार से सम्मव वताते है--3 

१, आप्तोपदेशात्मक आगम । 

२. अनिबद्ध प्रसिद्ध आगम । 

३. निबद्ध प्रसिद्ध आगम । 

४. प्रातिम आगम । 

प्रारम्भमे 'आगम' शब्द मूलतः 'वेद' के लिये ही प्रयुक्त था, किन्तु बाद 
मे जव तन्त्र-प्रयोगों का प्रमाव बढ़ा ओर्‌ वेदके समान स्थान प्राप्त करने लगा, 
उस समय 'आगम' तन्त्र के लिये ओर 'निगम' वेद के लिये प्रचलित हो गया ।४ 


आविर्भव : 

आगम ओर निगम समकालीन ह अथवा इनमें पूर्वपिरत्व है- यह गवेटणा 
का विषयदटै। सामान्य रूपसे यहु स्वीकार किया जातादहै कि निगम" शब्द, वेद 
के लिये ओर (आगम' शब्द, तन्त्र के लिये वाच्यहै। आगम ओर निगम अथवा 
-तन्त्र ओर्‌ वेद- दोनों ही श्रुति" हैँ, जो श्रव्रण-परम्परा से विकसित हई । यदि 
निगम ओर आगम के आविभवि ओौर स्रोत पर विचार करे तो यह्‌ स्पष्ट होता है 
कि निगम ओर आगम-दोनों का अवतरण देवपरक दहै । इस दृष्टि से .दोनों के 
आविर्भाव-क्रम पर दृष्टिपात करं (ओर वह मी तन्त्रशास्त्र के अनुसार), तो यह्‌ 
ज्ञात होता है कि 'निगम', आगमसे पूवे काट, क्योकि निगमसे ही आगम की 
उत्पत्ति बताई जाती है, किन्तु ग्रहां पर ध्यातव्य यह दहै कि जिस निगम से आगम 
-की उत्पत्ति मानी जाती है, वह्‌ निगम,वेद से भिन्न है। वेद की उत्पत्ति तो 
"यामल" से हई बताई जातो है । निगम, आगम, यामल, वेद, पुराण, स्मृति ओर 
अन्य शास्त्रों की उत्पत्ति का क्रम इस प्रकार है- 


१. स्वच्छन्दोद्योत, पृऽ २१४ (मन्त्र ओर मातृकाओं करा रहस्य, प्र० ४ पर 
उद्धृत) । ` 

२. ईदवरप्रत्यभिज्ञाविवृततिविमशिनी, भाग ३, प° ८५। 

३. वही, पृ० १०२। 

४. लाइट्स आन द तन्त्र, प° २। 











1 रुद्रयामल उत्तर तन्त 


निगमादागमो जात आगमाद्‌ यामलो भवेत्‌ । 
यामलाद्‌ वेद-संजातं वेदाज्जातं पुराणकम्‌ ।। 
पुराणात्‌ स्मृति-संजातं स्मृतेः श्ञास्त्राणि यानि च) 
तानि गृह्याणि यत्नेन चोत्तमं हि कमोत्‌क्रमात्‌ ।\" 
उक्त कथनसेवेद का पूववर्ती "यामल, यामल का पूववर्ती आगम" ओर 
आगम का पूर्ववर्ठी निगम" है । तन्त्रशास्त्र के अनुसार आगम ओर निगम के आदि 
स्रोत शिव ओर उनको शक्ति ह । शिव ओर शक्तिसे उक्तज्ञानकोश्री वाघुदेव 
ने सुना ओर सर्वप्रथम उन्होने उस ज्ञान को गणेश को सुनाया । गणेशने उस 
निगमागमसम्मत वाक्य को नन्दीड्वर को सुनाया ओर इस प्रकार प्रथिवी-तल पर 
आगम ओर निगम परस्पर व्याप्त हो गया-- 
वासुदेवोऽपि तच्छे. त्वाप्य॒ वाच गणेशं भ्रति । 
नन्दीडव राय तद्‌ वाक्यं निगमागमसस्मतम्‌ ॥\ 
गणेशेन प्रवक्तव्यं यामलेषु प्रकाशितम्‌ । 
एवं परस्परं व्याप्त आगमो निगमः क्षितौ ।\2 
उक्त कथन से मी निगम ओर आगम का समान महत्व सिद्ध होता दहै 
यदि वेदिक साहित्य का सम्बन्ध हम आर्योसे स्थापित करें ओौर सिन्धुघाटी के 
उत्खनन से प्राप्त चक्रो, यन्त्रो, ताबीजों ओर शिवलिङ्धों पर दृष्टिपात करतो यह 
स्पष्ट टहोतादहै कि (तन्त्र अधिक पराचीन हैँ, भले ही उस समय वेबीज रूपमे रहे 
हो ओर कालान्तरमें किसी कारणवश् वे अभिभूतो गयेहों तथा बाद में पुनः 
साहित्य के रूप में अस्तित्व प्राप्त कयि हों । इसी के समानान्तर दूसरी ओर वेदों 
मे तन्त्रो के बीज रूप "देवी सक्त" के अवतरण से तथा यामल ग्रन्थों में वेद-माहाम्य 
आदि प्रकरणोसे वेदों की प्राचीनता अपेक्षाकरृत स्पष्ट है। वेदोत्तर साहित्य के 
अन्तगत "मनुस्मृति" के टीकाकार कुल्लूक्रमट ने वेद ओर तन्व्र दोनों को श्रुति 
मानकर उन्हं समान महत्त्व प्रदान किया है-- 
वदिको तान्त्रिकी चेव द्विविधा श्रतिः कौतिता 13 
यह बडे ही आदइ्चयं की बात दहै कि चारों वेदों की उत्पत्ति चार यामलोंसे 
बतत यः जाती है । श््रह्म यामल" से सामवेद, "रुद्रयामलः" से ऋग्वेद, "विष्णुयामल' से 
यजुञ्ठ तथा “शक्तियामलः' से अथवंवेद की उत्पत्ति हई है-- 


१. सर्वल्लास तन्त्र, १/२१-२२ । 
२. वही, पृ० १/१६-१७ । 
३. शक्ति एण्ड शाक्त, प° १८४४ पर उदूवृत 
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नन्द 


ब्रह्मयामलसम्भूतं सामवेदमतं शिवे । 
रुद्र-यामलसंजातम्‌ ऋग्वेदं परमं महत्‌ ॥ 
विष्णुयामलसम्भूतं यजुवंदं कुलेङवरि ! 
शक्ति-यामलसम्भूतमथव्वं परमं महत्‌ 
सत्य बात तो यह प्रतीत होती है कि वेदिक वाङ्मय का अवतरण केवल 
भारतीय वाङ्मय ही नहीं, मपितु संसारके समी साहित्यों में प्राचीनतम निधिदहै। 
इसी प्रकार यथार्थं तथ्य यह भी स्वीकार किया जाना चाहिये किआगमिक वाङ्मय 
का स्पष्ट ओर व्यवस्थित रूप वेदोत्तर काल में, ओर स्पष्ट यदि कटा जाय तो, 
उपनिषद्‌ काल के बादर पुराण-काल में दिखाई पड़ता हे । 
भास्करराय नेतो २८ दीवागमों को वेदसम्मत कहकर उन्हु निगम" शब्द 
से वाच्य वताया है ओौर कपाल भैरव आदि ६४ तन्त्रो को वेदविरुदध कहा ठै-- 


तेषु वैदिकानि ‹निगम'--पदवाच्यानि परमेइवरस्य मुखादुद्‌भूतत्त्वादान्ना- 
रूपाणि ॥‡ 

सार रूपमे हम यह कह सक्ते हँ कि वैदिक साधना ओौर कमं काण्ड के 
मूल में "वेदः तथा तान्त्रिक साधना ओौर प्रयोग के मूल में आगम" है । सम्प्रति 


आगमिक ओर नैगम साधनाओं के विकास-क्रम मे सम्प्रदाय-भेदसे विभिन्न धाराओं 


का आविर्मावि ओौर सांक्रयं हुआ देखा जाता है । इसलिये प्रारम्म में तो वेष्णव, 


दोव ओर शाक्त- इन तीन प्रकार के आगमोंका आविभवि हुआ ओर बादमें 


-सम्प्रदाय-भेद से अनेक प्रकार के आगमो का विभाजन होता गया। शक्ति संगम 
तन्त्र" में दोव, शाक्त, गाणपत्य, सौर, वैष्णव, महावीर, पाशुपत, वीर-वेष्णव, वीर- 
दोव, चान्द्र स्वायम्भुव, ११ प्रकार के शावर, ११ प्रकारके घोर, माया-कापालिक, 
-वीर, बौद्ध, जैन, दोसौ प्रकारके चीन, सौ प्रकारके बौद्ध, दश प्रकार के पाशुपत 
ओर्‌ = प्रकार के कौल आगमों का उल्लेख किया गया है ।* 


दौवागम, स्द्रागम तथा भैरवागम शिव की भेद, भेदाभेद तथा अभेद दशाओं 
से सम्बद्ध है । शिव के ईशान, तत्पुरुष, सद्योजात, वामदेव ओौर अघोर इन पांच 
-मुखों से उत्पन्न सिद्ध, आनन्द, इच्छा, ज्ञान ओौर क्रिया--इन पांच दाक्तियों के 


^© 


१, नारायणी तन्त्र, (सर्वोल्लास तन्त्र, १, २९-३०) । 

„ शक्ति एण्ड शाक्त, प° ५५ । 

३. ललितासहस्रनाम, श्लो० ११८ का सौ माग्य मास्कर (तन्त्रकल्पतर, प° ६४ ¶र 
उदुधूत) । 


५ 


ॐ. शक्तिस ङ्क मतन्त्र, तारा खण्ड, १, २४-२२। 








£ | सद्रयामल उत्तरतन्त्र 


दवारा महेद्वर की १० भेद प्रधान, १८ भेदाभेदप्रधान तथा ६४ अभेद प्रधान दशायें 
उत्पन्न होती हे । इन्हीं से दा शिवागम, अठारह रद्रागम जौर द भेरवागम की 
उत्पत्ति बताई जाती है । भेद-दशा के अधिष्ठात्रु देवता शिव, भेदाभेददशा के सद्र 
तथा उणेददशा के मेरवदै। 

रावित, शिव या विष्णु--इन तीन अधिष्ठात्रु देवों की पूजा के आधार पर 
आगमो का विकास-क्रम प्रारम्म हआ । इसी आवार पर शक्तागम, दीवागम ओर 
वैष्णव आगम का आविमवि हुओं । वैष्णवागम को वेखानस ओौर पाञ्चरात्र--इन 
दो भेदो में विमाजित किया जाता है।° वैष्णव आगम से सम्बद्ध शास्त्र को "सात्वत 
तन्त्र' मी कहा जाता दै-- 

तेनोक्तं सात्वतं तन्त्रं यज्ज्ञात्वा मुक्तिभाग्‌ भवेत्‌ । 
यत्रस्त्रीक्षुद्रदासानां संस्कारो वेष्णवः स्मृतः 11 

आगमो का वंदिक ओर अवैदिक नामसेमभीदो प्रकार का विमाजन किया 
जाता है । अवैदिक आगम के अन्तगंत कपाल, लाकुल, वाम, भैरव, पूवं, परिचम,. 
पाञ्चरात्र, पाशुपत आदि को स्वीकार किया जातादहं। 

शाक्त आगम € आम्नायो में विभाजित हआ देखा जाता है । सम्प्रदाय-- 
भेदसे यह ४ प्रकारका है- केरल, कटमीर, गौड आओौर विलास ।° शाक्त मत अपने 
सिद्धान्त मे उत्तरी भंवमत से पर्याप्त साम्य रखता दहै । दोव प्रधानतया शिव कौ 
तथा शाक्त, शक्ति की उपासना करते हैँ। सम्मोहन तन्त्र के अनुसार शाक्त 
वाङ्मय के अन्तगगंत ६४ तन्व्र, ३२७ उप तन्व, कुं यामल, डामर, संहिता आदि 
की गणना की जाती दहे ।" 

उक्त विवेचन मे स्पष्टहो जातादहै कि आगम ओौर निगम-दोनों ही 
परम्परा से प्राप्त दिव्य शास्त्र है । इनकी साधना-पद्धति मले ही भिन्न हों, किन्तु. 
दोनों कै आ्ष॑त्व तथा प्रामाण्य मे किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जाना 
चाहिये । सम्प्रति विदटज्जन “आगमः से तन्त्र ओौर "निगमः" से वेदिक वाङ्मय कए 
बोध करते टे । 





लक्ष्मीतन्त्र : धमं ओर देन, प° १४। 
श्रीमद्भागवत, १०।६०।३४। 

दाविति एण्ड शाक्त, पृ ० ४७ । 

वही, पृ० ६०। 
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द्वितीय पटल 
आगमिक वाङ्मय का अवतरण ओर अङ्कुरण 


प्राचीन मारतीय आध्यात्मिक चिन्तनधारा को एतिहासिक दृष्टि से तीन 
भागोंमें विभाजित किया जा सकता है-- नेगम, बौद्ध ओर जेन । इसके बाद अन्य 
वहत सी उपधघाराये निकलीं, जो बहुत ही प्रमावशाली सिद्ध हुई, जिनमें तन्त्र का 
प्रथम स्थान है। पद्धति कीदृष्टिसे सवंप्रथम तन््रके दो सहज भेद माने जा सकते 
है आगम ओर बौद्ध। बौद्ध तन्त्र ओर्‌ आगम में स्वमावतः संद्धान्तिक अन्तर 
है ।१ बौद्ध तन्त्रका परम लक्ष्य "निर्वाण शब्दसे तथा आगमका परम लक्ष्य 
"मोक्ष" संज्ञा से अभिहित किया जाता दहै। आगम का मूल परम शिव आदि तथा 
बौद्ध तन्त्र का मूल वृद्ध के उपदेश हैँ । बौद्ध तन्वों की भाषा विकृत ओौर व्याकरण- 
भ्रष्ट संस्कृत है । बौद्ध धमं का महायान सम्प्रदाय मुख्यतया . तन्त्रमूलक है, जब कि 
हीनयान तन्तरमुक्त है । योग-चर्या दोनों में प्रधान है ।२ यह कहने में संकोच नहीं 
होना चाहिये कि तिन्बतमें योग का विकास अपेक्षाकृत अधिकदहै। वहां के लामा 
इस तथ्यके प्रमाणरहँ। इसी श्ृह्कलामें सिद्धों या नाथों की परम्पराका उदय 
होता है। इतिहास की दुष्टिसे इस परम्परा का सूव्रपात सम्वत्‌ ८०० के आस- 
पास माना जा सकता है।3 कूलमागं के प्रवतंक “मल्स्येन््रनाथ' का नाम भी इसी 
परम्परामे लिया जातादहै। इस सम्प्रदाय की एक अति दघं परम्परा दिखाई 
पडती है, जिनमें नौ नाथ प्रसिद्ध हैँ--गोरक्षनाथः, जालन्धरनाथ, नागार्जुन, 
सहस्रार्जुन, दत्तात्रेय, देवदत्त, जडमरत, आदिनाथ ओर मत्स्येन्द्रनाथ ।* इसी 
श्य्कला में आगे चलकर अनेक प्रकार की वैष्णव, दोव, शाक्त, सौर, गाणपत्य, 
पाशुपत, कालामुख, सौम्य, सिद्धान्त, काइमीरीय दोव, त्रिक, क्रम, स्पन्द आदि 
तान्त्रिक दर्शन-पद्धतियां प्रचलित हुई । 


प्राचीन भारतीय वाङ्मय सवंप्रथम निगम जौर आगम--दौ रूपो में 
अवत्तरित होतादहै। प्रायः निगम का अथं "वेद्‌ तथा आगम का अभिप्राय (तन्त्र 
माना जाताहै, किन्तु कहीं-कहीं तान्त्रिक साद्धित्य मेवेद क निगम से मिच्च 
बताया गया है ओर यह स्वीकार किया गया कि निगम सेआगम, आगम से 
यामल, यामलसे वेद, वेदसे पुराण, पुराणे स्मृति ओर्‌ स्मृति से अन्य रास्त्रं 


योगदशंन-- डं ° सम्पू्णानन्द, प° १-३ । 
वही, पू० ४। 


वही, पृ० ५। 
नाथ सम्प्रदाय, प° २४। 
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च रुद्रयामल उत्तर तन्त्र 


को उत्पत्ति हुई 1 
कहीं-कहीं पर आगम साहित्य को पुख्यतः दो भागों मे विमाजित किया गया 
है- वेदिक तथा अवेदिक । जो आगम वेदों के उपवृहण रूप माने जाते है, उन्हें 
'वेदिक' तथा शेष को “अवंदिकः कहते हं ।२ आगमो को "तन्त्र" भी कहा जाता है ।3 
सम्प्रदाय कौदृष्टि सेप्रारम्भ में आगमों केतीन रूप दिखाई पड़ते दहै शैव, 
शाक्त, ओर वेष्णव । वाद में धीरे-वीरे सम्प्रदायो के विकास के साथ-साथ विभिन्न 
आगमो को भी उनसे सम्बद्ध किया गया । सम्प्रदाय-मेद से आगम अनेक प्रकार के 
दं । रशक्तिसंगम तन्त्र में शैव, शाक्त, गाणपत्य, पौर, वंष्णव, महावीर, पाशुपत, 
वीर-वष्णव, वीर-शेव, चान्द्र, स्वायम्भुव, ग्यारह प्रकारके शावर्‌, ग्यारह प्रकार 
के घोर, माया-कापालिक, वीर, वौद्ध, जैन, दद्च प्रकारके चीन, सौ प्रकार के 
बौद्ध, दश प्रकार के पाशुपत ओर आठप्रकार के कौल आगमो का उल्लेख 
किया गयादहै।* कमं पुराण के अनुसार शिव ओर विष्णुने कापाल, नाकुल या 
लाकूुल, वाम, मेरव, पूवं, परिचम, पाञ्चरात्र, पाशुपत तथा अन्य अनेक वेद विरुद्ध 
जागमों कौ रचना की । उसी पुराण में एक अन्य स्थान परदरिवका कथनदहै कि 
उनके द्वारा वैद-वाद-विरुद्ध अनेक शास्त्रों की रचना की गयी, जिनमें वाम, 
पाशुपत, सोम, लाकुल ओर भरव आगम प्रमुख रह ।८ यद्यपि पाशुपत को वेद-बाह्य 
कहा गया है, किन्तु कमं पुराणमें पाशुपत ब्रत को गुह्य, गह्यतम तथावेदका 
सार वताया गयाटहै-- 
निमितं हि मया पूवं व्रतं पाशुपतं शुभम्‌ । 
गुह्यात्‌ गुह्यतमं सूक्ष्मं वेदसारं विमुक्तये 114 
गन्धवं तन्त्र में तन्त्र को त्रिगृणात्मक बताया गयादहै। तामस तन्त्र नरकके 
हेतु है, राजस, स्वगं के तथा सात्विक तन्त्र, मोक्ष प्राप्तिकेहेतु हैँ । इन्दं छोडकर 
चतुथं प्रकार के तन्त्र निष्फल है 
युक्तं ते मया तन्त्रं त्रिविधं चिगुणात्मकम्‌ । 
तामसं कुत्र सम्प्रोक्तं राजसं चापि कुत्र चित. ॥ 
सात्विक तत्र कुत्रापि धीमास्तस्मात. तदुद्धरेत. । 


सर्वल्लास तन्त्र, १।२१-२२। 

लक्ष्मी तन्त्र : धमं ओर दशंन, पृ० १,२। 
लक्ष्मी तन्त्र : (उपोद्घात) पृ० १। 

शक्ति संगम तन्त्र, तारा खण्ड, १।२४-३२ । 
तन्त्रकल्पतरु, प° ६६ पर उद्धृत । 

वही । 
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तामसं नरकायेव स्वर्गाय राजसं प्रिये ।\ 
सात्विकं सोक्षदं प्राहुस्तुरीयं निष्फलं शिवे ।° 

तन्त्रो के अवतरण के विषय में ब्रह्मयामल" में ईदवर कहते हैँ कि सवप्रथम 
'पराराविति रूप शिव ने “इच्छा' धारण की । इच्छा से बिन्दु शक्तिमान्‌ हुआ । इसी 
-विन्दुसेज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ । यह्‌ ज्ञान सवेप्रथम सदाशिव से अवतरित होता 
दै । सदाशिवके द्वारा यह ज्ञान अमृत को प्राप्त हुआ ओर “अमृत ने १२५ सहस्र 
अनुष्टुप्‌ छन्दो में अन्योंको प्रदान किया तथा इसी श्ृह्खलामें इसज्ञान को 
श्रीकण्ठने प्राप्त किया। श्रीकण्ठने इस ज्ञान को करोड़ों रलोकों में अन्यों को 
सदान किया । श्रीकण्ठ से उक्त ज्ञान को प्राप्त कर ईङवर ने अपनी देवी को १२५ 
सहस श्लोकों को सुनाया ।* वहीं ईडवर का कथन है क्रि भैरवने क्रोव भरव को 
१२५ सहस्र इलोक प्रदान करिया । कपाल भैरव ने २४ सहस्र इलोकां का सग्रह 
किया ओर कृरुक्षेत्र के एक ब्राह्मण पद्म्भरव को प्रदान किया । पञ्चभर्व ने इन २४ 
सहस्र इलोकों को उडदेश में उत्पन्न देवदत्त को सुनाया । पदमभरवसे शिष्यो कौ 
एक दीघं परम्परा प्रारम्भ हुई, जिससे इस ज्ञान का अङ्कुरण हुमा । इनमें 
प्रमुख इस प्रकार रँ रक्तभैरव, ज्वाला, हेला, वाम, विजय सीसंस, गजकणं 
चण्ड, यन्ञसोम आदि ।3 

'मालिनीविजयोत्तर तन्त्र के प्रारम्भ मे यह विवरण भिलताहेकि 
सनत्कुमार, सनक, सनातन, सनन्दन, नारद, अगस्त्य, संवतं, वसिष्ठ आदि ऋषियों 
ने योग-संसिद्धि की इच्छा से शिव-शक्ति के सम्मुख उपस्थित होकर योगविषयक 
जिज्ञासा की। इस पर शिवने पार्वती को सम्बोधित करते हुये कटा कि उन्होने 
सिद्धयोगीदवरी मत को परमात्म स्वरूप अघोर से प्राप्त किया था 1 


तन्त्रो की ऋषि-परस्परा:ः 

जयद्रथ यामल (प्रथम षट्क) के अन्तिमि पटल में मङ्खलाष्टक, चक्राष्टक्‌ 
तथा शिखाष्टक के अन्तर्गत आने वाले तन्त्रो का उल्लेख हआ है । इसके साथ ही 
साथ वहां पर तन्त्रो के आविर्मावक ऋषियों कौ एक दीं परम्परा वणित हे ।< 
उन ऋषि-नामों का उल्लेख इस प्रकार किया गया है-- 


. गन्धवं तन्त्र, १/२८-३० (तन्त्रकत्पतरु, १० ६६ पर उद्धृत) । 
स्टडीज इन द तन्त्राज, भाग १, पृ० १०३ पर उद्धृत । 

वही, प° १०३। 

मालिनी विजयोत्तर तन्त्र, १/२, ३, १४। 

स्टडीज इन द तन्त्राज्ल, भाग १, पृ° ११२। 
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१. दुवासिा, सनक, विष्णु, कपिल, काश्यप, कुर, संवतं, शक्कुपाल ओर 


मंरव। 

२. भृगु, उवेतोनिवीश, विश्वामित्र, गौतम, गालव, याज्ञवल्वय ओर 
विमाण्ड। 

३. कुरचाल, कुन्दन, कक, केकर, कानन, क्षमी, काटराञ्न, संवतं ओर 
मनाख्य । 


४. विन्दु, सविन्दु, शातात्तप, पराशर, आपस्तम्ब, वुभुख्या (वृभख्य) ओौर 
कात्यानन । 

५. उलूक, स्थूलनाङ, हश, शरव, शुक, मनु ओर पीटोक्षक । 

६. वशिष्ठ, दक्ष, शुक्र, कनक, कोकिल, शुक, विष्वभरु, काङ्यप ओर 
एवेत । 
वृहस्पति, घंट, केकर, उयामक, शिखि, कणंजट ओर घीष । 
दंस, सोम, अनुलोम, विलोम, लोमक, शत, जट ओर वाल्मीकि (?) 


तन्त्रो की प्राचीनता 

दीव मतके मूल को पूवे वेदिक काल तकले जाया जा सकता है । इसके 
वीज सिन्धुघाटी की सम्यता क काल मे अन्वेषित क्यिजा सकते हैँ ।१ वैदिक 
साहित्यमेरसु्द्रका उल्लेख हआ ही दहै । पूवे वैदिक सम्प्रदाय कों (आदि रिवः से 
सम्बद्ध माना जाता दहै । यही आदि शिव ओौर वेदिक युग के रुद्र परवर्ती डव 
शास्र ओर सम्प्रदायके मूल खरोत माने जाते हैँ ।२ 

तान्त्रिक वाङ्मय की माषा पर दृष्टिपात कर यदि उसकी प्राचोनता पर 
विचार करं, तो यह वाङ्मय अधिक से अधिक ईसा की प्रथम शताब्दी से पूर्वं नहीं 
जा पाता, किन्तु उन म्रन्थों में जिन साधन-पद्धतियों ओौर्‌प्रयोगों का विवेचन किया 
गया है, उसे देखकर यह कहने में संकोच नहीं होता कि तान्त्रिक संस्कृति, वदिक 
सस्केतिसेभी प्राचीन हो सकती है । सिन्धुघाटी ओर कालीवंगन के उत्खननसे 
प्राप्त चक्र, यन्त्र, तावौीज ओर शिव लिद्धोंसे इस तथ्य की पुष्टि होती दहै ॥ 
तान्त्रिक प्रयोग ईसा से तीन हजार वषं पूवं यहाँ के आदिम वासियों में प्रचलित 
थे ।3 आइचयं की बात तो यह है कि पाश्चात्य विद्वान फिलिप रासन! के मत मे 
ईसा से २० सहस्र वषं पूर्वं यूरोप की पुरापाषाणकालीन प्राकृतिक विशाल गुफाओ 


१. पुराणिक एण्ड तान्त्रिक रेलीजन, प्र० ६३। 
२. वही । 
३. वही, पृ० ६४। 
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में एसे प्रतीक है, जो आधुनिक युग के तान्व्रिकोंकेद्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले 
प्रतीकों के ठीक समानँ ।" यह्‌ सम्मव है कि आर्यं संस्कृति से वह पूवं संस्कृतिः 
अभिभूत हो गई हो ओौर वैदिक संस्कृति के प्रमाव से तान्विक संसृति के नेरन्तयं ` 
मे एक दीर्घं अन्तराल आ गया हो तथा वैदिक वाङ्मय की सीमा समाप्तदहोते हीः 
शनैः शनैः, यत्र तत्र विखरे हये तांत्रिक संस्कृति के अवशेष पुनः प्रतिष्ठापित हो सके 
हों । तान्त्रिक वाङ्मय का विपुल भण्डार यह्‌ ष्ट कररता है कि वेदिक वाङ्मय कोः 
तुलना मे इसकी महत्ता किसी मी प्रकार कम नहीं है । जहां कहीं मी तान्विकः 
साधना के बीज पडे होगे, अवसर पाकर वे ऋषियों को अनुश्चवण परम्परा से पनः- 
अस्तित्वमे आ गये होगे । 


तन्त्रो का जो भी समय रहा हौ अथवा उनको प्रामाणिकता के विषय मेः 
जो भी मत-वेभिन्य रहें हं, किन्तु इतना तौ कहा ही जा सकता है कि उनमें एसे ` 
आचार निर्दिष्ट हं जो उनकी अति प्राचीनता की पुष्टि करते हं।* यहाँ की निम्नः 
जातियों के द्वारा तान्त्रिक प्रयोगो का विकास हुआ देखा जाता हे | जयद्रथ यामल 
के द्वितीय षट्क मे एक स्थान पर यह निर्देश क्रिया गया है कि तलिक ओर; 
कुम्भकारके गृह म जाकर परमेइवरी की पूजा की जानी चाहिये-- 


तेलिकानां गृहं गत्वा कुम्भकारगहं तु वा। 
तत्ने तत्पतिभिः साधं यजेत परमेइवरीम. ।\* 
इससे इस तथ्य की पृष्टि होती है कि आर्यो के आगमन के पुवं अनार्योमेः 
तन्त्र-साधना अपने उत्कर्षं पर रही होगी । सिन्धुवाटी कौ सम्यताके घमे का 
प्रकाशन करने मेँ पशुपति की एक मूति महत्त्वपूणं भूमिका र्खती है, जिसका | 
विवरण मोहन जोदड़ो ओर हडप्पा के उत्वनन से प्राप्त होता है । इससे यह सिद्धः 
होतादहैकि भारत की मूल संस्कृति अवैदिक या आगमिक टै ओर वेदिक संस्कृति ` 
परवर्नीहै।* प्राचीन काल सेही आदिम मनुष्यों में षट्क्मं (मारण, मोहन, - 
उच्चाटन, स्तम्भन, विद्वेषण ओर स्वस्त्ययन) का प्रयोग, पञ्मकार (मद्य 
मांस, मत्स्य, मुद्रा ओर मैथुन) का प्रयोग, मन्त ओर बीज मन्तो काप्रयोग,. 
प्रचलित था । शनुओं को नष्ट करने के लिये उनकी प्रतिमा बनाकर उसमे 


प्राणप्रतिष्ठा करके उसे नष्ट कर दिया जाता था। सीमेटिक जातियों मे यहु. 


१. तन्त्र--दि इण्डियन कल्ट ओंफ इक्सटेसौ, पृ०१। 

२. तन्त्राज : स्टडीज आन दियर रेलिजन एेण्ड लिटरेचर, प° ७। 
३. स्टडीज इन द तन्त्रा, भाग १, प° ११२ पर उदुधूत। 

४. तन्त्राज : ए जनरल स्टडी, पृ० ५। 
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भ्चलन था कि दातु की प्रतिमा मोम आदि से बनाकर नाखून या पिन (नुकीले 
पदाथ) सं उसमें चुभोया जाता था अथवा उस प्रतिमाको अग्निम पिघलाया 
जाताथा । इस प्रयोगस शत्रु को नष्ट किया जाता था । आज भी इस प्रकार के 
प्रयोग तान्विकों केद्वारा सम्पन्न किये जातेहै। प्राचीन काल से ही यह्‌ प्रचलन 
हैकि प्रेतवावाको दूरकरनेके लिये तान्त्रिक अंगूयियों को धारण किया जाता 
दे । शिव की लिङ्ग-पूजातो प्राचीनकालसे ही सम्पूणं विद्व में प्रचलित थी । 
बीज मन्त्रों की ध्वनियों से प्रयोजन विशेष का सम्बन्ध होता था | प्रेत आत्माओं 
के निवारणार्थं विचित्र ध्वनिपरक बीज मन्त्रों का उच्चारण किया जाता थां। यह 
पद्धति आज भी देखी जाती है । इस प्रकार स्पष्टहै कि तान्त्रिक साधना अनार्यो 
को सम्पत्ति थी। यह मभीकहाजा सकतादहै कि उस वैभव को जर्यो ने उनसे 
छीनकर तन्त्रो के रूप में ्रमबद्ध किये हों। 

(क) प्रागेतिहासिक पृष्ठभूमि: 

यह्‌ कहना सदेहास्मदटै कि प्रागेतिहासिक भारतमें तन्त्रो के कतिपय 
` स्वरूप अस्तित्व में रहे होगे, किन्तु जे° एन ० बनर्जी तान्त्रिक पूजा के बीज को 
ईसा से तीन सट वषं पूवं सिन्धु घाटी की सम्यता तक ले जाते हैः शमा शास्त्री 
के अनुसार तान्विक पूजा के स्वूप को ईसा से एक सहस वषं पृवं तकले जाया 
जासकतादहे। वे इस तथ्य की पुष्टि करते दहै कि ईसा प्व छरीं ओर सातवीं शती 
मे प्राप्त प्राचीन सिक्करों पर बने चिल्लयो के विषयमे यद्यपि पार्चात्य विद्वान्‌ मौन 
हं, किन्तु वे चिह्व तान्त्रिक प्रतीकों से भिन्न कुच नहीं हैँ ।* च्रिपुरोपनिषद्‌ तान्त्रिक 
प्रतीकं के वर्णन द्वारा पूवं युग की परम्परा का पुनप्रंतिष्ठापन करता है| 
हिन्द मान्यता कौ यह बहुत स्वस्थ परम्परा नहीं प्रतीत होती कि वेद ओर 

वेदो से निःसृत शास्त्र को आदर दिया जातादहै ओौर वेद कै परवर्ती या वेद-बाह्य 
को उतना सम्मान नहीं दिया जाता । वेद को धमं पर अन्तिम ब्द माना जाता 
है ।८ यह्‌ तथ्य स्पष्ट किया जा चुका है कि तान्त्रिक साहित्य, वेदिक साहित्य को 
अपेक्षा परवर्तीतोहैही। किसी मी शास्त्र की प्रामाणिकता इस तथ्य पर निमर 
-होती है कि वह शास्र वेद विहितदहैया नहीं । शास्त्र की अपौरुषेयताकादही 
-सम्मान होता है; किन्तु यह देवी अभिव्यक्ति किसी एक युगकौसीमा मं आबद्ध 





१. तन्त्राज : स्टडी आन दियर रेलीजन एण्ड लिटरेचर, पृ० रपर सन्दभित। 
२. तन्त्राज : वही, पृ० &। 

३. पुराणिक एेण्ड तान्तिक रिलीजन, प° ६४। 

४. तन्त्राज : स्टडीज आन दियर रिलीजन एण्ड लिटरेचर, पृण १०। 

-५. तन्त्राज्ञ : दियर फिलोसोफी एण्ड अकल्ट सीक्रेटस, पृ० १। 
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आगमिक वाङ्मय का अवतरण ओर अङ्कूरण १३ 


नहीं हो सकती । आवश्यकतानुसार किसीमीयुगमें देव-अवतरण ओौर देवी-ग्रन्थ 
का प्रकाडन हौ सकता । सत्यको किसीदेशया काल कीसीमामें आबद्ध नहीं 
कियाजा सकता । तन्त्र, वेदके समकालीन रहँ या नहीं -इस पर निरचयपुवंक कुछ, 
कहना सम्भव नहीं प्रतीत होता, किन्तु इतना तो निरिचत ही कहा जा सकताहै कि 
वेदों केही समान तन्त्र मी देव-अभिहितरहैँ। दोनों को श्रौत ास््र॒ मानना 
चाहिये । 
(ख) तन्त्रो का अङ्कूुरण : वेदिक तथा वेदोत्तर साहित्य 
(1) वेदिक साहित्य 

वैदिकं काल में वहत से तान्त्रिक आचार के तत्तव स्पष्ट रूपसे मिलते हं 
इस प्रदन पर प्राचीन विद्वानों मे मतंक्य नहीं है कि तन्त्रो की वेदिक उत्पत्ति मानी 
जायया नहीं । ऋण्बेद के दशम मण्डल में देवीसूक्त" तन्त्रो को अविष्ठात्र देवी कौ 
प्राचीनता की ओर संकेत करता है । यह यथाथं तथ्य है कि वेदिक कालम तन्त्रो 
का विकास सम्प्रदायकेषहू्प में नहीं हा था, किन्तु उनके बीज वेदिक वाङ्मय 
मे यत्र-तत्र अवद्य बिखरे पडे भिलतेहैँ।* इसके बाद अथवेवेदमे हमे एेसी 
अनेकशः आचार-पद्धतियों का दशंन होतारहै, जो तान्त्रिक आचार के समानदहं > 
वेदोके ही समान उपनिषदों मे मी तान्त्रिक साधना-पद्धतियों के बीज प्राप्त होते 
हैँ । प्रडनोपनिषद्‌ में “षट्‌चक्रमेद'' का विवेचन हज हे, जो तान्त्रिक जगत्‌ को 
उत्कृष्ट साधना है ।* वृहदारण्यकोपनिषद्‌ में पत्तियों कोले जाते हये शत्रुओं को 
दण्ड देने के लिये जिन मन्त्रोंका विधानदहै, वे तान्त्रिक मन्त्रों के बहुत कुं समान 
हीदै। अथवैवेदमें ऋषि कात्यायन के द्वारा महिषमदिनी को पूजा प्रसद्ध का 
प्रसंग आता है। देवी प्रसन्न होकर महिषासुर को मारने के लिये आविर्भूत होती 
हैँ । दत्तात्रेय, विश्वामित्र, वसिष्ठ, श्रीकृष्ण, नारद, गौतम, कपिल आदि अनेक 
वेदिकं ऋषि तान्त्रिक सिद्धान्तो से पूर्णं परिचित प्रतीत होते ह ।५ विर्वामित्र 
संहिता, सनत्कुमार संहिता, वसिष्ठ संहिता आदि ग्रन्थ उक्त तथ्य की पुष्टि 
करते टै । 

वास्तव में बहुत सेस प्रयोग तन्त्र ओर योगदशंनमें विकसित हये है, 
जो वंदिक काल में नहीं दीख पड़ते । यथा--षट्‌चक्रभेदन, प्राणायाम, आसन, मुद्राः 


१, तन्त्राज : ए जनरल स्टडी, पृ०२। 

२. तन्त्राज : स्टडीज आन दियर रिलीजन एण्ड लिटरेचर, प° १०। 
३. तन्त्रा : दियर्‌ फिलोसोफो एण्ड अकल्ट सीक्रेट्स, पृ० ४-५। 

४. वही । 

५, तन्त्राज : दियर फिलोसोफो एण्ड सीक्रेट्स, पृ० ५। 
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-आदि । तन्त्र-समंथकों ने किसी प्रकार इस सीमा तक जानेका प्रयास कियाद कि 
"तन्त्रो मे उपलब्ध सभी वस्तुओं की वेदिक उत्पत्ति है । रूढिगत एेसा विचार है कि 
अथववेद के सौमाग्यक्राण्ड से तन्त्रं का उद्धव हुआ । कुछ तान्त्रिक ्रन्थ इस मान्यता 
को अक्षुण्ण बनाये रक्वेद। यथा "काली कुलार्णवतन्त्रण की प्रारम्भिक पड्क्तियों 
मे कहा गया टे कि अव देवी आथवंणसंहितामें कहती है" । रुद्रयामल उत्तर तन्त्र 
मेंदेवी को 'अथवंवेदरूपिणी' तथा 'सवेमन्त्रात्मिका विद्यया वेदविद्याप्रकाशिनी' कहा 
गया है। भास्करराय यह्‌ स्वीकार करते टँ कि जिस प्रकार वदिक साहित्य के 
प्रथम भाग के उत्तरवर्ती श्रौत सूत्र तथा धमंसंहितायं ह, उसी प्रकार वेदोंके 
उपनिषद्‌ माग के उत्तरवर्ती अवरिष्ट भाग रूप "तन्त्र' हँ ।3 इस कथन में समी- 
चीनता प्रतीत होती दहै कि वेदिक संस्कार तथा परम तत्त्व को प्राप्त करने के लिये 
प्रायोगिक क्रियाये ही तन्त्रं के रूपमे विकसित हुई ।* तन्त्रो का लिखित रूप जव 
-सामने आया, उसके बहत समय पूवं तान्तिक धमं तथा क्रियाओं का पूणे अस्तित्व 
रहा होगा-एेसा माना जा सकता दहै । तान्त्रिक धमं को वेदिक घमं के समानही 
प्राचीन मानना चाहिये । तन्त्रो की प्रामाणिकता किसी भी प्रकार संदेहास्पद नहीं 
है, क्योकि ये विकास, ज्ञान, शुद्धीकरण, जीवन के सुख ओर पूर्णता तथा मुक्ति के 
साधन हँ । सत्य तथ्य यह दहै कि तन्त्र प्राचीन हों या आधुनिक, उपयोग की दृष्टि 
सेवे अति निमंल तथा आचरणीयं । कौल तथा रुद्र उपनिषद्‌ वेदों तथा तन्त्रो में 
सीधा सम्बन्ध स्थापित करते हैं । 
दामोदर पण्डित कौ “यन्त्रचिन्तामणि काप्रारम्मिक भाग स्तृतिपरक तथा 

अथववेद का सारलरूपटै।८ पाजञ्चरात्र सम्प्रदाय के अनुयायी अपने सम्प्रदायको 
एक अज्ञात वेदिक सम्प्रदाय (एकायनदाखा' से उदुभूत मानते हैँ । तन्वोंमे यह्‌ मी 
-स्वीकार कियागयादहै कि कुलाचार वेदों का साररूप तथा वेदात्मकं है-- 

मथित्वा ज्ञानदण्डेन वेदागममहाणंवम्‌ । 

सारज्ञेन मया देवि ! कुलधमं समुद्धृतः ॥14 

एतान्येव कुलस्यापि षडङद्धानि भवन्ति हि । 

तस्माद्‌ बेदात्मकं शास्त्रं विद्धि कोलात्मकं प्रिये ॥“ 


सेतुबन्ध, प° ५। 

वही, १७/२३, १२। 

वही, पृ० ५। 

तन्त्राज : दियर फिलोसोफी एण्ड अकल्ट सीक्रंट्स, प° ६। 
यन्त्रचिन्तामणि, मङ्गलाचरण, पृ० १। 

कुलाणेवतन्त्र, २/१० । 

वही, २/८५ । 
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जागमिक वाङ्मय का अवतरण ओर अङ्कुरण १५ 


एकाक्षरी बीजमन्तों की तन्त्रशास्त्र मे एक निरदिचत सामथ्यंदहै। ये मन्त्र 
वदिक साहितव्यमें मौ उपलब्ध होते देखे गये हँ । कीथ के अनुसार ऋक्‌ मन्त्रों के 
समानही तान्त्रिक मन्त्रो में ककश ओर रुक्ष शब्द (पट्‌ आदि) मी प्राचीन है ।१ 
“तेत्तिरीय आरण्यक" (४।२७) में एक यत्त्र का सकेत किया गयादहै, जो सायण के 
अनुसार अभिचार प्रयोगो से सम्बद्ध दहे । इस यन्त्र में खट्‌, फट्‌, कट्‌ आदि शब्दों 


का उल्लेख हआ दहै । वाजसनेयी संहिता (७।३) में फट्‌ शब्द का प्रयोग किया 


गया है । 

एन्द्रिक सुख की चर्चा वेदिक साहित्य मे यत्र-तत्र देखने को मिलती है। 
“ठेतरेय आरण्यक' (१ १.३.७.३) के अनुसारन तो पुरुषके वीयं ओरनस्त्रीके 
रक्त से घणा करनी चाहिये, क्योकि वे क्रमशः आदित्य ओर्‌ अग्नि के स्वरूप हें ।3 
यज्ञीय प्रयोजन के लिये सोमरस का पान एक प्रकार का मद्यपान ही था । शतपथ 
ब्राह्मण" मे वणित अतिरात्रयज्ञ मद्यपान के उत्सव को सफल करने के लिये सम्पच्च 
किया जाता था । वैदिक यज्ञो मे मनुष्य, अर्व, वृषभ, वृक, अज आदि का आलभन 
द्धोता था । यज्ञो की समाप्ति पर गोमांस-ग्रहण करने का मी व्रिघान था 1४ 


लिद्घ-पूजा भी ऋभ्वेद के ही समान प्राचीन है । एक स्थान पर असुरोंके 
देवता "रिदनदेव' क] सन्दमं आता । तन्त्रो कौ महत्त्वपूणं शक्ति-पूजा का स्रोत 
वेदोंमें प्राप्त होताहै। तान्त्रिक षट्कर्मा मेंकुच्लुका प्रयोग वेदिक साहित्यके 


विभिन्न मागो में दिखाई पड़ता । ऋग्वेद के दशम मण्डल के बहुत से सूक्त 


रोगमुक्ति, विषहरण, प्रेतनिवारण के साचन-रूप हँ । ^तेत्तिरीय संहिता" (२/३/।१) 
एक एसे यज्ञ का विधान करती है, जिसके द्वारा किसी को अपने वश मेंकियाजा 
सकता है । (तेत्तिरीय ब्राह्मण" (२/२३/१०) मे यह आख्यान आता है कि प्रजापति 


की पुत्री सीता नेसोमका हदय जीतने के लिये जादूका प्रयोग क्याथा।ये 
-तन्त्रों के मोहन या वशीकरण प्रयोगही हं ।* 


अथववेद के कुं आचाररएेसे हं, जो तन्त्रसे अधिक साम्य रखतेहैं। 
चमत्कार तथा रहस्य से आपूरितदहै, जो तन्तों के महत्त्व 


©\1 


पूणे अङ्ख हैँ । इस प्रकार अभिचार, स्तरीकमे, पौष्टिक आदि कमं अथववेद ओर 
"तन्त्र दोनो मे मिलते । अथवेवेदमे कुस मन्त्रों का संकेत किया गयादहै, 


तन्वराज : स्टडीज आन दियर रिलिजन एण्ड लिटरेचर, प° १२ पर उद्धृत । 
वहीं पर उद्धृत । 
वहीं पर उद्धृत । 
वही, पृ १३। 
वही, ¶० १३, १४। 
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जिनका जपस्त्रीके हृदय में प्रेम उत्पन्न करने में लिये किया जातादहै। रक्षा केः 
लिये ताबीजों के प्रयोगो का अथववेद-काल में पर्याप्त प्रचलन था ।१ 
(11) बौद्ध साहित्य में तन्त्र :-- 

आध्यात्मिक विक्रास के परिवेश में बहुशः चमत्कारी तथा रहस्यपूर्णं प्रयोगो 
का अस्तित्व अन्य धामिक सम्प्रदायोमेंभी देखाजाताटै। वौद्ध गाचारपरक पाली 
साहित्य में बहुत से तान्त्रिक प्रयोग मिलते हं। वृद्ध ने पञ्च-कामगुण दिटठ-घम्म- 
निव्वानवाद का संकेत करते दै, जिसके अनुत्तार ५ एेन्द्रियक सुख की पूर्णं तुष्टि होने 
पर निर्वाण की प्राप्ति होती हे ।° मज्िमनिकाय (चुल्लघम्म समाघानसुत्त, माग १,. 
पृ ३०५) के अनुसार कार्यो के प्रति ब्राह्मणां ओर श्रमणो की दृष्टि में कोई दोष 
नहीं था । वहां इस बात का संकेत किया गयादहे कि मनुष्य युवती तपस्विनियों कै. 


ताथ किस प्रकार आनन्द प्राप्त करतेथे। उस प्रन्थमे इस तथ्य क] स्पष्टीकरण 
नहीं किया गयाहै कि ये भिक्ुणियां तान्त्रिकों के समान स्वेच्छा से उस सुख मेः 
भाग लेती थीं या नहीं । कथावत्थु (२३/१-२) के अनुसार मेथुन को धमं माना. 
जाताथा। तान्त्रिक के समान कपालो काप्रयोग मी 'चुल्लवग्ग' के एक सन्दर्भ 
से प्रमाणित दोता है। वहां एक भिक्षुकौ ओर संकेत किया गया है, जो इमान - 
भूमि से प्राप्त वस्तुओं के अतिरिक्त ओर कुचं नहीं पहनता था । वह॒ कपाल को. 
लेकर भिक्षा-वृत्ति के लिये भ्रमण करताथा। .मन्भिम निकाय (१/७८) के ` 
अनुसार बुद्ध अपनी साधना के प्रारम्मिक दिनोंमेंशव की कुलु जली हई हडियों ` 
को तकिया बनाकर इमशान भरुमि में रहतेथे। उन दिनों तान्तिक षट्कर्म का 
काफी प्रचलन था। 'तेविज्जिय सुत्त के अनुसार कुद श्चरमण ओरं ब्राह्मण घावों 
को समाप्त करने तथा शरीर को सुरक्षित रखने की जादू की शिक्षा देकर अपनी - 
आजीविका चलाते थे । श्रह्मजाल सृत्त' (२१)के अनुसार घुटने से रक्त निकालकर 
यज्ञकेरूप मेंदेवों को समपित किया जाता था। मनुष्यों को माग्यश्ाली बनाने. 
वाले यन्त्रो काप्रयोग किया जाताथा। कु ब्राह्मणों की यह्‌ मान्यता थीः 
कि इन्द्रियों से पूणं आनन्द की प्राप्ति ही मनुष्य को निर्वाण की ओर उन्मुख. 


करती थी। 
(111) जेन साहित्य मे तन्त्र :-- 
प्रकृत भाषामें प्राप्त जंन ग्रन्थों में तान्तिक आचारों के दर्शन होते है ।; 


'स्थानाङ्ख सूत्र (४/४) में महावीर ने मेथुन से आनन्द प्राप्त करने वाले (साय . 
वादियों कौ ओर संकेत किया है । “उत्तराध्ययन सूतः मे आरोग्यकर यन्बोंका 


१. तन्वराज : स्टडीज आन दियर रेलिजन एेण्ड लिटरेच र, पृण १४। 
२. वहीं पर उद्धृत । 








॥ 
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उल्लेख किया गया है । 'सूत्रकृताङ्ख' (२/२) मे एेसे व्यक्तियों का उल्लेख किया 
गया है, जो किसी को प्रसन्नया दुःखी करने के लिये जादू का प्रयोग करते थे। 
(४) धंशञास्त्र ओर पुराणादि में तन्त्र :-- 

तन्त्रो के निन्दक भी आपस्तम्बधघमं सूत्र, मनुस्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति 
जैसे घामिक ग्रन्थों में वणित तन्वोंके दोषारोपण को देखकर प्रभावित ही होतेह; 
व्रह्मसूत्रः में पाशुपत ओर बौद्ध" आदि सम्प्रदायोंकी ओर संकेत मिलता ट 
पतञ्जलि ने अपने "योग सूत्र (४/१) में पूर्णसिद्धि प्राप्त करने के लिए मन्तो की 
सामथ्यं का उल्लेख किया है । 

पुराण साहित्य मे बहुत से तान्तिक आचारो का संकेत मिलता है । देवी, 
कालिका, लिङ्धः, माकंण्डेय आदि पुराणों में तान्विक पूजा का स्पष्ट उल्लेख किया 
गया है। पद्मपुराण (स्वगं खण्ड, अध्याय २७) तथा कालिका पुराण (अध्याय 
५४) में तान्व्रिक षट्कर्मो के ऊपर प्रकाश डाला गयाहै। क्रमं ओर कृच अन्य 
पुराण तन्त्रो की निन्दा भी करते हँ । महाभारत के क्षेपक अंशों में शिव की लिङ्ध- 
पूजा तथा अन्य तान्त्रिक देवताओं कौ पूजा का उल्लेख मिलता हे 1" 

रामायणम मी मद्य ओर मांसके प्रयोग का उल्लेख किया गया है-- 


सुराघटसहस्रेण मांसभतौदनेन च 1: 
वहीं बालकाण्ड में अङइवमेध यज्ञ के समय अव के अतिरिक्त अन्य बहुत से 
पशुओं का आलमन विभिन्न देवताओं के लिये वणित है-- 
नियुक्तास्तत्र पडावस्तत्त दुदिश्य देवतम्‌ । 
उरगाः पक्षिणहचेव यथाशास्त्रं प्रचोदिताः ॥\४ 
राजा दशरथ के उत्तम अश्वरत्न के मांस को निकालकर शास्त्रीय विधिसे 
पकाकर पुनः अन्य अद्धो के साथ ऋत्विजो ने अग्नि में आहुति दिया ।५ इसी प्रकार 
युद्धकाण्ड मे मेघनाद के द्वारा अग्निदेवता को रक्त का होम किये जाने का उत्लेख 
हआ है । 
(५) लौकिक साहित्य 
परवर्ती लौकिक ग्रन्थों में प्रसङ्खतः तन्त्रो की प्रसिद्धि तथा महत्त्व को पुष्ट 
करने के लिये तान्त्रिक आचारों कीओर संकेत किया गयादहै। कौटिल्य के 


. ब्रह्मसूत्र, २/२/३०, ३१, ३२ । 

तन्त्राज : स्टडीज आन दियर रिलिजन एण्ड लिटरेचर, पु० १६, १७ 
रामायण : अयोघ्याकाण्ड, ५२/८६ । 

वही, बालकाण्ड, १४/२८ । 

वही, बालकाण्ड, १४/३६-२३८ । 
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'अथंशास्त्र' (१४/२३) में भ्राणियों कीं मूर्च्छा के लिये यन्त्रो ओर जादू का वणेन 
किया गया है । (ललितविस्तर (अध्याय १२) मे ज्ञान के अन्यस्रोतों के साथ 
निगमो मे मगवान्‌ बुद्ध के परम बोध की ओर संकेत किया गयादहे। अध्याय १७ 
मे प्रसद्धवरात्‌ बुद्ध के समय के तान्तिक प्रयोगो पर भी प्रकाश डाला गयादहै। 
वहाँ पर मन्त्रोंके प्रयोगके साथ धासिक प्रयोजनों के लिये मद्य ओर मांसके ग्रहण 
का उल्लेख किया गयाहै। वहां कपाल ओर खट्‌्वाद्ख-ग्रहण कामी सकेत है। 
मुविति-प्राप्ति के साधनों में निकुम्भ-साघन का महत्वपूणं स्थानदहै। मात्र देवी ओौर 
कात्यायनी आदि देवी तथा अन्य देवताओं की पूजा रमशान भूमि में सम्पन्न किये 
जाने का विवरण वहां प्राप्त होता दहै । बुद्धके समयमे अश्वघोषकेद्वारा तान्त्रिक 
देवी "कालीः का वणन किया गया है ।२ "वृद्धचरित' (१३/३६) में मार की सह- 
योगिनी महाकाली का वर्णन किया गयारहै, जो अपने हाथमे कप।ल-थाल लेकर 
बोधिसत्व के समय खड़ी होकर उन्हं प्रत्येक प्रकार कौ मनोहरचेष्टाकेद्धारा 
आनन्द के लिये लालायित करती दहै । 

उक्त विवेचन से स्पष्टहो जाता कि तन्त्र-वट के बीज प्राक्‌ इतिहास- 
काल में अस्तित्त्वमें थे । दनैः शनैः अवसर मिलने पर वे वैदिक युग तथा लौकिक 
सस्कृत वाङ्मय मे उत्तरोत्तर विकसित होते रहे । ` यद्यपि तान्त्रिक वाङ्मय का 
बहुत कुं माग लु्तप्रायहो चूका दै, तथापि सम्प्रति इसका विपुल भण्डार 
भ्राणियों के लिये कल्पवृक्ष रूप है । 


१. रामायण : युद्ध काण्ड, ८२/२७-२७ । 
२. तन्त्राज : स्टडीज आन दिवर रिलिजन एण्ड लिटरेचर, पु० १७। 











तृतीय पटल 


तान्त्रिक वाङ्मय का वर्गीकरण 


वैदिक वाङ्मय के समान तान्त्रिक वाङ्मय भी वोधात्मक तथा वागात्मक 
दै।॥ तार्त्रिक वाङ्मय के आविर्मावक देव परमरिव ज्ञान ओौर क्रिया नामक दो 
राक्तियों के समष्टिरूप हं । ज्ञान-णक्ति, पर ओर अपर-भेदसेदोप्रकारकीदहै। 
पर ज्ञान बोध रूप ओौर अपर ज्ञान वाग्रूपहै\ यही वागात्मक ज्ञान ही शास्र रूप 
में प्रतिष्ठित है 1* "सात्वत संहिता" के अनुसार परज्ञान को शिव को साक्षात्‌ शक्ति 
तथा अपर ज्ञान को "तन्त्र कहा गया है ।२ शिव ही स्वयं समी पदाथेजात में इच्छा- 
वशात्‌ प्रकाश-विमशं रूप क्रियाके प्रसार से युक्त होकर अनिरुद्ध के. माध्यम से 
स्फुरित होता है-- 


आत्मेव सवंभावेषु स्फुरल्िव्‌ तचिद्‌ विभुः । 
अनिरुद्धेच्छाप्रसारः प्रसरद्द्क्क्रियः शिवः :\3 
सवंप्रथम परम कारण रूप निष्कल शिवमसे बोघ रूपज्ञान का नादात्मक 
प्रसार होता है। यही नादात्मक प्रसार ही शास्त्ररूपमें प्रतिष्ठित है) नाद रूप 
प्रसृत इस ज्ञान की पांच घारायें है- पूवं, दक्षिण, परिचम, उत्तर ओर उध्वं । ये 
धारायें आसम्नायके नामसे प्रसिद्धै । एक ओौरधारा का भी उल्लेख प्राप्त होता 
है--अध्रः, जिसे सम्मिलित कर 'षडाम्नाय' कौ परम्परा विकसित होती है। 


सम्पूर्णं तान्त्रिक वाडःमयके मूल स्रोत रूप तीन देवता हैँ-शिव, शक्ति 
ओर विष्णु । उन्हींसे तान्त्रिक वाडमय तीन भागों मे विभक्त हुये--रोव, शाक्त 
ओर वैष्णव । उत्तरोत्तर शनैः-शनेः इन तीनों के अनेक उप-विमाग होते गये तथा 
उन सबके परस्पर सांकयं से विपुल तन्व्र साहित्य का विकास हृआ। शव ओौर 
शाक्त दोनों आगम मूलतः परम शिव के पांच मुखोंसे आविर्भूत हुये माने जाते हैँ । 
सवं प्रथम शिव के ईशान, तत्पुरुष, ्षद्योजात, वामदेवे ओर अघोर नामक पांच 
मुखो से सिद्ध, आनन्द, इच्छा, ज्ञान ओर्‌ क्रिया नामक पांच शकव्ितियां उत्पन्न होती 
हँ । उक्त पाँच मूखों के संघटन से १० भेद, १८ भेदाभेद तथा ६४ अभेद दशाओं 
-की उत्पत्ति बताई जाती हैँ ओर इन्हीं दशाओं को संख्या-क्रममे १० शवागम, 
१८ सुद्रागम तथा ६४ भैरवागमोंका आविर्माव बताया जाता है। भेद-दश्ा के 
अधिष्ठातु देव शिव, भेदाभेद दशा के रुद्र तथा अभेद-दणाके भरव हं। शास्त्रका 


१. तान्तिक वाङ्मय मे शाक्त दृष्टि, प° ४४। 
२. वही । 
३. शिवदष्टि, १/२ । 
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अवतरण परा, पश्यन्ती, मध्यमा ओर वेखरी वाणियों के माध्यम से शनैः-णनैः होता 
है । परावाक्‌ शुद्ध बोध रूपा हे । अनन्त शास्त्र इसी में अन्तर्भूत रहते हैँ । पद्यन्ती 
अवस्था मं वाच्य-वाचक-माव रहित "अह" का विमान अन्तहूंदयमे होता है । 
मध्यमा कौ भूमि में समस्त शास्त्र वाच्य-वाचक-भावके रूप में उल्लसित तो होते 
है, किन्तु अस्फुट अवस्थामें । अभी यहाँ परमेडवर स्वयं सदाशिव नामसे गुर करूप 
मे तथा ईङ्वर नामसे शिष्यरूपमें आविभूत होते दहैँ। यहीं सदाशिव चित्‌, 
आनन्द, इच्छा, ज्ञान ओर्‌ क्रिया नामक पाँच शक्तियों को पांच मूखोंके रूपमे 
प्रकट करते हैँ तथा यहीं मेद, भेदाभेद ओर अभेद दशाओं का आविर्भाव होता है। 
यह्‌ सव अस्फुट अवस्थाही दहै । इसके वाद वेखरी वाक्‌ के द्वारा वही अस्फूटवाच्य- 
वाचक-माव रूप शास्र अवतरित होता है । 

ताज्त्रिक वाङ्मय का मण्डार इतना विपुल दहै, कि उसका वर्गीकरण करना 
स्वयं अपने मे अलग गवेषणा का विषय, क्योकि इसका वर्गकिरण सम्प्रदाय 
रोली, आचार, क्षेत्र आदि की दष्टिसो अनेक प्रकारकाहो जाता । इसलिये 
आवश्यक है किं हम उन-उन उपशीषकों के अन्तर्गत तन्त्रो के वर्गीकरण पर चचा 
करं । तान्त्रिक साहित्य के वर्गीकिस्ण के कई आवार हो सकते ह, जिनमें कु प्रमुख 
इस प्रकार है- 
१. शली मूलक । 
सम्प्रदाय मूलक । 
क्षेत्र मूलक । + 
उपास्यदेव-मेद मूलक । 
बोद्ध तन्त्र । 
डोली मूलक वर्गीकरण 

हमे समग्र तान्तिक वाङ्मय अनेक रूपों में दिखाई पडता है। यथा आगम 

यामल, अणव, डामर, उड्डाल, उड़डाश्ञ, कल्प, अवतार, सागर, कत्पका, उप- 
संख्या, संहिता, तत्व, उपसंहिता, कक्षपुटी, अमृत, दर्पण, विमश्शिनी, चूडामणि, 
चिन्तामणि, पाञ्चरात्र, जवतारणक, सूक्त, उपसंज्ञा, कल्पद्रुम, कामधेनु, समाव, 
अर्णवक, मत, अष्टक, सूत्र, आम्नाय, दशंन, पर्याय आदि । इन विभिन्न हौलियों में 
कृद काही विवरण दे सकना यहाँ सम्मवदहौपारहाहै, क्योकि अधिकांश तो 
लुप्त हो चुके हैँ । अव उनका केवल संकेत या नामोत्लेख ही प्राप्त होता है । 
(अ) आगम 

तान्त्रिक वाङ्मय का सवं प्राचीन साहित्य 'जागमो'के रूपमे प्राप्त होत) 
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१. तान्त्रिक वाङ्मय में लाक्त दृष्टि, पृ० ४५-४६ । 
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दै । आगमो के वर्गीकरण के मूल में तीन देवता-- शिव, शक्ति ओौर विष्णु प्रमुखः 
थे । इन्हीं देवताओं सं शिवागम यादवागम, शाक्तागम ओर वेष्णवागम का 
आविर्भाव होता है । 
(क) जोवागम 

यह स्पष्ट कियाजा चुका दै कि परम शिव के ईशान, तत्पुरुष, सद्योजात, 
वामदेव ओर अघोर आदि पांच मूखों से उत्पन्न चित्‌, आनन्द, इच्छा, ज्ञान ओर 
क्रिया आदि र्पाच शक्तियों की सहायता से १० भेद, १८ भेदाभेद ओर ६४ अभेद 


दशाओं का आविर्भाव होता रहै । ये भेद, भेदाभेद तथा अभेद दशाये ही शिवागमों 


की जनयित्री हैँ । एसी मान्यता है किश्रीकण्ठके निर्देश पर दुर्वासा ने अपने मानस- 
पुत्रों मे आगमिक ज्ञान का आविभवि कराया । शैवागमों की संख्या ६४ बता 
जाती है।१ व्यापक दुष्टिसे शेवागमों की संख्या पर विचार करं तो यहं संख्या १० 
से लेकर ९२ तक दिखाई पडती है, जवकि दौवपरक तन्त्र, उपतन्त्र, संहिता, यामल, 
डामर आदि की संख्या तो असंख्य है । सनत्युमार संहिता के.अनुसार शेवागम के 
दो भेदै श्रौत ओर अश्रौत। श्रौत' शोवागम श्रुतिसारमयदहै तथा इसके मीदो 
भेद है स्वतंत्र ओर इतर । स्वतंत्रः भी प्रथमतः १० प्रकार का तथा "सिद्धान्तः 
रूप में १८ प्रकार का माना जाता है । “इतर, जो श्रुतिसार है, शतकोटि को संख्या 
वाला है- 

श्रौ ताश्रौतविभेदेन द्वि विधस्तु शिवागमः। 

भ्रु तिसारमयः श्रौतः सः पुनर्‌ दहिविधो मतः ॥ 

स्वतन्त्र इतरइचेति स्वतन्त्रो द्धा पुरा\ 

तथाऽष्टदराधा पतचात्‌ सिद्धान्त इति गीयते ॥ 

इतरः भुतिसारस्तु शतकोटिप्रविस्तरः 1" 

उक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि मूल शेवागमों की संख्या २८ है। इस 
विधा से सम्बद्ध उपागमों की संख्या २०७ बताई जाती है ।3 शिव की मेद, भेदा- 
भेद तथा अभेद दशाओं के अधिष्ठातु देव क्रमशः शिव, रुद्र तथा भैरव से सम्बद्ध 
आगमो की संख्या इस प्रकार ठै 
(1) क्िबागम-- 
शिव की भेद दशाओं पर आधृत शिवागमों की सख्या १० है--१. कामिक, 


. कमीर शौविज्म-एल० एन ० शर्मा, प° ५३। 
गक्ति एण्ड शाक्त, पृ० ५६ पर उदुधृत। 

वही, प° ५७ । 

तान्त्रिक वाङ्मय में शाक्त दृष्टि, प° ४७-४८ । 
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२. योगज, ३. चिन्त्य, ४. मुकुट, ५. अंशुमत, ६. दीप्त, ७. अजित, ८, सूक्ष्म, 
€. सहस, १०. सुप्रभेद । 
(1) रद्रागम- 

शिव की भेदाभेद प्रधान दशाओं के आधारपर रद्रागमों कौ संख्या १८ 
वताई जाती है--१. विजय, २. निःदवास, ३. मद्गीत, ४. पास्मेइवर, ५. मुख- 
विम्ब, ६. सिद्ध, सन्तान, =. नारसिंह, €. चन्दांशु, १०. वीरमद्र, ११. आग्नेय, 
१२. स्वयम्भू, १३. विसर, १४. रौरव, १५. विमल, १६. किरण, १७. ललित, 
१८. सोमेय । 

किरणागम के अनुसार उक्त दश शिवागम तथा अठारह रुद्रागम का 
विवरण इस प्रकार मिलता है-- 

दोवागम--१. कामिक, २. योगज, ३. चिन्ता, ४. कारण, ५. अजित, 
६. दीप्त, ७. सूक्ष्म, ८. सहस्र, £. सुप्र मेद, १०. अंशुमत । 

रद्रागम--१. विजय, २. पारमे, ३. निःडवास, ४. प्रोद्गीत, ५. मुख 

विम्ब, ६. सिद्धमत, ७. संतान, ८. नारसिह, £. चन्द्रहास, १०. भद्र, १९१. स्वा- 

यम्भुव, १२. विरज, १३. कौरव्य, १४. मुकुट, १५. किरण, १६. ललित, १७. 
आग्नेय ओर १८. पर । 
(11) भेरवागम- 

शिव के दक्षिणी वक्त को "योगिनी वक्व" कहते हैँ । यह शिव का अद्रय 
ओर संघट्ररूपरहै। यहाँ सेशिव की ६४ अद्रय दशाओं का उन्मेष होता है, जिन्हे 
"मेरवावस्था' कहते हँ । यह ददा अन्य चार मुखो काअदयसूपदही समी जानी 
चाहिये । चारों वक्त्रो मेँ प्रत्येक के चार रूप है--उद्भवोन्मुख, उद्भूत, तिरोधा- 
नोन्मुख ओर तिरोहित । उन चारों वक्त्रौ में इस प्रकार १६ भेद निहितं । चारोः 
वक्त्र जव एक ही में अन्तर्लीनि होकर परस्पर मिलते है, उस समय दय प्रकार कोः 
अद्यप्रधान भैरव अवस्थाय उत्पन्न होती हैँ । दक्षिणी वक्त्र में जब एक ही समय 
मे रोष चारों वक्तं का लय होता है, तब भैरवागमों का आविर्भाव होता दहै। 
दक्षिणी वक्त्र या योगिनी वक्त्र से आविर्भूत होने के कारण शिव-शक्तिके एेक्य को 
प्रधानतासेये आगम शिव-शवित अहयपरक माने जाते हैँ । इसीलिये इनमें से कृ; 
शाक्त मत से मी सम्बद्धहो जाते हैँ । इनका विवरण इस प्रकार है-- 

१. भैरवाष्टक स्वच्छन्द, भैरव, चण्ड, क्रोध, उन्मत्त, असितांग, महो- 
च्छ्रूप्म ओर कंकालीश । | 

२. यामलाष्टक-- ब्रह्य, विष्णु, रुद्र, आथर्वण, वेताल ओर स्वच्छन्द । 

३. मताख्याष्टक--रक्ताख्य, लम्पटाख्य, लक्ष्मी, मत, चालिका, पिगलः, 
उत्फूत्लक ओर विइवाद्य । 
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४. मंगलाष्टक--भैरवी, पिनचुतन्त्र, समुद्भव, ब्रह्मकला, विजया, चन्द्राख्या, 
मंगला ओर सवेमंगला । 

५. चक्रष्टक- मन्त्रचक्र, वणे चक्र, शकतिचक्र, कलाचक्र, विन्दुचक्र, नाद- 
चक्र, गुह्यचक्र ओर रवचक्र । 

६. रिखाष्टक- भैरवी, वीणा, वीणामणि, सम्मोह, डामर, आथवेक, 
कवन्ध ओर शि रइच्छद । 

७, बहुरूपाष्टक--अन्धक, रुरुभेद, अजास्य, मलसंज्ञक, वणेकण्ठ, विडग, 
ज्वालिन्‌ ओर मातुरोदन । 

८. वागीराष्टक- भैरवी, चित्रिका, हंसाख्य, कादम्बिका, हूत्लेखा, चन्द्र- 
लेखा, विद्युल्लेखा ओर विद्‌ न्मान्‌ । 


दस सदारिवचक्र कहते है । शिव के प्रत्येक मूख में पांच अवान्तर भेद है । 
क्वागमों के उपभेद असंख्य हं ।१ कामिक-आागम के अनुसार स दारिव के प्रत्येक 
मुखसे पांच स्रोतोंका निगम माना जाता है, जो लौकिक, अलौकिकः आध्यात्मिक, 
अतिमागं तथा मन्त्रात्मक-मागों में विमक्त है । चूंकि मुख पांच है, इसलिए कुल 
स्रोतों की संख्या २५ दहे 

तेपाल दरवार लाडइत्रेरी मे उपलब्ध “निःश्वास संहिता नामक ग्रन्थ पांच 
सूत्रों मे विभक्त है--3 लौकिक घमंसूत्र, समुलसूत्र, उत्तरद्ुतः नयसूत्र ओर गृह्यसूत्र । 
उत्तरसूत्र मे अठारह शिव सूत्रों के नाम उल्लिखित है, जो आगम ही हें। उनके 
नाम इस प्रकार हं 

१. विजय, २, निःश्वास, ३. स्वायम्भुव, ४. वाथुल, ^. वीरमद्र, ६. रौरव, 
७. माकरुट, ८. विरस, €. चन्द्रहास, १०. ज्ञान, १६. मुखविम्ब, १२. प्रोदुगीत, 
१३. ललित, १४. सिद्ध, १५. सन्तान, १६. सर्वोद्गीत, १७. किरण ओर १८. पार- 
मेदवर । 

ब्रह्मयामल मे आगमों के नाम इस प्रकार है- विजय, निःङवास, स्वा- 
यम्भुव, वाथुल, वीरमद्र, रौरव, मुकूट, वीरेदा, चन्द्र्ञान, प्रोद गीत, ललित, सिद्ध- 
सन्तान, सर्वोद्गीत, किरण ओौर पारमेदवर । यह संख्या १५ दही है। उक्त वर्गी- 
करण मे चन्द्र-ज्ञान को दो तथा सिद्ध-सन्तान को दो गिन तो संख्या १७ तक 
पहुचती है । तव मी १८ आगमो के विवरण में एक कौ कमी रहती हे । 


१. तान्त्रिक वाङ्मय में शाक्त दृष्टि, पृ० ४८। 
२. तारित्रक साहित्य, (भूमिका), पृ° १५। 

३. वही, प्र १८॥ 

४. स्टडीज इन द तन्त्राज, माग १, पृ० १०५। 
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'शतरत्न संग्रह में जिन विभिन्न दोवागमों के उपलब्ध श्लोकों का संग्रह्‌ 
किया गयाहै, उन आगमोंके नाम इस प्रकार रै 

देवीकालोत्तर, देव्यामल, कालोत्तर, किरण, मतंग, मृगेन्द्र, निःदवास, 
परास्य, सवज्ञानोत्तर, स्वायम्भुव तथा विश्वसा रोत्तर ।१ 

शक्तस द्धम तन्त्र (छिन्नमस्ता खण्ड) मे जिन आगमो काः उल्लेख हुआ है, 
उनके नाम इस प्रकार हँ चीनागम, बौद्धागम, जनागम, पाशुपत, कापालिक, 
पाषण्ड, पाञ्चरात्र, अघोर, मञ्जुघोष, भैरव, बटुक, संजी विनी, सिद्धेडवर, नील- 
वीर, मृत्युञ्जय, मायाविहार, विश्वरूप, योगकूप, विरूप, यक्षिणी ओर निग्रह । 


(ख) शाक्तागम-- 

राक्ति तत्त्व की प्राचीनता तथा प्रामाणिकता ऋग्वेद के देवी, रात्रि तथा 
सरस्वती सूक्त से सिद्ध होती है । यजुर्वेद मे शिवा को कल्याण कूपा कहा गया है । ˆ 
शतपथ ब्राह्मण मी देवी के वणन से ओत-प्रोत टै ।* 


सम्मोहन तन्त्र (पटल ६) के अनुसार शाक्त मत से सम्बद्ध तन्त्रो कौ संख्या 
६४ मानी जाती है । इसके अतिरिक्त इस शाखा मेँ ३२७ उपतन््र तथा वहत से 
यामल, डामर, संहितायं तथा अन्य शाक्त शास्त्र हं ।८ जिन तन्त्रोंको इस मत में 
समाविष्ट किया गया है, उनका वर्गाकिरण अनेक प्रकार से किया गया है। सौन्द्थ- 
लहरी भी ६४ तन्त्रो की ओर संकेत करती है, जिनकी टीका करते हुये लक्ष्मीधर 
ने वामकेशवर तन्त्र से ६४ तन्वो की सूची प्रस्तुत की है १. महामाया, ३. शम्बर, 
३. योगिनीनालङञम्बर, ४. तत्वशम्बर, ५. सिद्धमेरव, ६. वदुकभेरव, ७. केकाल- 
भैरव, ठ. कालभैरव, €. कालाग्निमैरव, १०. योगिनीभैरव, १९१. महाभेरव, 
१२. शक्ति भैरव, १३. ब्राह्मी, १४. माहेदवरी, १५. कौमारी, १६. वैष्णवी, 
१७. वाराही, १८. माहेन्द्री, १६. चामुण्डा, २०. शिवदूती, २१-२८. यामलाष्टक, 
२९. चन्द्र ज्ञान, ३०. मालिनी विद्या, ३१. महासम्मोहन, ३२. वामजुष्ट, 
३३. महादेव तन्व्र, ३४. वातुल, ३५. वातुलोत्तर, ३६. कामिक, ३७. हृद्भेद, 


१. शतरत्नसग्रह, पृ० ११४। 

२. शक्तिसङ्कम०, पृ० ८३-८४। 

३. शक्ति तत्त्व, पृ०२१। 

४. वही, पृण २७ 

५. शक्ति एण्ड शाक्त, ¶० ६० । 

६. वही, इलोक सं० ३१। 

७ सौस्दयलहरी, ३१ (लक्ष्मीधारा), प° १३७। 
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३८. तन्त्र भेद, ३६. गुह्यतन्त्र, ४०. कालावाद, ४१. कलासार, ४२. कुण्डिकामत, 
४३. मतोत्तरमत, ४४. वीणाख्य, ४५. त्रोतल, ४६. बोतलोत्तर, ४७. पञ्चामृत, 
४८. रूपभेद, ४६. भूतोड्डामर, ५०. कुलसार, ५१. कूलोहंडीश, ५२. कुलचूडामणि, 
५३. सवज्ञानौत्तर, ५४. महाकाली मत, ५५. अरुणेश, ५६. मोदिनीश, ५७. विकु- 
"ण्ठेरवर, ५८. पूर्णंपक्ष, ५६. परिचमपक्ष, ६०. उत्तरपक्ष, ६१. निरुत्तर, ६२. विमल, 
६३ विमलोत्थ, तथा ६४. देवीमत । 

सर्वानन्द नाथ ने 'तोडलोत्तर तन्त्र के अनुसार ६४ तन्त्रो की सूची इस 
सरकार प्रस्तुत कौ टै" 

१. काली तन्त्र, २. मृण्डमाला, ३. तारा, ४. निर्वाण, ५. शिवसार, 
ह वीर तन्त्र, ७. लिङ्घा्चन, ८. लताचंन, ६. तोडल, १०. नील तन्त्र, ११. राघा- 
तन्त्र, १२. विश्वसार, १३. भैरव, १४. भैरवी तन्त्र, १५. सिद्धेश्वर, १७. मातुभेद, 
१७. समया, १८. गुप्तसाधन, १६. मा्रका, २०. माया, २९. महामाया, 
२२. अक्षया, २३. कुमारी, २४. कुलाणैव, २५. कालिकाकुलसवस्व, २६. कालिका- 
कल्प, २७. वाराही, २८. योगिनी, २६. योगिनीहूदय, ३०. सनत्कुमार 
३१. त्रिपुरासार, ३२. योगिनीविजय, ३३. मालिनी, ३४. कुवकुट, ३५. श्री गणेरा, 
३६. भूततन्व, ३७. उद्धीश, ३८. कामधेनु, ३६. उत्तम, ४०. वीरभद्र, ४६. वाम- 
-केडवर, ४२. कुलचूडामणि, ४३. मावचुडामणि, ४५. ज्ञानाणेव, ४५ वरदातन्त् 
४६. चिन्तामणि, ४७. कालीविलास, ४८. हंस तन्त्र, ४९. चिदाम्बरतट, 
५०, विज्ञापन, ५१. फेत्कारिणी. ५२. नित्या, ५३. उत्तर, ५४. नारायणौ, 
५५. ऊरध्वम्नाय, ५६. ज्ञानदीप, ५७. गौतमीय, ५८. निरुत्तर, ५६९. गान्घवं, 
६०. कव्जिका, ६१. ब्ह्‌श्रीकम, ६२. स्वतन्त्र, ६३. योनि तन्त्र ओर ६४. कामा- 
ख्या तन्त्र । 

इसके अतिरिक्त श्रीतत््वनिधि' नामक ग्रन्थ के अनुसार कूच वैदिक तान्तिक 
तथा कृं अवदिक तान्त्रिक ग्रन्थों की सूची दी गई है, जिनमें ३१ तन्त्र वेद मूलक 
तथा ३३ तन्त्र अवेद मूलक हैँ ।* इससे भिन्न ६४ तन्त्रो कौ सूची अलग से भी दी 
गड्‌ है, जो लक्ष्मीधर द्वारा प्रस्तुत सूची के लगभग समान है ।3 सोन्दयंलहरी की 
एक गौर्जर टीका में भी ६४ तन्त्रो कौ सूची प्राप्त होती दहै, जो किञ्चित्‌ पाठ-भेद 
से लक्ष्मीधर सम्मत सूचीकेसमानहै।" 


१. सर्वोल्लास तन्त्र, २/६ । 
२. परशुराम कल्पसूत्र (द्वितीय परिशिष्ट), पृ० ३३१-३३२ पर उद्धृत । 


३. वही, प° ३३२-३३३ पर उद्धृत । 
४. वही, पृ० ३३३ पर उदृघृत । 
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महामाया, शम्बर, योगिनी, जालशम्बर, तत्त्वशम्बर, भेरवाष्टक, बहु 
रूपाष्टक, यामलाष्टक, चन्द्रज्ञान, मालती, महासम्मोहन, वामजुष्ट, महादेव, वातुल,. 
वातुलोत्तर, हृद्‌भेद, तन्त्रभेद, गहटयतन्त्र, कामिक, कलावाह्‌, कलासार, कूण्डिका- 
मत, मतोत्तर, वीणाण्य, त्रोतल, त्रोतलोत्तर, पञ्चामृत, रूपभेद, भूतोड़ामर, कूला- 
चार, कूलोदेश, कूलचूडामणि, सर्वज्ञानोत्तम, महाकालीमत, अरुणेश, मोहिनीश,, 
त्रिकृटीइवर, पूर्वं, परिचम, दक्ष, उत्तर, निरुत्तर, विमल, विमलोच्छ, देवीमत । 

ये समी शाक्त तन्त्र शक्ति की प्रधानता से युक्त हैँ । यही शक्तिशिवसे 
उत्पन्न होकर सम्पूणं ब्रह्याण्ड की सृष्टि के लिये विजुम्भमण करती दैँ। इसलिये 
तात्त्विक दुष्टिसे शेव ओर शाक्त तन्त्र बहुत मिन्न नहीं हैँ ।१ 
(ग) वेष्णवागम-- 

इन आगमो के अधिष्ठात्र देव विष्णु हँ । वेष्णव आगम को सवंप्रथम दो 
मागो में विमक्त किया जाता है- वैखानस ओौर पाञ्चरात्र । 'हयशीषंपाञ्चरात्र” 
मे वंखानस तथा पाञ्चरात्र से भिन्न सात मागवत संहिताओं का उल्लेख मिलता 
हैः 

१. अष्टाक्षर, २. तन्त्र मागवत, ३. शिवोक्त, ४. विष्णुभाषित, ५. पद्मोद्भव, 
६. पुर।ण, ७. वाराह ।२ 
(1) वखानस-- 

कहा जातादहै कि नारायण से विखानस के आगमो का उपदेश पाकर ब्रह्माः 
स्वयं वेखानस हो गये । यह आगम विखानस ऋषि द्वारा प्रवतित माना जाताहै 
इस आगम का प्रारम्भिक साहित्य वैखानस सूत्र है, जिसका मूल वेद की वेखानसः 
राखा है ।3 वेखानस सूत्रों के आधार पर जिन चारमहषियों ने आगमो कौ रचनाः 
की, उनके नाम दै -काद्यप, अत्रि, मृग ओर मरीचि। इन्हींसे वैखानस आगमः 
का विकास माना जाता है। 
(11) पाञ्चरात्र- - 

अचायं शङ्कुर पाञ्चरात्र आगमो को वेदविरुद्ध मानते है, किन्तु रामानुज 
ने उनकी आपत्तियों का उत्तर देते हुये इन आगमो की वेदमूलकता सिद्ध क्या है ४ 
इस विषय में प्रमाण भी है-- 

शरुतिमूलमिदं तन्त्रं प्रमाणं कल्पसूत्रवत्‌ । * 





१. शिवम्गदीपिका, १/२ । 

२. हयरीषंपाञ्चरात्र, २/७-६ । 

३. लक्ष्मोतन्त्रः- धमं ओर दशंन, प° १५। 
४. न्यायपरिशुद्धि, हितीय सम्पुट, पृ० १३८। 
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पाञ्चरात्र आगमो की मूलमूत श्रुति का नाम एकायन श्रुति या एकायन 
वेद है । इसे शुक्ल यजुर्वेद के अन्तगंत माना जाता है । पाञ्चराव्र के अनुयायियों 
को मागवत्‌, सात्वत, एकान्तिन्‌ तथा परमेकान्तिन्‌ मी कहते दहं ।* पाञ्चरात्र 
रास्त्र मुख्य रूपसे तीन भागों में विमाजित होता है--दिव्य, मृनिमाषित, मानव ।. 
दिन्य शास्त्र के अन्तर्गत सात्वत संहिता, जयास्य संहिता तथा पौष्कर संहिता आती 
है । मुनिमाषित संहिताओं में ईङवर संहिता, पारमेइ्वर संहिता, मारहाज संहिता, 
अत्रि संहिता आती है। मुनिभाषित के अवान्तर भेद मी है सात्त्विक, राजस,. 
तामस । 


पाञ्चरात्र साहित्य का एक ओर प्रकारसे विभाजन प्राप्त होता है-- 
१. आगम, २. मन्त्र, ३. तन्त्र, ४. तन्त्रान्तर । कहीं-कहीं आगम को वेद सिद्धान्त, 
मन्त्र को दिव्य सिद्धान्त, तन्त्र को तन्त्र सिद्धान्त तथा तन्वान्तर को पुराण सिद्धान्त 
कटा गया है ।3 उक्त चार्‌ प्रकार के विमाजन का एक दूसरा मी नामकरण किया 
गया दिखाई पड़ता है- १. आगम सिद्धांत को स्वयं व्यक्त, २. मंत्र सिद्धांत को 
दिव्य, ३. तत्र सिद्धांत को संद्ध तथा ४. तंत्रातर सिद्धांत को आष कहा जाताहै। 
परम्परा के अनुसार पञ्चरात्र आगम कौ १०८ संहितायं मानी गई ह । डा श्रेडर 
के अनुसार कपिञ्जल संहिता मे १०६ संहिताओं का, पाद्यतन्त्र मे ११२ संहिताओं 
का, विष्णु तंत्र से १४१ संहिताओं का, अग्निपुराण में २५ संहितां का तथा 
हयशीषं संहिता मेँ ३४ संहिताओं का उल्लेख मिलता है ।४ विष्णु्न्तर के अन्तगेत 
नव॒ तन्वो का उत्लेख मिलता है--१. पाद्म तन्त्र, २. विष्णुतन्त्र, ३. कपिञ्जल 
संहिता, ४, ब्रह्मसंहिता, ५. माकंण्डेय संहिता, ६. श्रीधर संहिता, ७. परम तन्त्र, 
८. भारद्वाज संहिता तथा &€, नारायण तन्त्र । इसी प्रकार पाद्मतन्त्र के अन्तगंत 
छः तन्त्रो को श्रेष्ठ बताया गया है--१. पाद्मतन्त्र, २. सनत्कुमार संहिता,. 
३. परमसं हिता, ४. पद्मोद्धव संहिता, ५. महेन्द्र तन्त्र तथा ६. कण्ठ संहिता । 


(व) आम्नाय 

कूलार्णव तन्त्र के अनुसार समी शास्त्रों काआदिहोने के कारण, मनोल्लासः 
के प्रवद्धनके कारण तथा यज्ञादि धमंका हेतु होने के कारण इस शास्त्र को 
"आम्नाय कहते है-- 


१. लक्ष्मी तन्त्रः-- धमं ओर दशन, पृ०२३। 

२. पाद्म संहिता, ४/२/८८ । 

३. लक्ष्मीतन््रः-- घमं ओर ददन, प्रं ३७ । 

४. इन्टरोडक्शन दुं पाञ्चरात्र एण्ड अहिर्वृध्न्यसंहिता, पृ०५। 
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आदित्वात्‌ सवं मार्गाणां मनोल्लासप्रवद्धं नात्‌ । 
यज्ञादिधमंहे वुत्वादाम्नाय इति कौतितः ।\° 

आम्नाय ओर वेद-दोनों पर्यय भी माने जाते हैँ । .आम्नाय' की संख्या 
के विषय में मतेक्य नहीं है। कहीं इसकी संख्या चार मानकर इन चारोंसे श्रेष्ठ 
"पञ्चम आम्नाय-ऊष्वम्निय को वताया गया है ।* आम्नायकेभेद इस प्रकार हं 

पूवं इच परिचसश्चेव दलि णञ्चोत्त रस्तथा । 
ऊर्ध्वम्निायरच पञ्चते सोक्षमार्गाः प्रकीतिताः 11 

पञ्चाम्नाय इस प्रकार है-- १. पू्वाम्नाय, २. परिचमाम्नाय, ३. दक्षिणा- 
स्नाय, ४, उत्तराम्नाय ओर ५. ऊष्वम्नािय। 

वामकेदवरतन्त्रान्तगंत नित्याषोडशिकाणंव तन्त्र मे पूवे, परिचम, दक्न, 
उत्तर ओौर निरुत्तर नामकर्पांच आम्नायो का उल्लेखदहै।४ मास्कर राय ने 
निरुत्तर पद से ऊर््वाम्नाय ही स्वीकार क्ियाहै। वै यह्‌ भी मानते हक 
“अनुत्तर' पदसे भी उसी (उ्व्वाम्नाय) का व्यवहार सममरना चाहिये। किन्तु 
“श्रीतत्त्वनिचि' में ऊष्वम्नाय से अनुत्तर आम्नाय को मिन्न कहा गयादै ओर इस 
प्रकार वहां पडाम्नाय' की प्रतिष्ठा है-- 

पूर्वाम्नायाहवयं दक्षिणाऽऽम्नायाख्यमनुत्तमम्‌ । 
पदिचसाम्नायकाभिख्यमूत्तराम्नायनामकम्‌ ।}“ 

“निर्वाण तन्त्र" के अनुसार हिव के परिचम मुख-सदयोजात से परिचमाम्नाय, 
उत्तर मुख-वामदेव से उत्तराम्नाय, दक्षिणमूख-अधौर से दक्षिणाम्नाय, पूरवमुख 
-तत्पुरुष से पू्वम्नाय ओर मध्यमुख-ईलान से उरघ्वाम्ताय का आविमेवि हआ 8 
छठे अधराम्नाय का आविर्भाव कालाग्निरुद्र-मुख से हा वहाया जाता है ।* पूर्वा 
स्नाय ओौर दक्षिणाम्नाय पणुमाव के लिये, परिचमास्नाय परशु तथा वीर माव के 
लिये, उत्तराम्नाय दिव्य तथा वीर माव के लिये ओर ऊर्व्वम्नाय दिव्य माव के 
-साधक के लिये उपयोगी होता है । सभी आम्नाय के देवता के लिये मन्त्र-जपं के 


-१. कला्णं वतन्त्र, १७/४८ । 

-२. वही, ३/१६। 

३. वही, ३/७ । 

४. परशुरामकल्पसूत्र, द्वितीय परिशिष्ट, पृ०३३६ पर उद्धृत । 
५५. वही, पण ३३७ । 

६. तन्त्रकेत्पतर्‌, प° ६८ पर उदृधृत । 

७. साधना ओर आम्नाय,-पृ० ४८। 
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लिये विभिन्न प्रकार कौ माला का विधान है । पूर्वाम्नाय के देवता के लिये स्फटिकः 
को म(ला, दक्षिणाम्नाय, परिचमाम्नाय, उत्तराम्नाय ओर ऊध्वम्नाय के देवता कैः 
लिये क्रमशः रुद्राक्ष, मुक्ता तथा महाशंख की माला से जाप करना चाहिये । इन्हीः 
पाच आम्नायो में २८ आगमो का अन्तमवि किया जाता है-- 
| १. परिचमाम्नाय--कामिक, योग, चिन्त्य, कारण ओर अजित । 

२. उत्तराम्नाय--दीप्त, सूक्ष्म, सहस्र, अंशुमान्‌ ओर सुप्रभेद । 

३. दक्षिणाम्नाय-- विजय, निःश्वास, स्वायम्भुव, पर ओर वीर। 

४. पूर्वाम्नाय--रौरव, मुकुट, विमल, चन्द्रज्ञान ओौर विम्ब । 

५. ऊर्ध्वम्नाय--प्रोद्गीत, ललित, सिद्ध, सन्तान, स्वोक्ति, पारमेरवर,. 

किरण ओर वातुल । 
णक्तिसङ्घमतन्त्र के अनुसार--"षडाम्नाय' कौ ही मान्यता है-- पूवे, दक्षिण, 
परिचम, उत्तर, ऊध्वं ओर पाताल या अधः 1" 
पूर्वा दक्षिणा पाञ्ली च उत्तरा च चतुर्थिका 1 
ऊर्ध्वा तु पञ्चमी प्रोक्ता षष्ठी पातालसंल्िका 11" 

रक्तिसद्धम तन्त्र (छिन्नमस्ताखण्ड) के पञ्चम तथा पष्ठ पटल में उक्त 
आम्नाय के अन्तगंत विभिन्न श्वितयों की चर्चाकी गई । 

अब हम षडाम्नायमे वर्गक्रित विद्याओं ओर तन्त्रं की चर्चा करना 
चाहेगे-- 
पूर्वाम्नाय :-- 

सम्मोहन तन्त्र के सातवें पटल में 'तान्त्रिकसाधन' पर चर्चा की गई है, 
जिनमें मुख्य रहै--वदटुकमत, महामूति मत, आम्नाय वगं, दीक्षाम्नाय, तथा दशन 
पर्याय ।* वदटुकमत के अन्तगेत पूरवाम्नाय की विद्याये इस प्रकार हँ--गायत्री, एेन्द्री,. 
ब्रह्मविद्या, गन्धवे, महागणपति, अद्धंनारीइवरी, मृत्युञ्जय, श्रुतिधरी, माका, 
सरस्वती, चण्डयोगेडवरी, शाम्भवी, श्रीपरापरा, कामराजेश्वरी, त्रिपुरभेरवी,. 
चैतन्यमैरवी, अधोरभेरवी, तपुर निकृन्तभेरवी, अन्नपूर्णा, कुक्कुटा, शिवा ओर 
भोगवती । महामूतिमत के अन्तगंत आने वाली विद्यायं इस प्रकार ह लोपा, 
अगस्त्य, मनु, मनु (द्वितीय), अगस्त्य विद्या (द्वितीय), चन्द्र, अगस्त्यविद्या (तृतीय), 


साधना रहस्य, प° ८२। 

शक्तिसद्धमतन्त्र, सुन्दरी खण्ड, ३/१८२-१८७ । 
वही, छिन्नमस्ता खण्ड, ५/५८ । 

स्टडीज इन द तन्त्राजज, भाग १, प° १००-१०१। 


० „९! ९) ~< 
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न्नन्दीडवर, सूय, विष्णु ओर दुर्वासा । आम्नाय वं के अन्तगंत तन्त्रो का विमाजन 
आम्नाय के अनुसार किया गया है । पूरवाम्नाय में ६४ तन्त्र तथा ६७० उपतन्त्रों 
को स्वीकार क्ियादे। दीक्षाम्नाय के अन्तगंत पूर्वाम्नाय में लमया विद्या, 
श्रीविद्या, वाल त्रिपुरा, अन्नपूर्णा आदि विद्याओं के साथ १० तन्त्र तथा ५ उपतन्त्र 
का संकेत हैँ। दशन पर्याय के अन्तगेत पृ्वम्नियमें १० शाक्त तन्त्र ओर 
ठ उपतन्त्र का उल्लेख किया गया है । 

२. पल्चिमाम्नाय :- 

इसके अन्तगंत वटुकमत कौ विदयाये इस प्रकार हैँ -कूष्जिका, संक्षिणी, 

क्रिया-संकर्षिणी, काल-संकषिणी, महाविद्या, शूलिनी ओर माधवौ । महामूत्ति मत 
के अन्तगतं विद्याओंके नाम इस प्रकार है--राजमातंगिनी, लघुवाराही, शति. 
रस्कारिणी, स्वप्नवाराही, पादुका, वाराहीपाद्‌का, जम्बुकिक्किका, शूका, वागेशी, 
 शुकतुण्डा, मोहिनी, कौरादिनी ओर क्षेमङ्करी । आम्नायवगं की दृष्टि से इसमें ९६ 
उपतन्त्र ह । दीक्षाम्नाय के अन्तगंत इसमें वगला, महिषन्धा, महालक्ष्मी विद्याओं 
के साथ ठ तन्त्र तथा & उपतन्त्र समाविष्ट किये गये है । इसके अतिरिक्त महा- 
सरस्वती, वाग्वादिनी, प्रत्यङ्गिरा तथा भवानी आदि विद्याओं का भी उल्लेख 
हमा है । दशन पर्याय के अन्तगंत इस आम्नाय में समान संख्या वाले वैष्णव तन्त्र 
ओर उपतन्तरों का समावेश किया गया है । 

३. उत्तराम्नाय : 

वदुकमत को जिन विद्याओं को उत्तराम्नाय के अन्तगंत स्वीकार किया 

जाता हे, उनके नाम हैँ चण्ड-योगेशवरी, चामुण्डा, रत्न विद्या ओौर सिद्ध विद्या । 
 महामूतिमत सम्मत विद्यां इस प्रकार दँ--सुमूत्ति, पादुका, वार्तालि पादुका 
(वातालि पादुका), श्रीमहातिमिरावती, कालमाया ओर चामुण्डा । आम्नायवगं 
के अन्तगंत इसमें २५ तन्व्र तथा ३६४ उपतन््ो को स्वीकार किया जाताहै। 
'दीक्षाम्नाय कौ दृष्टि से इसमे २० तन्व्र तथा ८ उपतन्त्ो के साथ कालिका, तारा, 





 मातद्धिनी, मैरवी, छिन्नमस्ता ओर घुमावती विद्यायें उल्लिखित हैँ । दर्शन पर्याय 


को दृष्टि से गाणपत्यमत के ७० तन्त्र तथा उपतन्त्र हैं । 


४. दक्षिणाम्नाय :- 


वटुकमत कौ विद्यायें इस प्रकार दमाय, मायावती, रमा, धनदा, 


शवरी, दुर्गा ओौर रेणुका । महामूत्तिमत के अनुसार विद्याओं के नाम इस प्रकार 
है वाग्वादिनी, चाण्डाली, सुसुखी, मातङ्किनी ओर माहेश्वरी । आम्नायवगं के 


अन्तगत ४८०० तन्त्र तथा ३७५ उपतन्त्र है । दीक्चाम्नायके २१० तन्त्र, ३ उपतन्त् 


तथा र्र्‌ प्रकार की पराविद्या दक्षिणाम्नायके अन्तगंत स्वीकार की जाती हें । 
दशन पर्याय के ५० शैव तन्त्र तथा ५ उपतन्त्र इसके अन्तर्गत है । 


रिय छं , 
ऋ ॥ पं 


~ 
~~ ~~ ~~~ ~ 


१, 


न 


न्तान्त्रिक वाङ्मय का वर्गीकरण ३१ 


५. ऊर्वम्निय :- 


वटुकमत को विद्यायें इस प्रकार ह--सागम्राज्य सुन्दरी, राजराजेरवरी ओर 
महासाम्राज्य विद्या । महामूतिमत को विद्याओंके नाम रहँ षोडशी, श्रीपराविद्या 
-चरणरूपिणी ओर छः शाम्भव विद्या । आम्नायवगं के ६४ तन्त्र ओर ८५ उपतन्व 
-अध्वम्नाय के अन्तगत आते हैँ । दशन पर्यायपि के १२ सौर तन्त्र तथा १० उपतन्त्र 
-ऊध्व्नाय के अन्तगेत स्वीकार किये जाते हैं| 
६, पातालाम्नाय : 

इसके अन्तगंत वदुकमत की विद्याये इस प्रकार हैँ यक्षिणी, किन्नरी, 
सिद्धि, पृतना, कवचा तथा कूष्माण्डिनी । आाम्नायवगं के १०५ तन्त्र तथा ७०० 
-उपतन्त्र॒ इसके अन्तगंत आते हैँ । दीक्षाम्नाय की नागशक्तिके साथ € तन्त्र तथा 


२ उपतन्त्र इसके अन्तगंत स्वीकार किये जाते है । दशन पर्यय के १०० बौद्ध तन्त्र 
तथा ६२ उपतन्त्र इसके अन्तगंत माने जाते हँ । 





उक्त षडाम्नाय के अतिरिवत अन्य बहुत से आम्नाय ओौर मी हं, जिनमें 
छः प्रमुख हँ तथा वे ऊष्वम्नाय के समान नहीं है 


आम्नाया बह वः सन्ति नोदृरध्वाम्नियेन ते समाः \" 


ये सभी आम्नाय मोक्ष प्राप्ति के साधनरहैँ। ये आम्नाय मानव शरीर के 
'खट्‌चक्र स्थानोमें निदिष्ट कयि गये हैँ । मूलाधार में अवराम्नाय, स्वाधिष्ठानमें 
'पूवाम्नाय, मणिपूरमें दक्षिणाम्नाय, अनहत में परिचमाम्नाय, विशृद्ध में उत्तरा- 
स्नाय तथा आज्ञा मे ऊषध्वम्निय की अवस्थिति है। चक्रमे आम्नायो की 
-अविष्ठात्र देवियां भीदहैँ--महोग्रतारा, भुवनेश्वरी, दक्षिणकाली, कूठ्जिका गुहय- 
काली तथा बालामहात्रिपुरसुन्दरी। विस्तृत विवरण के लिये प० रमादत्त शुक्ल 
द्वारा सम्पादित (साधना ओर आम्नाय' दष्टव्य है ।3 


(स) स्रोत 
ब्रह्मयामल' के ३६ वे अध्याय में तन्त्रो के स्रोतमूलक शास्त्रों का उल्लेख 
किया गयाहै। उसमें चारस्रोतोंका उत्लेख है- १. दक्षिण स्रोत, २. वाम स्रोत, 


३. मध्यस्रोत ओर ४. मेरवस्रोत। प्रारम्भिक तीन स्रोत शिव की शक्तियोंसे 
-युक्त हं । दक्षिण स्रोत सवगुणमय, वाम-रजसगुणमय तथा मध्य स्रोत तमोगुणमय 


१. कूलाणेव तन्त्र, ३/८ । 
२. साधना ओर्‌ आम्नाय, पृऽ ४६। 
2. शाक्त साधना पीठ, अलोपीबाग, प्रयागसे प्रकाशित । 
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है । इसलिये दक्षिण सरोतके प्राणी शुद्ध, वामके मिश्र तथा मध्यम सोत के अशेष- 
मलरज्जित कहै जाते हे । तीनों सोत क्रियाभेद के कारण मिन्न-भिन्न है। इन 
लोतो में तीन प्रकार के तन्त्र हं शुद्ध, मिश्र जौर अशुद्ध । दक्षिण स्रोत मे तीन 
कोटि मन्त्र, वाम छत मे सात कोटि मन्त्र तथा मध्यम सोत में साद तीन कोटिः 
मन्त्र सम्बद्ध हैँ । ये श्रीकण्ठ आदि के द्वारा प्रवत्तित माने जाते है । 

दक्षिण सोत शिव के दक्षिण मृखसे आविर्भूत हुआ वताया जाता दहै। यहुः 
चार पीठ तथा शुद्ध-अशुद्ध भेद से विमक्त हे । चार पीठोंके नाम दहै--वियापीठ,. 
मन्त्रपीठ, मृद्रापीठ ओर मण्डलपीठ । विद्यापीठ के अनुसार भैरव आठ हैँ -स्वच्छद,. 
क्रोध, उन्मत्त, उग्र, कपाली, भङ्कार, रोखर ओर विजय । इस पीठ से सम्बद्ध आठ 
यामल ह--श््र, स्कन्द, ब्रह्म, विष्णु, यम, वायु, कुवेर ओर इन्द्र। इस स्रौतकेः 
तन्त्रो के नाम दहै--योगिनीजाल, योगिनीहृदय, मन्त्रमालिनी, अघोरेशी, अघोरे- 
ष्वरी, करीडाघोरेश्वरी, लाकिनौीकल्प, मारीचि, महामारी ओर उग्रविद्यागण ।, 
मन्त्रपीठ से सम्बद्ध भैरव इस प्रकार हँ--वीर, चण्ड, गुडका, महामेरव ओर महा- 


वीरेण । मन्त्र ओर मुद्रापीठ परस्पर बहुत ही सम्बद्ध हैँ । दोनों में केवल मन्त्रोंकाः 


मेद है! मण्डलपीठमें दिव ओर सुद्र का वणेन है। 


मघ्यसखोतशिवके उध्वंमुखसे आत्रिर्मूतदहै। इससे ८ शिवागम ओर ८: 


सुद्रागम का आविर्भाव माना जाता है ।\ शिवागमों के नाम इस प्रकार हैँ --विजय,. 
निःदवास, स्वायम्भुव, वाथुल (वातुल), वीरमद्र, रौरव, माकृट ओौर वीरेश ।' 
सुद्रागमों के नाम इस प्रकार हँ -चन्द्रज्ञान, विम्ब, प्रोद्गीत, ललित, सिद्धसन्तान,. 





सर्वोद्गीत, किरण ओर पारमेख्वर । ईश्वर ने विजय, देवी ने निःश्वास, ब्रह्म नेः 
स्वायम्भुव ओर वीरमद्र, कुमार ने आग्नेय, नन्दी ने रौरव, महाकाल ने चन्दरज्ञान,. 
उदना ने वीरे, दधीचि ने मूलविम्ब, कच ने प्रोदगीत, ललिता ने ललित, ब्रह्यानेः 


किरण, विष्णु ने सर्वोद्गीत तथा परमेवर ने पारमेदवर तन्त्रं का प्रवतंन किया । 


वाम स्रोत से निगत तन्त्रो के नाम टैँ-- सम्मोह्‌, नयोत्तर तथा शिर- - 


इच्छेद । इससे अधिक सामग्री इस स्रोत में उपलन्य नहीं होती है। 


भैरव स्रोतय्से अष्टयामलों का उद्भव होता दहै। यद्यपिये यामल दक्षिण ` 
सोत से गी सम्बद्ध हँ । उनके नाम है--रुद्र, कन्द (स्कन्द), ब्रह्म, विष्णु, यम, . 


वायु, कृवेर तथा इन्द्र । भैरव स्रोत के अन्य तन्त्र आठ भेरवोंसे प्रेरित हैँ । उन्मत्त 


भेरव से जयद्रथ यामल का उद्धव माना जातारहै, जो ब्रह्मयामल के परिशिष्ट रूप्‌. 


मे स्वीकार कियाजातादहै। भैरवरिवकेही एकरूप हूं ।3 


१. स्टडीज इन द तन्त्राज, भाग १, पृ० ६। 
२. वही, प° ६-७। 
२. वही पु० ८। 
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रकार है'-- 
: अङ्ग, वङ्ग, कलिद्ध, केरल, कादमीर, कामरूप, महाराष्ट, सौ राष्ट, द्राविड, 
तलङ्ख, मलयाद्रि, कर्णाट, अवन्ति, वैदर्भ, सपं, आभीर, मालव, चौल, चाल, 
काम्बोज, वराद्र, विदेह, वाल्हीक, किरात, कंकट, आवन्तक, एेराक, मोट, चीन, 
महाचीन, नेपाल, रीलहट्र, गौड, कोसल, मगध, इनोत्कल, कून्तल, हण, कोङ्कण, 
केकय, शूरसेन, कौरव, सिहल, पुलिन्द, कच्छ, सेवन, मद्र, सौवीर, लाट, वव॑र्‌, 
मत्स्य (मतस्य), ओर सेन्धव। इस सूची में ५६ की संख्यामें ४नाम कम पड़ 
रहे हिं । 

हादि मत से सम्बद्ध देश इस प्रकार ह 

अद्ध, वद्ध, कलिङ्ख, सुवीरक, कादमीर, काम्बोज, सौराष्ट्र, मगव, महा- 
राष्ट, मालव, नेपाल, केरल, चोल, चाल, गौड, मलय, अण्ड, सिहल, व्यो दु, द्रविड, 
व्योन्त, कार्णारि, लाट, मलाट, पानाट, पावा, अन्घक, पुलिन्द, हण, कौरव, 
गान्धार, विदर्भं, विदेह, वाल्हीक, वर्वर, केकय, कोशल, कून्तल, किलात, शूरसेन, 
सेवर, वनाट, टङ्कुण, कोङ्कण, मत्स्य, मद्र, मेड, सैन्धव. सन्धथ, पार्वंकोकः, 
डयोर्जाल, यवन, जल, जालन्व, साल्वल ओर सिन्धु । 

सम्मोहन तन्त्र के पञ्चम पटलमें कादि ओौरहादिको आम्नायकादो 
भेद वताया गया है तथा प्रत्येकमें & आम्नाय का संकेत क्रिया गया है 1* कादि- 
मत को “वी रादनुत्तर कहा जाता दहै, जिसकी अधिष्ठातु देवी कालीहै। हादि 
मत को “हंसराज'' कहते हैँ । इसकी इष्ट देवी त्रिपुर सुन्दरी है । दोनी के समन्वित 
रूप कटादि की इष्ट देवी तारादहै, जिन्हँं नीलसरस्वती मी कहते हँ। कहा जाता 
है कि “हंसतारा महाविद्या योगकी सा्वंमौम देवी है, जिन्हे जेन-पद्यावती, 
राक्त-राचित, बौद्ध-तारा, चीन साघक-महोग्रा, कौल-चक्रंडवरी, कादि-काली, 
हादि-श्वीसुन्दरी तथा कहादि "हंस" कहते हँ ।‡ गौड़ के अन्तगंत कादि को सवंश्रष्ठ 
मत स्वीकार किया जातादहै, जबकि काइ्मौर हादिको तथा केरल, कहादिको 
रेष्ठ मानता है । 
(ग) समय :-- 

मध्ययुग के तान्त्रिक सम्प्रदायो मे समय मागं एक मात्र ब्रह्मवादी वेदिक 
अचार से युक्त था" यह्‌ स्पष्टकिया जा चुका है। समय मार्गी भगवती की 


१. स्टडीज इन द तन्त्रा्ज, भाग १, पृण ६७ पर उद्धृत । 
२. वही, माग १, पृ० ९€ पर उद्घृत। 

३. राक्ति एण्ड शाक्त, पृ० १६६-१६७ । 

४, तान्त्रिक साहित्य, पर ४०। 
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आम्यन्तरिक पूजा करते थे । इस मागं का प्रमुख साहित्य "शुभागमपसञ्चक' के नामः 
से प्रसिद्ध है। इसमे ५ संहितायं है, जिनके नाम इस प्रकार ह--१. वसिष्ठ संहिता, 
२. सनक संहिता, ३. शुक संहिता ४. सनन्दन संहिता गौर ५. सनत्कुमार संहिता ॥ 
कौल, मिश्र तथा समय- तीनों मार्गो मेश्री विद्या की उपासना प्रचलित देखी 
जाती है । समय मत में षोडश नित्यायें मूलविद्या के अङ्घरूप में मानी जाती हैँ। 
सनत्कुमार संहिता मे जिन सम्प्रदायो का उल्लेख हुआ है, उनके नाम इस 
प्रकार रै १. कौल, २. क्षपणक, ३. कापालिक, ४. दिगस्वर्‌, ५. इतिहासक ओर 
६. वामक । ये समी श्रीचक्र की पूजा करने वाले हैँ ।› सनत्कुमार संहिता ब्रह्मरात, 
शिवरात्र, इन्द्रात्र ओर ऋषिरात्र में विमक्त है । इसमें वैदिकी ओर तान्तिकीः 
पुजा-पदतियों का पर्याप्त समन्वय स्थापित किया गया है 
वेदिकं तान्त्रिक चेव तथा वेदिकतारित्रकम्‌ \ 
मन्त्रत्रयं कमेणोक्तं दीक्षितानां तु मण्डले ।\* 
किन्तु इस मत मे किसी भी प्रकार श्रो को मण्डल-पुजा का अधिकार नहीं 
दिया जा सकता ।3 
सम्प्रति शक्ति-उपासना का प्रमाव ओौर प्रसार इस तथ्यसे भी स्पष्ट होता 
हैक्रि शिव कौ अधिनी पार्वती के विभिन्न ङ्खों ओर आभूषणों के स्थान पर 
रवितपीठों की मान्यता दै । इन पीठों की संख्या इस समय ५१ वताई जाती है॥ 
पीठनिणय या महापीठनिरूपणः नामक ग्रन्थ में ५९१ पीठो का वणेन किया गयाहै। 
इसमें पीठस्थान के साथ देवी के अङ्क-प्रत्यङ्ख, पीठ देवता (देवी) तथा पीठावीश 


(मेरव) कामी उल्लेख किया गयाहै।* यहाँ पर उनका उल्लेख किया जाः 
रहा है 


क्र० सं० पीठ अङ्क-प्रत्यङ्धः देवी भैरव 
१. हिङ्गुला (हिङ्गरुलाट) ब्रह्मरन्ध्र कोटरी मीमलोचन 
२. करवीर (शकरार) त्रिनेत्र महिषमदिनी कोधीश 
३. सुगन्धा नासिका सुनन्दा त्र्यम्बकः 


१. तान्त्रिक साहित्य, पृ० ४०-४१। 

२. सनत्कुमार सहिता, ऋषिरात्र, १५/३७ । 

२. वही, १५/४५ । 

४. द शाक्त पीठाज, पृ० ४२-५८ पर संग्रहीत तथा सम्पादित । 
५. पीठनिणेयः (महापीठनिरूपणाम्‌), इलोक १ । 

६. द शाक्त पीठाज, पृ० ३५-३७ । 
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ऋ० सं° पीठ अद्ध-प्रत्यद्धः देवी भेरव 

३५. करतोयातट वामकणं अपर्णां वामन 
२६. श्रीपवेत दक्षिणकणं सुन्दरी सुन्दरानन्द 
२७. विमास वामगुल्फ भीमरूपा कपाली 
३८. प्रभास उदर चन्द्रभागा वक्रतुण्ड 
३६. भैरव पवंत ऊध्वं ओष्ठ अवन्ती लम्बकणं 
४०. जनस्थान चिवुक भ्रामरी विकृत 
४१. गोदावरी तीर (वाम) गण्ड विश्वेशी विदवेश 
४२. मिथिला वाम स्कन्ध उमा महोदर 
४२. रत्नावली दक्षिण स्कन्य कुमारी शिव 

४४. नलाहारी नला काली योगीदा 
४५. कालीघाट मण्ड जयदुर्गा क्रोधी 
४६. वक्रंरवर्‌ मनस्‌ महिषमद्दिनी वक्रनाथ 
४७. यशोर पाणि यशोरेश्वरी चण्ड 

४८. अट्टहास ओष्ठ फल्लरा विवेश 
४९. नन्दिपुर हार नन्दिनी नन्दिकेदवर 
०० "ला नूपुर इन्द्राक्षी राक्षसेश्वर 
५१. विराट पदाङ्गृलि अम्बिका अमृत 


(स) वेष्णव सम्प्रदाय 
('विड्वामित्र संहिता” में १०८ पाञ्चरात्र तन्त्रो का उल्लेख किया 
गयादहै- 
इत्येवमुक्तं तन्त्राणां शतमष्टोत्तरं मुने । 
एतानि त्त्रनामानि यो जानाति स पुक्तिभाक्‌ १1 
टन वैष्णव तन्वों के नाम इस प्रकार है-- 
१. अमृत संहिता, २. अदिर्बृध्न्यतन्व, ३. आगस्त्यतन्तर, ४, आग्नेयतन्त्र, 
५. आत्रेयतन्त्र,६. आनन्दतन्त्र, ७. उमामहेदवरतन्तर, ८. उशनस्तन्तर, £. एेन््रतन्त्र, 
१० ओौपगायनतन्व, ११. ओपेन्द्रतन्तर, १२. कपिज्जलतन्त्र, १३. कल्कितन्तर, 
१४. कात्यायनतन्त्र, १५. कापिलतन्त्र, १६. काष्ण्यं तन्त्र, १७. कौमारतन्त्र, 
१८. गौतमतन्त्र, १६. चान्द्रमसतन्त्र, २०. जयाख्यसंहिता, २१. जाबालतन्तर, 


१. विश्वामित्र संहिता, द्वितीय अध्याय, इलोक १६-३३ 1 
२. वही, २/३३ । 


गन ऋ. 
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(द) यामल 
णेलीमूलक वर्गीकरण के अन्तगंत तन्त्रो की प्राचीन शेली पर आधृत "यामल 

ग्रन्थ है । निगमसरे आगम ओौर आगमसे यामल कौ उत्पति मानी जाती है ।> 
यामल का महत्व इस दष्टिसेभीदैकि चारों वेदों की उत्पत्तिडन्हींसेस्वीकारकी 
जाती दै । ब्रह्मयामल से सामवेद, रद्रयामल से ऋग्वेद, विष्णुयामल से यजुर्वेद तथां 
राक्तियामल से अथंवंवेद की उत्पत्ति होती है।२ यामल शास्त्र 'यामलाष्टकः के 
नाम से प्रसिद्ध हैँ, जिनके नाम है--ब्रह्मयामल, विष्णुयामल, रुद्रयामल, जयद्रथ- 
यामल, स्कन्दयामल, उमायामल, लक्ष्मीयामल, ओर गणेशयामल ।3 घ्यातव्यहै कि 
यह संख्या भिन्न-सिन्न ग्रन्थों मे भिन्न-सिन्न प्रकार की है। 

यामल एक प्रकार का शास्त्र है । सम्पूणं सृष्टि परम सत्ताका विलासदहै। 
सृष्टि की दो अवस्थाय हैँ । १. परम सत्ता से अभिन्न रूपमे संपृक्त प्रथम अवस्था 
है । २. परम सत्ता से मिन्नरूपमें प्रकाडानमान द्वितीय अवस्था है । परम सत्तासे 
अभिन्न रूप में संपृक्त "यामल सत्ता' कहीं जातौ है । जहां दो तत्त्व यामल रूप में 
प्रकाशमान दहै, वहां उभयके मिलनसे परम अदेत सत्ता का प्रकाशन होता है ।४ 
यामल शास्त्र के अवतरण का यही रहस्य दहै। 

रोलीम्‌लक वर्गीकरण के अन्तगंत अन्य नानाप्रकार के तन्त्र हैँ। यथा-- 
डामर, उङ्ीश, अणव, संहिता, कल्प, मत, अष्टक, सूत्र, चूडामणि, चिन्तामणि 
आदि । कुचं का विवेचन हम सम्प्रदाय मूलक तन््ों के वर्गीकरण के अन्तगंत 
करेगे । तन्त्रो की एक शली, जिसे "चिन्तामणि" कहते हैँ, में यन्त्रोकाही विवरण 
प्राप्त होतारहै।८ इस प्रसद्ध मे कत्पचिन्तामणि, यन्त्रचिन्तामणि आदि ग्रन्थ 
उल्लेखनीय हैँ । इन ग्रन्थों मे षडभिचार प्रयोग (मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तम्भन, 
विद्वेषण ओर स्वस्त्ययन) का विस्तृत विवेचन किया गयाहै। तन्त्र ओर यन्तर के 
समान एक विपुल साहित्य मन्त्र शास्त्र से भी सम्बद्ध है । इस प्रसङ्ग मे प्राचीन- 
काल से लेकर आधुनिक युग तक एक गम्मीर स्वक्षण कौ आवदयकता है । सम्प्रति 
इस विषय में मन्त्र कौमुदी नामक ग्रन्थ द्रष्टव्य है ।६ 


सर्वोल्लास तन्त्र, १/२१। 
वही, १/२९-३०। 
नित्याषोडरिकाणेव तन्त्र, १/१४ की अथंरत्नावली टीकां । 
महाकाल संहिता (काम कला खण्ड), भूमिका, प्र० ८। 
कल्पचिन्तामणि, वद्याधिक र, इलोक २८ । 
त्तर कौमुदी-- म° म० देवनाथ ठाकुर, मिथिला शोध संस्थान, दरभंगा से 
न 9 6 +; सार सग्रह--गीवणिन्द्र,.\तंजौरसरस्वती महल 


< £< , ~ ० ~ 
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२. सम्प्रदायमूलक वर्गीकरण 

उपासना के क्रमिक विकासमेंप्रमुखरूपसे शिव, शक्ति, विष्णु, सूयं, 
गणपति आदि देवों की पूजा का प्रचलन हा । इन देवों से सम्बद्ध विभिन्न 
सम्प्रदायो का जन्म हुआ । यथा-शरैव, शाक्त, वेष्णव, सौर ओर गाणपत्य । इन 
सम्प्रदायो के सांकर्यं से अन्य असंख्य मतो का विकास होता गया । शंव सम्प्रदाय 
के अन्तत कश्मीर िवाद्रैत, वीर शौव, सिद्धान्त शेव, कापालिक, कालानन, काल- 
भख, पाशुपत, सोमसिद्धान्त, सिद्ध, कौल, क्रम, त्रिक, स्पन्द, मिश्र आदि मतों का 
विकास देखा जाता है। शाक्त सम्प्रदाय के अन्तगंत कौल, मिश्र ओौर समय मत 
को स्वीकार कियाजाताहै।" क्षेत्र की दृष्टि से शाक्त मत केरल, कडमीर, गोड 
तथा विलास--इन चार भागोंमें विभक्त दँ! वैष्णव मत मख्य रूपसे वेरवानस 
ओर पाञ्चरात्र सम्प्रदायो में विभक्त होता रहै। पाञ्चरात्र सम्प्रदाय में पूनः 
भागवत, सात्वत, एेकान्तिन्‌ ओर अनंकान्तिन्‌ भेदो में विभक्त होता है।* काला- 
न्तरमें मागे चलकर मध्य काल में वैष्णव सम्प्रदाय मक्त, मागवत, वेष्णव, पाञ्च- 
रात्र, वेरवानस, कमेहीन आदि सम्प्रदायो में विकसित हुआ ।3 सम्प्रति इस सम्प्रदाय 
के अन्तर्गत प्रमुख ह्पसे विकसित सम्प्रदायो के नाम हँ--श्रीसम्प्रदाय, ब्रह्मसम्प्र- 
दाय, सद्रसम्प्रदाय ओर सनक सम्प्रदाय ।४ 
(ज) हेव सम्प्रदाय 

ोव सिद्धान्त से सम्बद्ध २८ आगम तथा बहुतसे उपागम बताये जते हैं । 
शेवागम के विभिन्न वर्गीकरण पर चर्चा विस्तारसेकीजा चुकी है । सम्मोहन 
तन्त्रः के अनुसार हम यहाँ पर विभिन्न सम्प्रदायो से सम्बद्ध तन्त्रो को सूची प्रस्तुत 
कर रहे हैँ डेव सम्प्रदाय से सम्बद्ध तान्त्रिक साहित्य की संख्या इस प्रकार है-- 

२३२ तन्त्र, ३२५ उपतन्त्र, १० संहिता, ५ अणंव, २ यामल, २ डामर, 
२ उट्ाल, ८ कल्प, ठ उपसंख्या, २ चूडामणि, २ वि्मशनी; ५ अवतारणक, 
५ सूक्त, २ चिन्तामणि, & पुराण, ३ उपसन्ञा, २ कक्षपुटि, ३ कल्पद्रुम, २ कामधेनु, 
२ सभाव ओर ५ तत्त्व । 

यहां केवल विभिन्न प्रकार के दोव तन्त्रं की संख्या का निदेश किया गया 


१. शक्ति एण्ड शाक्त । 
२. लक्ष्मी तन्त्र : धमं ओर दशेन, प° २६। 
३. द वेष्णव सेक्ट्स, द एव सेक्टस, मदर विप, पृ० ५। 


४. वही, पु० १२। 
५. स्टडीज इन द तन्त्राज, भाग १, प° १००। 
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दै । यदि १० शिवागम, १८ खद्रागम ओर ६४ भैरवागम की यहां गणना करं तो 


शेव मत सम्मत आगमों की संख्या ९२ हो जाती है। 
(ब) शाक्त सम्प्रदाय 

क्ति उपासना की प्राचीनता वेदों की प्राचीनता के समान समभनी 
चाहिये ।* शाक्त सम्प्रदाय की अविष्ठात देवी शवित हे । वे अनेकरूपोंमें 
उपासको के द्वारा पूजी जाती हैँ । तत्त्व की दष्टिसे शंव ओर शाक्त मतोंमें कोई 
विशेष अन्तर नहीं है। सवेप्रथम शाक्तमत को तीन वर्गो में विभाजित किया 
जाता है-- 

१, कौल या शाक्त, २. भिश्र ओर ३. समय । 

कौल वगं के तन्त्रो कौ संख्या ६४, मिश्च वगंमें त तथा समय वर्गं मे ५ 
ड ।२ इसके अतिरिक्त यह मी कहा जाता है कि शाक्त मत के अन्तर्गत € आम्नाय 
तथा ४ सम्प्रदाय हैँ । सम्प्रदायो के नाम हँ--केरल, कर्मीर, गौड ओर विलास 13 
आन्तर तथा बाह्य पूजा-पद्धति के भेदसे प्रत्येक के दो-दो विमागरहैं। सम्मोहन 
तन्त्र के अनुसार शाक्त वगं मेँ ६४ तन्व्र, ३२७ उपतन्त्र, ० यामल, ४ डामर, 
२ कल्पलता, १०० अर्णव, बहुत सौ संहिताये, चूडामणि, पुराण, उपवेद, कक्षपुटि, 
विमशिनी, चिन्तामणि आदि ग्रन्थ आते हैं ।४ 
(क) कौल: 

कुल का अथं होता है शक्ति। इस कुल को परम तत्त्व मानने वाले कौल 
कहलाये । मध्यकालमें इसे सांसारिक कुल भी कहा जाताथा। कौल मतके 
आविभावक आचायं अल्लट अथवा माषरक्त को माना जाता है, जो पाशुपत आचाय 
विङवरूप के शिष्य थे । पाशुपत ओर कौल मत परस्पर पर्याप्त रूप से सम्बद्ध था। 
इस तथ्य कौ पुष्टि इस प्रसङ्खसे होती टै कि पाशुपत मतके प्रमुख आचायं 
गोरक्षनाथ कौलाचायं म्स्येन्द्रनाथ के रिष्यथे।५ कुलमागं से सम्बद्ध तान्त्रिक 
साहित्य इस प्रकार हैः-- 

कुलाणव, कुलचूडामणि, रुद्रयामल, भावचूडामणि, देवीयामल, कुलपञ्चामृत, 





१. शाक्त मोनिज्म: दि कल्ट ओंफ शक्ति, प° ३। 
२. शक्ति एण्ड शाक्त, पृ० ५६। 

३. वही, पु० ५७ । 

४. वही, पृण १५१। 

५. रोवकल्ट्स इन नादनं इण्डिया, प° २७.२८ । 

६. तन्त्र ओर आगमशास्तों का दिग्दशेन, पर० ४५-४६ । 
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उत्तर तन्त्र, कुलतन्त्र, कुलामृत, तन्त्रचूडामणि, कूलयामल, कृलगह्वर, कृलदीपनी, 
क्‌लपञ्चारिका, कृलप्रकाश, कुलमत, कुलमूलावतार, कुलमन््रमातृकासाहसिक, 
कर्लरत्नमाला, कूलरत्नमालिकासाहसिका, कुलप्रदीप, कुलाणेव-महा रहस्य, मेरु तन्त्र, 
कुलरत्नावली, कुल शासन, कुल संग्रह, कुल सवंस्व, कूलसार, कलागम, कलानन्द- 
संहिता, कूलाम्नाय, कुलालिकाम्नाय तन्त्र, कूलावतार, कुलेर्वर, कूलोडीङ, कूलो- 
ततम, कौलतन््र, कौलमागं, कौलरह्स्य, रजस्वला तत्तव, कौलिकाचंन-दी पिका, 
कौलावलीय, कौलादशंतन्त्र, रहस्याणंव, श्रीततत्वचिन्तामणि, शाम्भवी तन्त्र, दक्षिणा- 
मूति-सं हिता, परमानन्दतन्त्र, गन्धवे तन्त, वामकेश्वर तन्त्र राज, कौलोपनिषद्‌, 
त्रिपुरामहोपनिषद्‌, सुन्दरीतापिनी, आगमसार, परशुराम कल्प सूत्र आदि। 


शेव सम्प्रदाय आगे चलकर मुख्य रूपसे तीन वर्गोमे विमक्त हृजआ-- 
कारमीर रौव, सिद्धान्त दोव तथा वीर शेव । काश्मीर रोव रिव के उपासक तथा 
सिद्धान्त ओर वीर शव लिङ्धके उपासक; किन्तु सिद्धान्त ओर वीरदोवमें 
अन्तर यही है कि सिद्धान्त शैव लिङ्ग कोशिवके प्रतीकरूप में नहीं, अपितु 
वायवीय अग्निया “अज्ञात देवता'केषरूप में तथा वीर शव लिङद्घको शिव के 
प्रतीक रूपमे मानकर पुजा करते हैँ तथा उसे धारण करते हं । 


(ख) मिभ :- 


कौल ओौर समय आचार के मिश्रणके फलस्वरूप मिश्र सम्प्रदाय प्रवर्तित 
हुआ । दोनों के मिश्रण का एक प्रयोजन था । कौल मत वाम मागंसे तथा समय 
दक्षिण मागं से सम्बद्ध माना जाता दहै । तान्विक सम्प्रदायो में एक मात्रसमयमागं 
ही ब्रह्मवादी वेदिक सम्प्रदाय था 1 कौल ओर समय अथवा वाम मागं तथा 
दक्षिणमागं कौ पुजा-पद्धतियों में सामजञ्जस्य स्थापित करने की आवश्यकता काला- 
न्तरमें समभी गई । फलस्वरूप दोनों पद्धतियों से एक मध्यम मागं का विकास 
हआ, जो मिश्च मागं कहलाया । इसी का प्रमाव कटादि सम्प्रदाय परमभी पड़ा 
प्रतीत होतादहै, जो कादि गौर हादि सम्प्रदायका समन्वित रूप है। इन तीनों 
की पूजा-पद्धतियों मे विशेष अन्तर नहींदै। केवल परम शक्तिके नाम का 
अन्तर दै। कादि उसे काली", हादि उसे "प्रीसुन्दरी' तथा कटादि उसे 'हंस' कहते 
हैँ ।3 सम्मोहन तन्त्र के अनुसार कादि ओर हादि मत ५६ देशोमे प्रचलित था, 
किन्तु दोनों के देशनामों मे अन्तरदहै। कादि मतसे सम्बद्ध देशोंके नाम इस 


१. शेव सिद्धान्त, प° १४८-१४६ । 
२. वही, पृ० १४८-१४६ । 
३. शक्तिं एण्ड शाक्त, प° १६७ । 
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ग्रन्थमाला” से तन्त्रसंग्रह के तीन भागप्रकारितहो चुके दैँ। प्रथममाग में 
विरूपाक्षपञ्चारिका, साम्बपञ्चशिका, त्रिपुरामहिम्नस्तोत्र, स्पन्ददीपिका, अनुमव- 
सूत्र तथा वातुलशुद्धाख्य तन्त्र प्रकारित कयि गये हें । द्वितीय माग में निवणि तन्त्र, 
तोडल तन्त्र, कामधेनु तन्त्र, फत्कारिणी तन्त्र, ज्ञानसंकलिनो तन्व्र, तथा देवी- 
कालोत्तरागम का प्रकाडन किया गयादहे। तृतीय भाग में गन्धवं तन्त्र, प्रथम मृण्ड- 
माला तन्त्र, द्वितीय मृण्डमालातन्त्र, कामाख्या तन्त्र, सनत्कुमार तन्त्र, भूतशुद्धि 
तन्त्र ओर कड्धालमलिनी तन्त्र को प्रकाशित किया गयादहै। वहींसे लुप्त आगमों 
का संग्रह तैयार करके “"लुप्तागमसंग्रह"के नामसे प्रकारित किया गयाहे। 
सम्प्रति खेमराज कृष्णदास (श्रीवेकटेइवर प्रेस, बम्बई) से ““शाक्तप्रमोद'' नामकः 
एक ग्रन्थ का प्रकाशन हुआ है, जिसमे काली तन्त्र, तारातन्त्र, पोडशीत्रिपुरसुन्दरी 
तन्त्र, भुवनेडवरी तन्त्र, छिन्नमस्ता तन्त्र, घुमावती तन्त्र, बगलामुखी तन्त्र, मातङ्गी 
तन्त्र, कमलात्मिका तन्त्र, कमारी तन्व, बलिदानक्रम, दुर्गां तन्त्र, शिव तन्त्र, 
गणेश तन्त्र, सूर्यतन्त्र तथा विष्णु तन्त्र सहित कूल १७ तन्त्रो का संग्रह्‌ किया 
गया है । 

इसके अतिरिक्त बहुत से बौद्ध तन्त्र हैँ, जिनका सर्वेक्षण एक अलग गणेषणा 
का विषय है । उनकी साधनापद्धति अधिक उत्कृष्ट कही जाय, तो अतिशयोक्ति 
नहीं होगी । उनमें वज्रयोग महृत्तवपुणं है, जिसके चार प्रकार बताये गये है-- 
विशुद्ध योग, घमेयोग, मन््रयोग ओौर संस्थान योग ।' 
४. उपास्यदेवताभेदमुलक वर्गीकरण 

तन्त्रो का अन्तिम वर्गीकरण उपास्य देवताकेभेद के आधार पर किया 
जा रहा है । यहाँ पर यह वर्गीकरण विशेषकर दशमहाविद्याओं से सम्बद्धदहै। दश 
महाविद्याओं के नामरहैँ--१. काली, २. तारा, ३. श्रीविद्या (षोडषौ), ४. भुवने- 
वरी ५. भैरवी, ६. छिन्नमस्ता, ७. धूमावती, ८. वगला, &. मातद्खी ओर 
१०. कमला । 
१. काली :-- 

कालीतत्त्व से सम्बद्ध सबसे उत्कृष्ट प्रन्थ "महाकाल संहिता" है । इसके 
दो खण्ड हैँ--१. काम कलाखण्ड तथा २. गृह्यकालीखण्ड । काली तत्त्व से सम्बद्ध 
एक महत्वपूणं ग्रन्थ “कालज्ञान'' है । इस तत्त्व से सस्वद्ध अन्य प्रन्थोंकेनाम है-- 
कालीकुलक्रमाचेन, भद्रकालीचिन्तामणि, व्योमकेशसंहिता, कालीयामल, कालीकल्प,. 
कालीसपर्याक्रमकल्पवल्ली, इ्यामारहस्य, कालीविलास तन्त्र, कालीकुलसवेस्व, 
कालीतन्त्र, कालीपरा, कालिकाणेव, विश्वसार तन्त्र, कामेश्वरी तन्व्र, कृलचूडामणि, 


१. तान्त्रिक साघना ओर सिद्धान्त, प° २६४-२६५। 
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कौलावली, कालीकूल, कूलमूलावतार आदि । इसके अतिरिक्त अन्य म्रन्थोंको मी 
सम्मिलित किया नातारहै, जो इस प्रकार है--) 
शक्तिसङ्खंमतन्त्र, का कालखण्ड, कालिकाचमूकूर, कालीकूलामृत, 
कुलमुक्तिकल्लोलिनी, कपृरस्तव, कालीभुजङ्खप्रयात स्त्रोत, कोलिकाचंनदीपिका, 
कूमारीतन्त्र, कूल्जिकातन्त्र, कुलाणेव, कालीतत्व आदि । 
२. तारा :- 
तारा-उपासना से सम्बद्ध ग्रन्थोंके नामय तारा तन्त्र (तारिणी तन्त्र); 
तारासूक्त, तोडलतन्त्र, ताराणंव, नीलतन्त्र, महानीलतन््र, नीलसरस्वती तन्त्र, 
चीनाचार, तस्त्ररत्न, ताराशावरतत्त्र, तारोपनिषद्‌, एकजटीतन्त्र, एकजटाकल्प, 
-त्रहायामलस्थ महाचीनाचार क्रभ, एकवीर तन्त्र, तारिणीनिणंय आदि। इस मतसे 
सम्बद्ध प्रकरण प्रन्थों के नाम उल्लेखनीय रहै- तारा प्रदीप, ताराभक्तिसुधार्णव, 
-तारारहस्य, ताराभक्तितिरद्भधिणी, ताराकल्पलतापद्धति, तारिणीपारिजात, महो- 
ग्रताराकल्प, ताराकपूर स्तोत्र, तारासह्रनाम, शक्तिसद्धम तन्त्रका तारा खण्ड 
जादि । 
३. भीविद्या (षोडज्लौ ) : - 
श्रीविद्या के तीन भेदै कादि, हादि ओर कहादि। कादि विद्या में 
वार्भव, कामराज ओर शक्तिकुट नामक तीन कुट हैँ । वाग्भवं में १८ वणं, काम- 
राज मे २२ वणं तथा शक्तिकूटमें १८ वणं हैँ। सवका योग ५८ होतादहै। इस 
विद्याम मात्राका मी विचार होता है। वाग्मव में ७ मात्राय, कामराज में साह 
सात मात्राय तथा शक्तिकूट में साढे चार मात्राये हैँ। समी कूटं के साथ अवस्थित 
हल्नेखा (हीं) मे १ लव कम ४ मात्राय मानी जाती हँ । वाग्भवकूट मेँ विन्दुहीन 
वणसमूह्‌ अनाहत से आज्ञाचक्र तक, कामराज कूट मे वर्णसमूह मूलाधार से 
अनाहत तक तथा शक्ति कुट मे वणंसमृह्‌ आज्ञाचक्रसे ललाट तक व्याप्त हैँ ।3 
कादि ओर हादि मतके ग्रन्थ इसके अन्तगंत आते दहै । कादि विद्या के ग्रन्थ हैँ-- 
त्रिपुरोपनिषद्‌ तथा भावनोपनिषद्‌ । हादि विद्या का ग्रन्थ है-- चत्रिपुरातापिनी उप- 
निषद्‌ । इसके अतिरिक्त कहादि विद्या के ग्रन्थ ह--४ तन्त्रराज, मात्रकार्णव, 
योभगिनीहृदय ओौर त्रिपुराणव । श्रीविद्या से सम्बद्ध ग्रन्थों के नाम इस प्रकारै ५ 


१. तान्त्रिक साहित्य, पृण २६-२७। ध 
२. वही, पृण २८। 

३. वही, पृ० ३१। 

४, वही, पु० ३२-३३। 

५. वही, प० ३५ । 


"जाक 
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परमानन्द तन्त्र, सौभाग्यकल्पदरुम, नित्याषोडरिकाणेवतन्र, ज्ञानाणेव, 
श्रीक्रमसंहिता, बृहत्‌ श्रीक्रमसंहिता, दक्षिणाम्‌ तिसंहिता, स्वच्छन्द तन्त्र, कालोत्तर 
वासना, श्रीपराक्रम, ललिताचनचन्द्रिका, सौभाग्यतन्तोत्तर, सौमाग्यरत्नाकर, 
-सौ माग्यसुमगोदय, रक्तिसङ्कम तन्त्र, (सुन्दरी खण्ड), त्िपुरारहस्य, श्रीक्रमोत्तम, 
सुमगार्चापारिजात, सुभगार्चारत्न, आज्ञावतार, सकेतपादुका; चन्द्रपीठ, सुन्दरी- 
महोदय, हूदयामृत, नित्योत्सवनिवन्घ, लक्ष्मीतन्त्र, ललितोपाख्यान, त्रिपुरासार- 
सम्‌च्चय, श्रीतत्त्वचिन्तामणि, शाक्तक्रम, विरूपाक्षपञ्चाशिका, कामकलाविलास, 
सौभाग्यचन्द्रोदय, वरिवस्यारहस्य, वरिवस्याप्रकाश, शाम्भवनन्दकल्पलता, त्रिपुरा- 
सार, संकेतपद्धति, सौभाग्यसुघोदय, परापूजाक्रम आदि । 


४, भुवनेश्वरी :- 

भुवनेदवरी देवी से सम्बद्ध ग्रन्थों के नाम हैँ--भुवनेरवरी रहस्य, भुवनेश्व री- 
स्तोत्र, भुवनेश्वरी तन्त्र तथा भुवनेश्वरी पारिजात । 
५. भरवी :-- 

न्नैरवी के अनेक प्रकार रहै--सिद्धिभमैरवी, त्रिपुराभेरवी, चंतन्यभैरवी, 
भुवनेइवरी भैरवी, कमलेडवरी, सम्पतप्रदा, कौलेशी, कामेरवरी, षटुकूटा, नित्या, 
शुद्र, भद्र भैरवी आदि 1 इस महाविद्या से सम्बद्ध ग्रन्थों के नाम है भैरवी रहस्य, 
-भैरवीसपर्याविधि, भेरवीयामल आदि । 
६. छिन्नमस्ता :-- 

इस महाविद्या से सम्बद्ध ग्रन्थ है--शक्तिस ङ्गम तन्व, (चि्मस्ताखण्ड), 
तथा छिन्नमस्ता तन्त्र । इस विद्या का विस्तृत विवेचन शक्तिसङद्धम तन्व मे किया 
गया है । 
७. धूमावती : 

घूमावती उत्तराम्नाय को देवी है शत्रु के मारण, मोहन, उच्चाटन आदि 
के लिये धूमावती की पूजा का विधान दहै। इससे सम्बद्ध ्रन्थमे पूजा का विधान 
है । सम्बद्ध ग्रन्थ धूमावती तन्त्र है । प्राणतोषिणी तन्त्रमें देवी के आविर्भाव कां 
-वणेन किया गया है ।* 





८. वगला:ः- 


वगला देवी से सम्बद्ध मुख्य ग्रन्थ शाङ्खायन तन्त है । इससे सम्बद्ध दूसरे 
न्थ का नाम है--वगलाक्रम कल्पवल्ली । शाक्त प्रमोदमें वगलामुखी तन्त्र कां 
-संग्रहु किया गयाहै। 


१. तान्त्रिक साहित्य (भुमिका), पु २३८। 








८ रुद्रयामल उत्तस्तन्न्र 





मातद्धी को सुमृखी उच्छिष्टचाण्डालिनी मथवा महापिशाचिनीकेनामसे 
जाना जाता दहै । ये दक्षिण तथा पदिचम आम्नाय की देवी दैँ। इस देवी को 
उपासना से सम्बद्ध ग्रन्थों के नाम इस प्रकार ह मातङ्खी-क्रम, मातद्धखी-पद्धति 
ओर सुमुखी पूजा-पद्धति । इसके अतिरिक्त दाक्त प्रमोदमें मातङ्खी तन्त्र नामकः 
ग्रन्थ का संग्रह किया गया है, जिसमें देवी मातद्खी के ध्यान, यन्त्रोद्धार, मन्त्रोद्धार,. 
पूजाविधि, स्तोत्र, कवच, हृदय, दातनामस्तोत्र तथा सहस्रनाम का विवेचन दै 


१०. कमला :- 


“शाक्त प्रमोद' मे “कमलात्मिका तन्त्र नामक ग्रन्थ का संग्रह किया गया 
है। इस तन्त्रम देवी के ध्यान, यन्व्रोद्धार, मन्त्रोद्धारः, पूजाविधि, स्तोत्र, कवच, 
हदय, शतनाम, सहस्रनाम के विवेचन के साथ कमलात्मिकोपनिषद्‌ मी उद्धूत है।* 
इसमे सम्बद्ध अन्य ग्रन्थों में तन्त्रसार, शारदातिलक आदि ग्रन्थ मृख्यहैं। 


ये दशमहा विद्याये उस परम शक्तिके विभिन्न ल्पदहैँ,जो परम शिवि से 
अभिन्न होकर अनन्त आभासवेचित्य में अपने को अभिव्यक्त करती हैँ । शक्ति 
विमशेरूपहै ओर परम शिव अहु रूप है, किन्तु शिव को अपनी (अहन्ता' का 
वोध शक्ति (विमं) के विना सम्भव नहींहै। परम शविति अपने मूलरूपमें 
अमृतं रूप है, किन्तु आमासनकायं के बाद वही प्रमाता, प्रमेय, प्रमा तथा प्रमाणः 
ङ्प मे जानी जातीदहै।२ वही सुक्ष्म वाक्‌ ओर अथं की सजिका दहै । वही परा, 
परयन्ति, मध्यमा ओर वेरवरी वाणियोंकेद्वारा ही सूक्ष्मतम, सूक्ष्मतर, सूक्ष्म भौर 
स्थूल प्रपञ्च मे अभिव्यक्त होती है। ब्रह्म से अतीत भूमि में संचित विशुद्ध सत्ताः 
ही षोडशकलामय पणं सत्ता है । 


देवता-भेदसे ही तान्त्रिक वाडमय के अनेक वर्गीकरण किये जाते दै। 
वेसे तात्विक दुष्टिसे समी एकँ । शिव्र ओर शक्ति परस्पर अभिन्न है, तथापि 
साधकों के द्वारा अलग-अलग सम्प्रदायो का आचार-क्रम विकसित किया गया।. 
शिव ओौर शक्ति परस्पर सत्‌ ओर चित्‌ रूपै । शवित ततत्वकेद्वारा ही शिवः 
सृष्टि-का्यं मे समथं होता है । शिव ओर शक्ति दोनों नित्य रूप से परस्पर अभिन्न. 
है । महाप्रलय के समय भी दोनों का युगनद्ध समाप्त नहीं होता ।* 


१. शाक्त प्रमोद, पृ० ३६७। 

२. शाक्त मोनिज्म : द कल्ट आफ शक्ति, पृ० ५। 

३. अखण्ड महायोग, प° ४१। 

४, नान इअलिउम : शेव एण्ड शाक्त फिलोसोफो, ¶० १४४-१४५ । 


ताच्रिकं वाङ्मय का वर्गीकरण ४१ 


२२. जामदगरन्यतन्त्र, २३. जमिनितन्त्र, २४. तत्त्वसागरतन्त, २५. तेजोद्रविणतन्, 
२६. त्रलोक्यमोहनतन्त्र, २७. त्रलोक्यविजयतन्त्र, २८. दक्ष संहिता, २६. धनदीय- 
तन्त्र, ३०. नन्दतन्त्र, ३१. नलकूवरतन्त्र, ३२. नारदीय तन्त्र, ३३. नारायण तन्त्र, 
३४. नुकेसरितन्त्र, ३५. पञ्चप्रदनतन्व, ३६. पद्मोद्धवतन््र, ३७. परपौरुषतन्, 
३८. परम संहिता, ३६. पाद्मतन्त्र, ४०. पारमेष्वरतन्त्र, ४१. पाराशयंतन्र, 
४२. पाषेसंहिता, ४३. पुरुषोत्तमतन्त्र, ४४. पुष्टितन्व, ४५. पैङ्कलतन्त्र, 
४६. पौलस्त्यतन्व्र, ४७. पौष्करतन्त्र, ४८. प्रद्युम्नतन््र, ४६. प्रह्लादतन्त्र, 
५०. प्राचेतसतन्त्र, ५१. बाहुस्पत्य, ५२. बोधायन, ५३. ब्रहयानारदसंहिता, 
५४. ब्रहयसिद्धान्त, ५५. ब्रह्मतन्त्र, ५६. भागवत, ५७. सागेव, ५८. भारट्राज, 
५९. महालक्ष्मीसंहिता, ६०. महासनत्करुमारतन्त्र, ६१. महीप्रदन, ६२. माया 
वैभविक, ६३. मारीचतन्त्र, ६४. माकण्डेय, ६५. माहेन्द्र संहिता, ६६. मिहिर- 
तन्त्र, ६७. मूलसं हिना, ६८. याज्ञवल्क्यतन्व, ६६. याम्यतन्व, ७०. योगहदय, 
७१. राघवतन्त्र, ७२. रुद्रतन्त्र, ७३. रुद्रतत्त्र(? ), ७४, वामनतन्त्र, 
७५. वाराहृतन्व, ७६. वारुणतन्त्र, ७७. वाल्मीकिसंहिता, ७८. वासिष्ठतन्तर, 
७६. विश्वसंहिता, ८० विश्वामिव्रौयतन्त्र, ८१. विष्णुरहुस्यतन्त्र, ८२. विप्वक्सेन- 
तन्त्र, ८३. विष्णुवभविक, ८४. विष्णुसद्धाव, ८५. विष्णुसिद्धान्त, ८६. विहङ्खन््र- 
संहिता, ८७. वी रम द्गलिकतन्त्र, ८८. वेयासतन्त्र, ८६. शवं संहिता, 8०. शाम्बर- 
तन्त्र, ६१. दाकल्यतन्त्र, ६२. गातातपतन्तर, €. शुक्रतत्त्र, &४. रानेकोयतन्त्र, 
€५. श्रीकरतन्त्र, श्रीकरतन्त्र (?), &७. श्रीप्ररनतन्तर, ६८. संकषेणतन्त्र, ९६९. सत्य- 
तन्त्र, १००. सनकतन्त्र, १०१. सनत्कुमारतन्त्र, १०२. सांवतेतन्त्र, १०३. सात्वत- 
तन्त्र, १०४. सौम्यतन्त्र, १०५. सौरतन्तर, १०६. स्कन्दसंहिता, १०७. हारीत- 
तन्त्र ओर १०८. हैरण्यतनत्त्र | 

विष्वामित्र संहिता २७ अध्याया में, नारदीय संहिता ३० अध्यायो मे तथां 
श्र प्रन संहिता ५३ अध्यायो में विमक्त हे । इसी प्रकार अन्य संहितायं भौ. अपने 
आकार मे अति विशाल दहुं। 

सम्मोहन तन्त्र (पटल ६) के अनुसार वेष्णव तन्त्रो के अन्तर्गत ७ ५ तन्त्र. 
२०५ उपतन्त्र, २० कल्प, ठ संहिता, १ अणेवक, ५ कक्षपृटी, ८ चूडामणि, 
२ चिन्तामणि, २ उड्ीश, २ डामर, १ यामल, ५ पुराण, ३ तत्त्वबोध, विम्लिनी, 
२ अमृत तपंण आदि ग्रन्थों की गणना को गड है ।° 
{द) सौर सम्प्रदाय 

सम्मोहनतन्त्र (पटल ६) के अनुसार सौर सम्प्रदाय के अन्तम॑त ३० स, 


१. स्टडीज इन द तन्त्राज, भाग १, प्र १००। 








र रुद्रयामल उत्तरततन्त 


६६ तत्व, ४ संहिता, २ उपसंहिता, ५ पुराण, १० कल्प, २ कक्षपुटी, ३ विमशिनी, 
५ चूडामणि, २ डामर, २यामल, ५ उडाल, २ अवतार, २ उडीश, ३ अमृत, ३ दपण, 
३ कल्प आदि ग्रन्थोंका समावेश किया गया ।" इस सम्प्रदायमें सूयं-पुजाका 
विधानदहै। वेदोंमें सूयं को चराचर जगत्‌ का स्रष्टा कहा गया है ।* इस सम्प्रदायः 
की प्राचोनता इसी से स्पष्टहे। 


(य) गाणपत्य सम्प्रदाय 
गणपति की उपासना का सम्बन्ध मीऋग्वेदसेचलाआ रहा । ऋग्वेद 


(१०/११२/६) मेँ गणपति को प्राणियों का स्वामी कहा गया है । वेदिक कालसे 
लेकर उपनिषत्काल ओर पुराण काल तक गणपति कौ उपासना का क्रम देखा 
जाता है । गतिपति की उपासना करने वाला वग “गाणपत्य सम्प्रदायकेनामसे 
प्रसिद्ध हआ । सम्मोहन तन्त्र (पटल ६) के अनुसार इस सम्प्रदाय के अन्तगत 
५० तन्त्र, २५ उपतन्तर, २ पुराण, २ अमृत, ३ सागर, ३ दपण, ५ अमृत, 
€ कल्पका, ३ कक्षपुटी, २ विमश्जिनी, २ तत्त्व, २ उद्ीश, ३ चुडामणि, ३ चिन्ता- 
मणि, १ डामर ओौर चन्द्रयामल तथा 5 पाञ्चरात्र आदि ग्रन्थों की गणना को 
गई है ।४ 

३. क्षेत्रमूलक या भौगोलिक वर्गीकरण 

महासिद्धिसार तन्त्र में तन्त्रो को मौगोलिक दष्टिसे वर्गोङ्ित किया गयादहै 

जिनके नाम है--१. विष्णक्रान्ता, २. रथक्रान्ता ३. ओर अरवक्रान्ता । भारतवष 
का पूर्वेत्तिर्‌ भाग विष्णृक्रान्ता के अन्तगंत माना जाता है। पदिचमोत्तर माग रथ- 
क्रान्ता के अन्तर्गत तथा शेष ओर दक्षिण भाग अश्वक्रान्ता के अन्तगत स्वीकार 
किया जाता है । विष्णुक्रान्ता का क्षेत्र-विस्तार विध्न्य से चत्तल या चित्तगोंग तक 
माना जातादहै। रथक्रान्ताका क्षेत्र विन्ध्यसे तिब्बत ओर चीन तक स्वीकार 
किया जाता दै तथा अदवक्रान्ता काक्षेतर विन्ध्यसे दक्षिणी समुद्र पर्यन्त है । यह क्षेत्र 
ऋ | नदी से जावा तक माना जा सकता है ।९ प्रत्येक वगं में तन्त्रोंकी संख्या 
६४ वताई गई ह । सम्मोहन तन्त्रम क्षेत्र-भेद से प्रचलित तन्त्रो की संख्या दी गर्ई 
है ।* इसके अनुसार चीन में १०० मूल तन्त्र ओर ३७ उपतन्त्र है, द्विडमे 


१. स्टडीज इन द तन्त्रा; भाग १, पृ १००। 
२. तन्त्रमहाविज्ञान, (प्रथम खण्ड), प्र° ६८ पर उद्वृत । 
३. वहा, पृ० ७० पर उदूधृत। 

४, स्टडीज इन द तन्त्राज, भाग १, प° १००। 

५. तान्त्रिक साहित्य, पृण २१-२२। 


६. शवित एण्ड शाक्त, प° १६६ । 
७. तान्त्रिक साहित्य (भूमिका), पृ० २४) 


6 कनकः ~ = | 











तान्त्रिक वाङ्मय का वर्गीकरण क्र 


२० मुलतन्तर ओर २५ उपतन्त्र हैँ, केरल मे ६० मुलतन्त्र ओर ५०० उपतन्त्र ठ 
कश्मीर में १०० मुलतन्तर ओर १० उपतन्त्र हँ तथा गौड मे २७ मूलतन््र ओर 
१६ उपतन्त्रहुं | 
(क) विष्णुक्रान्ता :-- 

९. उत्तर, २. काली, ३. कुलाणंव, ४. कल प्रकाश, ५. क्रियासार,. 
६. कूव्जिका, ७. कालीविलास, =. कूुलोडीश, €. कुलामृत, १० कमारी, ११. काम- 
धेनु, १२. कामाख्या, १३. कुलचूडामणि, १४. गणेश ॒विमश्शिनी, १५. गवाक्ष, . 
१६. गन्धवं, १७. चामुण्डा, १८. ज्ञानार्णव, १९. तन्त्रराज, २०. तन्त्रान्तर,. 
२१. देव्यागम, २२. देवी (?), २३. देवप्रकाश, २४. नवरत्नेरवर, २५. निवन्ध,. 
२६. नित्या, २७. नील, २८. निरुत्तर, २६. फेत्कारी, ३०. ब्रह्मयामल, ३१. वहत्‌ 
भीकम, ३२. भावच्ूडामणि, ३३. भूतडामर, ३४. भैरव, ३५. मेरवी, ३६. मत्स्य ` 
सुक्त, ३७. मृण्डमाला, ३८. मालिनी, ३६. महाकाल, ४०, मालिनीविजय,. 
४१. मायातन्त्र. ४२. यामल, ४३. यन्वरचिन्तामणि, ४४. यो गिनीहूदय, ४५. योगिनी- 
तन्त्र, ४६. योनि, ४७. राधातन्त्र, ४८, रुद्रयामल, ४६. ललितातन्त्र, ५०. विदवसार, 
५१. वाराही, ५२. विशुद्धेश्वर, ५३. श्रीक्रम, ५४. शिवागम, ५५. सुक्‌मुदिनी, 
५६. सिद्धेश्वर, ५७. सिद्धसार, ५८. सिद्धसारस्वत, ५९. सिद्धियामल, ६०. सनत्कृमार,. 
६९. समयाचार, ६२. सम्मोहुन, ६२. स्वतन्त्र, ६४. हंसमहेरवर । 





(ख) रथक्रान्ताः:- 

१. आकाश मेरव, २. आचारचार, ३. इन्द्रजाल, ४. उडामरेडवर, ५. एकजटा,. 
६. ककालमालिनी, ७. छृकलासद)पिका, ठ. करालभरव, €. कौवल्य, १०, कुल. 
सद्भाव, ११. कत्तिसार, १२. कालभैरव, १३. कालोत्तम, १४. गरुड, १५. चिन्मय, 
१६. चीनाचार, १७. छायानील, १८. ज्ञानभैरव, १६. देवडामर, २५. दक्षिणामूति, . 
२१. नवरत्नेर्वर, २२. नागार्जुन, २३. नारदीय, २४. पुर्व रणचन्द्रिका, २५. पुर- 
रेचरणरसोल्लास, २६. पञ्चदशी, २७. पिच्छिला, २८. प्रपञ्चसार, २६. परमेडवर, 
२०. ब्रृहद्‌, ३१. गौतमीय, ३२. बृहद्योनि, ३३. ब्रह्माजाल, ३४. बीजवचिन्तामणि,. 
३५. भूतभेरव, ३६. भुतडामर, ३७. मत्स्यसुक्त, ३८. महिषमदिनी, ३६. मात्रकोदय, . 
४०. महानील, ४१. मेरु, ४२. महानिर्वाण, ४३. महाकाल, ४४. महालक्ष्मी, 
४५. यक्निणी, ४६. योगस्वरोदय, ४७. योगसार, ४८. यक्षडामर, ४६. राजराजेइवरी,. 
५०. रेवती, ५१. वर्णोद्धृति, ५२. व्णविलास, ५३. वायुदेवरहस्य, ५४. शवितिकागम ` 
सवेस्व, ५५. रावितसंगम, ५६. शारदा, ५७. षोढा, ५८. षडाम्नाय, ५९. स्वरोदय,. 
६०. सरस्वती, ६१. सारस, ६२. सम्मोहन, ६३. सिद्धितद्धरि (?) तथा ६४. हस~ 
माहेङवर । 
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<{ग) अहवक्रान्ता :-- 

१. उह्वामरेश्वर, २. क्रियासार, ३. काल, ४ कामिनी, ५: कामूकेरवर, 
"द. कामरत्न, ७. करज्ज, =. गायत्री, ६. गुवंचंन, ` १०. गोप्य, ११. गोपी, 
१२. गौरी, १३. गृप्त, १४. गृप्तसार, १५. गृप्तदीक्षा, १६. गोपलीलामृत, 
१७. चूडामणि, १८. चीन तन्त्र, १६. जयराघामालव तरत २०. तत्वचिन्तामणि, 
२१. तत्वमार, २२, तीक्ष्ण, २३. धूमावती, २४. बृहत्तर, २५. वृहत्‌चीन, २६. बृह्‌- 
त्तोडल, २७. बृहन्निदाण, २८. ब॒हत्कङ्धुालिनी, २६. वृहदयो गिनी, ३०. विन्दुतन्त, 
३१. वृहन्मोक्ष, व॒हन्मालिनी, ३३. विन्दु, ३४. ब्रह्माण्ड, २५. भूतलिपि, ३६. मूत- 
-शुद्धि, ३७. भूतेडवरी, ३८. भेरुण्डा, ३६. भुवनेश्वरी, ४०. महावीर, ४१. मन्त्र- 
चिन्तामणि, ४२. महानिरुत्तर, ४३. मोहन, ४४. मोहिनी, ४५. मद्गृली, ४६. माया, 
४७. महामालिनी, ४८. मोक्ष, ४६. महामाया, ५०. महायोगिनी, ५१. योगाणंव, 
५२. यन्त्रचुडा (?), ५३. योगतन्त्र, ५४. लीलावती, ५५. विशगुद्धेडवर, ५६. विदयु- 
-ल्लता, ५७. वर्णंसार, ५८. शिवतन्तर, ५९. शवर, ६०. शूलिनी, ६१. शिवतन्त्र, 
६२. सिद्धातन्, ६३. सारात्सार ओर ६४. समीरण । 

लगभग सभी तान्त्रिक ग्रन्थों मे आचार-अनुष्ठान की परम्परा समानरहै, 
-चाहे वे हिन्द तन्व्र हों अथवा वौद्ध या जैन ।१ 

वाबरू रसिक मोहन चटर्जी नेर कछ तन्त्रो को बंगला लिपि मे कलकत्तासे 
'प्रकाोणित कियादहै, जो इस प्रकार हैँ मुण्डमाला, शाक्तक्रमण, माया, भूतणुद्धि, 
कौलिकाचंनदीपिका, कूल्जिका, विद्वसार, पुरड्चरणरसोल्लास, शाक्तानन्दतरद्जधिणी, 
-नील, तोडल, गन्धव, सुद्रयामल, गृप्तसाधन, गायत्री, फेत्कारिणौ, निरत्तर, 
 महाचीनाचारक्रम, निर्वणिक्रमदीपिका, मन्त्रकोश, योगिनी, कूलाणव, कामाख्या, 
`कंकालमालिनी, मातृकाभेद, कामधेनु, महानिर्वाण, सनत्कुमार, शारदातिलक, त्रिपु- 
 रसारसमुच्चय, उटामरेदवर, कौलावली, मन्त्रमहोदधि, वृहन्नील, तसरारहस्य, राधा 
ओर्‌ इ्यामारहस्य । इनमें से कुं जीवानन्द विद्यासागर के द्वारा देवनागरी लिपि 
में कलकत्तासे ही प्रकारित किये गये हैँ । यथा--कृलार्णव, तारारहस्य, त्रिपुर 
` सारसमुच्चय, महानिर्वाण, योगिनी, रुद्रयामल (उत्तर तन्त्र), देयामारहस्य, 
-दारदातिलक, प्राणतोषिणी, मन्त्रमहोदधि ओर इन्दरजालविद्यासग्रह्‌ । 

तान्त्रिक ग्रन्थों में कृ्एेसे हैँ जो तन्त्रो की टीका ल्प तथा कोड रूप दहैं। 
-यथा-- तन्त्रसार, प्राणतोपिणी, प्राणकृष्णशब्दाम्बुधि, तन्व्रामिघान या मन्त्र 
कोश । सम्प्रति सम्पूणानिन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, के “'"योगतन्त्र 





१. तान्त्रिक दृडीशन, प° ६१। 
२. प्रिसिपल्स आंफ तन्त्र, इन्दरोडक्शनः पृ ८६। 
3. वही, प° ६१। 
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५. बोद्ध तन्त्र 
अवतरण :-- 

तिव्वत ओर चीन की मान्यता के अनुसार आचायं असंगने तुषित स्वगं 
से तन्त्र का अवतरण कियाथा। असंगने मी तन्त्र विद्या का अधिकार मैत्रेयनाथ 
से प्राप्त कियाथा, जो सम्भवतः भावी बुद्धदही थे। उनका वास-स्थान भी पवेत 
या धान्यकटक था, जो तान्त्रिक साघना का प्रधान केन्द्र था ।* इतिहासज्ञो का 
मत दहै कि बौद्ध साहित्य में गुह्यसमाज में सवसे पहले शक्ति उपासना का प्रारम्म 
हआ । इससे लगता है कि असंगसे पूवं मी शत्ति-साधना की घारा पृष्ट थी । 
मातुरूपमें कुमारी शक्ति कौ उपासना प्रचलित थौ । 
तान्त्रिक साहित्य :- 

तिव्बत ओर चीन मे बौद्धतन्त्र का विपुल साहित्य दहै। उनका प्रकाशन 
काये कम हुआ दहै । बौद्धतन्त्र साहित्य का महतत्वपूणे ग्रन्थ “गुह्यसमाज' दै । इस 
प्रसद्क में मञ्जुश्रीमूल तन्त्र तथा हैवजरतन्त्र का नाम उल्नेखनीय है । इसके अति- 
रिक्त कृं अन्य तन्तौ के नाम इस प्रकार ह 


१. कालचक्र तन्त्र ओर उसकी टीका विमल प्रमा, २. श्रीसम्पुट (योगिनी 
तन्त्र), ३. समाजोत्तर तन्त्र, ४. मूलतन्त्र, ५. नाम संगीत, ६. पञ्चक्रम, ७. सेको- 
हेशतिलोपाकृत, ८. सेकोदेश-टीका (नारोपाकूत) ओर €. गृह्यसिद्धि । इसके 
अतिरिक्त ज्ञानसिद्धि, सहजसिद्धि तथा डाका्णैव आदि बौद्ध तन्त्रं का पता चलता 
है । बौद्ध तान्त्रिक सम्प्रदाय मृख्यरूपसे हीनयान, महायान, वज्रयान ओर सहज- 
यान सम्प्रदायों मेँ विभाजित हुआ देखा जाता है । 


(1) हीनयान ओर महायान साहित्य :-- 


टसा की प्रथम शताब्दी के वाद से महायान का विकास ओर विस्तार देखा 
जाता दहै । महायानी सन्तो की दृष्टि मे बोधिसत्त्व के चक्रयान की दो श्रेणियां थीं 
प्रज्ञापारमिता तथा मण्डलमें दीक्षा ओर मन्त्र का अभ्यास । इससे सम्बद्ध 
साहित्य में पहले अतान्तिक पृष्ठभूमि का विवेचन करके बाद में तन्त्र को प्रधानता 
की चर्चा की गई है।3 हीनयान ओर महायान को साहित्य को दृष्टिसे नहीं 
विमाजित किया जा सकता ।* हीनयान मी महायान के सिद्धान्तोंसे प्रभावित हुये 


. तान्तिक साधना ओर सिद्धान्त, पृ० २८० । 
वही, पृ० २८३२। 

द बुद्धिस्ट तन्त्राज्ञ, पृ ४। 

तान्त्रिक बौद्ध साधना ओर साहित्य, प° ३४) 
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देखे जाते हैँ । दोनों सम्प्रदायो से सम्बद्ध ग्रन्थों के नाम इस प्रकार हैं । 
१. महावस्तु या महावस्तु का अवदान (द्वितीय शताब्दी) 
२ ललितविस्तर (श्वं शताब्दी के पूव) 
३. कल्पनामंडीतिका (४०५ ई०) 
४. चतुःशतक स्तोत्र (द्वितीय शताब्दी) 
५. त्रेय व्याकरण (द्वितीय शताब्दी) 
६. जातकमाला (चतुथं शताब्दी) 
७. अवदानशतक् (दितीय शताब्दी) 
८. क्मेदातक 
६, दिव्यावदान (प्रथम से चतुथं शताब्दी) 
१०. अवदान कल्पलता (१०५२ ई ०) 
हीनयान मी आगे चलकर दो वर्गो में विभाजित हुआ--श्रावकयान ओर 
प्रत्येक बुद्धयान । कालान्तर में बौद्ध सम्प्रदाय वंमाषिक, सौत्रान्तिक, चित्तमव्र तथा 
माव्यमिक--इन चार शाखाओं में विभाजित हुआ । हीनयानी सचेतन प्राणियों के 
कल्याणाथं कष्ट सहन करने में असमथं थे तथा महायानी इस कायं में समर्थं ये ।२ 


(11) वच्रयान साहित्य :-- 

इस सम्प्रदाय मे तन्त्रो की करई कोरियाँं हैँ क्रि्रा तन्त्र, चयतिन्त्र, योग 
तन्त्र, अनुत्तर योग तन्त्र, साघनासमुच्चय, साधनमाला आदि ।3 इसके अतिरिक्त 
इस सम्प्रदाय से सम्बद्ध ग्रन्थों के नाम इस प्रकार हैँ--चण्डमहारोषण तन्त 
श्रीचक्रसंभार तन्त्र, तथागतगुह्यक या गुह्यसमाज तन्त्र, ज्ञानसिद्धि, प्रजञोपाय- 
विनिङ्चयसिद्धि, अद्रयवच्रसंग्रहु, आयं मज्जुश्रीम्‌लकल्प आदि । 


(11) सहजयान साहित्य :- 

विश्वास ओर श्रद्धा के बल पर उदेश्य तक पर्हँवने वाला मागं .सह॒जयान' 
है । नाम-स्मरण, नाम-जप, नाम-गायन ही सहजमागं है । मन्म० हरप्रसाद शास्त्री 
द्वारा परवर्ती बौद्धधमं का विकसित रूप देने वाले ग्रन्थों का सम्पादन किया गयां 
है, जो "बौद्ध गान वो दोहा" के नाम से प्रसिद्धदहै। गानोंया गीतियों को शास्वीने 
“बौद्ध सहजिया मत के बंगला गान नाम से सम्बोधित किया । उन्होने सरोरुट- 
पाद" का 'दोहाकोष' भी सम्पादित किया है । इस दोहाकोषका नाम सहजाम्नाय- 


१. तान्त्रिक बौद्ध साधना ओर साहित्य, पृ० ३४। 
२. वही, पृ° १११। 
३. वही । 





| 


| 





सतार्त्रिक वाङ्मय का वर्गीकरण ५१ 


पंजिका' है । इसके अतिरिक्त “डाकार्णव' को भी इस चतभ सम्मिलित किया 
जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने 'दोहाकोश' नामक एक ग्रन्थ प्रकाशित करिया 
है, जिसमें सरहपाद के दोहं को सम्पादित किया दहै ।१ ठिन्बत में तत्तर॒ क) एक 
दीघं ओर स्वस्थ परम्परा दिखाई पड़ती है । तिब्बतीय धमं कहने से तान्त्रिक बोद्ध 
घमंकाही बोध होतादहै। यह उसके ऊपर वौद्ध धमं का प्रमाव है।° पांचवीं ओर 
चछटीं शती में बुद्ध के उपदेशों में तान्त्रिक तत्त्वों का पूणं समावेज्ञ प्रतीत होता हं ।- 
किन्तु वहां के वौद्धमूलक धमं की परम्परा पर मारतीय तन्व्र काही प्रमाव है 1 


वस्ततः तान्त्रिक वाङ्मय असंख्य रूप में दिखाई पडता दै । सर जान उडरफ 
ने तन्त्र शास्त्र से सम्बद्ध बहुत से ग्रन्थों का समायोजन करके लगभग ३०० ग्रन्थों 
का संकेत किया है४। हिन्द ओर बौद्ध दोनों तन्त्र प्रारम्ममें आध्यात्मिक ओर 
दानिक चिन्तनधाराके स्थान पर विशुद्ध रूपसे नाना प्रकारके प्रयोगो का 
विधान करते ड जो परम लक्ष्य की प्राप्ति के मागं में सहायकदहैँ। ये सव तन्त्र- 
दास्त्र विक्ञेषकर "साधना" से सम्बद्धदहै। प्रारम्ममें दशन का कोई निरिचत 
प्रारूप उन ग्रन्थों मे नहीं दिखाई पड़ता।६ वाद में इन्दं तन्त्रो से अनेक प्रकार 
की दर्दान पद्धतियों का विकास हुआ । इसीलिये प्रारम्भ में विमिन्न दशे न-पद्ध तिया 
के नामों के साथ तन्त्रः शब्दको जोडा गया। यथा न्याय तन्त्र, सांख्य तन्त्र 
आदि ।* वास्तव में तन्त्रशास्त्र एक गृह्य प्रायोगिक विज्ञान है । 


तान्त्रिक बौद्ध साधना ओर साहित्य, ए० १६६-१६७ । 
तिन्वेतन तान्त्रिक ट्‌ृडिशन, पृ०२। 
. वही, प° ३० 
वही, पृ० ७०। 
प्रिसिपिल्स अ।फ तन्त्र, पृ० ५३२-५३५। 
एेन इन्टोडक्शन टु तान्त्रिक बुद्धिज्म, पृ० १। 
वही, पृ०२। 


० ~ - 








चतुथं पटल 


तन्व : काल ओर रचनाधमित्व 


॥ 


नेपाल दरबार लाइब्रेरी में सुरक्षित “निःइवास संहिता'" गुप्त-लिपिमें 
लिखी गई ठ्वीं दाताब्दी की प्रतीत होती है। ठवीं शती या इसके पूवं जिन तन्त्रं 
की प्रामाणिकता स्वीकार की जानी चाहिये, उनके नाम हँ विजय, निःदवास, 
स्वायम्भुवमत, वाथुल, वीरभद्र, रौरव, माकूट, विरस (वीरेण), चन्द्रहास (चन्द्र), 
ज्ञान, मुखविम्बक (विम्ब), प्रोद्गीत, ललित, सिद्धि, सन्तान, सर्वोद्गीत्त, किरण 
जौर पारमेडवर ।२ कम्बुज में प्राप्त §१०1८ 1९०1८ {10 के अभिलेख में रिरश्छेद 
विनाशिख, सम्मोहन तथा नयोत्तर नामक चार तान्त्रिक ग्रन्थं का संकेत किया 
गया है, जिनका समय ७वीं ओर वीं शताब्दी तो मानाही जाना चाहिये ।3 इस 
चिवरण को देने का तात्पये यह्‌ दै कि कृं तान्त्रिक साहित्य को वीं शताब्दी के 
वाद नहीं ले जाना चाहिये । 

रूढिवादी विचारधारा तन्त्रो की दवी उत्पत्ति स्वीकार करती है ओर 
तन्त्रं को अति प्राचीनता की पुष्टि करतीदटहै किन्तु समी रूढ्वादी आमरुलरूपसे 
इस मान्यता कोस्वीकारन कर सके । इस प्रकार तन्त्रो कौ अति प्राचीनता सन्दे 
का विषय रहजातादै। एेसा माना जाताहै किकिसीमभी प्रारम्भिक ग्रन्थे 
एक विशेष वगं या सम्प्रदायके रूपमे तान्त्रिक साहित्य का उल्लेख नहीं प्राप्त 
होता । ““"तन्तराधिकारिनिणंय'' में उद्धृत दकूमं पुराण” में तन्त्रो की उत्पत्ति का 
स्पष्ट विवेचन मिलता है । इसके अतिरिक्त ““वृहत्परासर'', ('विष्णुघर्मोत्तिर प्राण” 
तथा “याज्ञवल्क्य संहिता" की टीव ““योगियाज्ञवल्क्य'' में पाशुपत ओर पञ्चरात्र 
सम्प्रदायो का उल्लेख किया गया है ।* इस प्रकार कछ पुराणों मे आये सन्दर्मोसे 
तन्त्रो ओर पुराणों की सहप्राचीनताके विषयमे भी कृछठस्पष्टरूपसे नहीं कहा 
जा सकता, क्योकि कृ ॒तान्तिक ग्रन्थों मे भौ कतिपय पराणो का समष्टि ओर 
व्यष्टिरूप से सन्दभं आया है । निवाणतन्त्र मे "अष्टादशपुराण' शब्द का उल्लेख 


हुआ है- 





अष्टादशपुराणानि साद्धः वेत्ति च यो नरः 


>< > >< 
पुराणानि च सर्वाणि मयवोक्तानि पावंति ।£ 


१. स्टडीज इन द तन्त्राज, भाग १, पृ० २-४। 

२. वही, पृ०५। 

३. वही, पृऽ २२। 

४. . तन्त्राज्‌ : स्टडोज॒ आन दियर रेलिजन एण्ड लिटरेचर, पृ० १६। 
° नवम पटल, पृ० १८। 
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त्तन्त्र : काल ओर रचनाधरभित्व ३ 


““माकंण्डेयपुराण'' के ""देवीमाहात्म्य-प्रकरण'" में वणित निर्दिष्ट नियमों 
का सन्दभे कात्यायनी ओौर वाराही तन्त्रो से जोड़ा जाता दहै ।१ इस विवरणमसे हम 
इस निष्कषं पर पर्वते हैँ कि तन्त्र ओर पुराण साहित्य का परस्पर उल्लेख होने 
से कूं सीमा तक दोनों को समकालीन मानाजा सकता है । तन्त्रो की भाषा भी 
इसी तथ्य को पुष्टि करतीदहै। यदि उक्त तथ्य स्वीकार किया जा सके, तो कू 
प्राचीनतम तन्त्रो को ईसा की प्रथम शताब्दी तकनले जाया जा सकतादहै। जबकि 
कुं ॒तन्त्र-ग्रन्थ एेसे महै, जो शत्वं ओर शश्वीं शताब्दी से सम्बद्ध माने जाते 
द। तन्तरोंके विक्रासमेंचूकिएक दीघं समय लगा, इसलिये उन्हं एक विशेष 
कालेमे नहीं रखा जा सकता। 


एेसा भ्रतीत होतादहै कि वैदिक कमं काण्ड पययप्ति श्रम-साघ्य साघन थे, 
जिनसे इष्ट की प्राप्ति का विधान था तथा ओपनिषदिक ज्ञान मी सामान्य मनुष्य 
की वुद्धिके परे हो गया । केवल पुराणों ने एेसी परिस्थिति में मक्तियोगके मागं को 
प्रशस्त किया, किन्तु यह्‌ सब सद्यः फलःप्राप्ति का साघन न बन सका । इस विषम 
स्थिति में तन्त्रो का विकास हुमा जिनमें वैदिक यज्ञ, बलि, ओपनिषदिक द्रत 
चिन्तन, पराणो की मव्ति-परम्परा, पतञ्जलि का योग तथा अथववेद के मन्त्रों 
का समष्टि रूप एक साथ देखा गया । कहा जाता है किं सत्ययुग मे प्राणी वेदिक 
पुजा का आचरण करतेथे। त्रेतायुगमें यह आचार श्रम-साधघ्य प्रतीत हुआ, 
इसलिये उस समय प्राणियों की आध्यात्मिक जिज्ञासा ओर उत्कण्ठा को पूति के 
लिये उपनिषदों का अवतरण हुआ । 


हापर युग में ओपनिषदिक चिन्तन का ग्रहण सामान्य प्राणौ के लिये कठिन 
दो गया क्योंकि उन दिव्य ऋषियों काअमावसाहो गया था। गढ़ तत्त्व के 
विषय मे मनुष्यों का चिन्तन असम्भवसादहो गया । परिणाम स्वरूप पुराणों ओर 
संहितताओं का आविर्भाव हुआ, जिससे प्राणियों की चिन्तन-पिपासा को सन्तुष्ट 
किया गया । कलियुग के समय चिन्तन-घारा अधोगति को प्राप्त हो गई।* इस 
समय, वेद, उपनिषद्‌, स्मृति, पुराणादि की शक्ति मनुष्यों के कल्याण के लिये 
जीण होती दिखाई पड़ी । इस परिस्थित्तिमेंज्ञान के देव भगवान्‌ शिव ने स्वयं 
प्राणियों की मृक्ति के लिये तान्त्रिक पुजा-पद्धति का आविमाव किया-- 


१. तन्त्राज : स्टडीज आन दियर रेलिजन एण्ड लिटरेचर, पृ० १८। 
२. तन्त्राज : दियर र्लोसोफी एण्ड अकल्ट सीक्रटूस, पृ०३। 

३. महानिर्वणतन्त्र, १/३०-३१। 

४. वही, १/३७-४६ । 








न रुद्रयामल उत्तरत 


न वेदाः प्रभवास्तत्र समृतीनां स्मरणं कुतः । 

नानेतिहासयुक्तानां नानामागं प्रदशिनाम्‌ ॥ 

बहुलानां पुराणानां विनाज्ञो भविता विभोः । 

तदालोका भविष्यन्ति घमंकमं वहिमु खाः ॥ 

>< >< >< 

सत्कथालापमात्रञ्च न तेषां मनसि क्वचित्‌ । 

त्वया कृतानि तन्त्रानि जीवोद्धारणहेतवे ।\" 

इस श्ृह्ुला से यह सिद्धहोता है कि तन्त्रो कालिखित रूप जव सामने 
आया, उसे बहुत-वहत समय पूर्वं उनका अस्तित्व आचरण या चर्यां में अवद्य 
रहा होगा । 
प्रत्येक साहित्य के समय का निदचय प्रायः बाह्य ओर अन्तसक्ष्य के आधार 

पर कियाजातादहै। गुप्तकालीन लिपियों में बहुत से तार्त्रिक ग्रन्थों कौ हस्त- 
लिखित प्रतियाँ प्राप्त होती हँ । सववंज्ञानोत्तर तन्त्र, जो अपेक्षाङृत कू तन्त्रो 
का परवर्ती माना जाता दहै, की एक हस्तलिखित प्रति गुप्तलिपिमें नेपाल दरवारी 
लाइब्रेरी मे उपलब्य है । इसी प्रकार कूठ्जिकातन्त्र की एक हस्तलिखित प्रति गप्त- 
लिपि में (एशियारिक सोसाइटी आफ बंगाल" मे सुरक्षित है।* नेपाल दरवार 
लाइत्रेरी मे ““निःशवाससंहिता' की एकं हस्तलिखित्त प्रति परवर्ती गप्त-लिपिमें 
उपलब्ध है जो त्वीं शती की प्रतीत होती दहै।3 इसी प्रकार सौर संहिता की 
हस्तलिखित प्रति श०वीं चताब्दी, किरणतन्त्र, की ९२४ ई० तथा जयाख्य संहिता 
की ११८७ ई० में तयार की गड प्रतीत होती है ।* पल्लवराजा राजसिंह वर्माके 
समय में उसके ""कंलासनाथ मंदिर अभिलेख" से दक्षिणके कृद िव आगमोका 
संकेत प्राप्त होता ह । जिसका समय छटीं शती माना जाताहं। परी सौी० वागची 
के द्वारा किये गये प्राचीन कम्बुज तान्त्रिक ग्रन्थों के सवक्षण से पता चलतादै करि 
कम्बोडिया के एक 0०1८ [९१।८ 070 के अभिलेख में ““देवराज'' नामक रहस्य 
मय सम्प्रदाय के साथ कृ तान्त्रिक ग्रन्थों का संकेत मिलता दहै, जो राजा जव्रवम 
दवितीय के शासन काल (८०२ ई०) से सम्बद्ध है 14 


„ महानिर्वाण तन्त्र, १/३ ८-३९-५० । 

. तन्त्राज : स्टडीज आन दियर रेलिजन एण्ड लिटरेचर, पृ० २०। 

- स्टडीज इन द तन्त्राज, पृ० €३। 

. तन्त्राज : स्टडीच आन दियर रेलिजन एण्ड लिटरेचर, पृ २० कौ 
पाद टिप्पणी । 

५. स्टडीज इन द तन्त्राज, भाग १, प° १। 
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तन्त्र : काल ओर रचनाघ्मित्व ५५ 


बोद्धतन्तर मी पर्याप्त प्राचीन माने जातेहैं। बौद्धधारिणी को तन््ों का 
पुरोगामिनी माना जाता दहै । ““सुरंगम सूत्र", जिसका वाचन फाह्यान ने अपनी 
सुरक्षा के लिये कियारा, में बौद्धधारिणी की प्रायः सम्पूणं सूची प्राप्त होती है। 
वीं शती में फाह्यान ने इस पुस्तक को श्रद्धापुर्वंक अपने अविकार में सुरक्षित रखा 
था जिसके आधार पर “बील इस पुस्तक का समय प्रथम शताब्दी केवबादका 
नहीं मानता 1१ 

इस प्रकार ईसा कौ प्रथम शताब्दी के आस-पास बौद्धतन्तों का समय अनु- 
मानित दै। छवेनसांग के अनुसार महासांधिक (ईसा की प्रथम ओौरं द्वितीय शती) 
के समकालीन धारिणी या विद्याधरपिटक को माना जाता है, जो मन्त्रयान से 
सम्बद्ध हें ।> इसके अतिरिक्त महायानी साहित्य महावस्तु या महावस्तु का अवदान, 
चतुःरतकस्तोत्र, मेत्रेयव्याकरण, अवदानशतक आदि का समय द्वितीय शताब्दी 
स्वीकार किया गया है ।3 कृं अन्य बौद्ध तान्त्रिक साहित्य ५वीं शताब्दी तक भी 
स्वीकार किये जाते हैँ, जिनमें कल्पनामंडीतिका, जातकमाला, दिव्यावदान आदि 
प्रमुख हं ।* 


पता चलता है कि उत्तर भारत का अमोघवच्र नामक एक ब्राह्मण श्रमण 
चीन मे ७४६ ई० से ७७१ ई० तक रहा, जिसने उष्णीषचक्रवतितन्त्र, गरुडगभेग- 
तन्त्र तथा वच्कुमार तन्त्र को सम्मिलित कर ७७ प्रन्थों का अनुवाद किया ।* 
तारनाथने भी कुछ बौद्ध तन्त्रं के समय पर प्रकाङा डाला है। उनके अनुसार 
वसुबन्धु के अग्रज असंग ने एेसे बौद्ध तन्त्रो का संकेत कियादहे, जो धमंकीतिके 
समय (६००६० से ६१५ ई०) से सम्बद्ध वताये जाते हैँ । उन्होने कु ग्रन्थों का 
सम्बन्ध कृद लेखकों से कियादहै। यथा--बुद्धकपाल तन्त्र का सम्बन्ध “सरह” से, 
योगिनीसचर्या का लुहपा से, देवजर तन्त्र का कम्बल तथा पद्मवज्र से, सम्पुटत्तिलका 
का कृष्णाचायं से, कृष्णयमारि तन्त्र का ललितवच से तथा महामाया का संबंध 
गम्मीरवज्र से स्थापित क्िया।६वींसे १श्वींरती के वीच बहूतसे रोव ओौर 
वैष्णव आगमो का विकास देखा जाता है, जिन पर पुवेवर्ती साहित्य का प्रभाव है। 


. तनत्त्राज्‌ : स्टडीज आन दियर रेलिजन एण्ड लिटरेचर, पृ०२१। 


९ 

२. वही । 

३. तान्तिक बौद्ध साधना गौर साहित्य, प° ३४। 
४, वही । 

$. वही । 

६ 


. तन्त्रा : स्टडीज आन दियर रेलिजन एण्ड लिटरेचर, पृ० २१। 











५५६ रुद्रयामल उत्तस्तन्ते 


कुलाचार के आविर्मावक आचायं मत्स्येन्द्रनाथ दारा प्रस्तुत “महाकौलज्ञान- 
विनिर्णय” नामक ग्रन्थ कौ एक हस्तलिखित प्रति परवर्ती गुप्त-लिपि में उपलन्व 
होती है। नाथ-परम्परा कासमयप् वीं रती माना जातादहे।' तन्त्रो को पृथ्वी 
पर अवतरित करने वाले € नाथोंका नाम प्रमुखरूप से लिया जाता दै ।* 

कुछ ेसे भी तन्व-ग्रन्थ देखने को मिलते है, जो वहत ही आधुनिक कहे जा 
सकते है । “विश्वसार तन्त्र का “शगूढावतार खण्ड" यह्‌ सूचित करता कि 
श्री चैतन्य, विष्णु के रूप में अवतरित हुये । उक्त तन्त्रम वंगाल के एक महान्‌ 
वरैप्णव उपदेशक “'नित्यानन्द के उल्लेख का पता चलता दै । “ऊ््वम्नाय 
संहिता" में श्री चैतन्य की गणना विष्णु के १० अवतारो बुद्धके स्थान परक 
गई है। “ब्रह्मयामल ओौर “कृष्णयामल!” से सम्बद्ध उपखण्डों मे च॑तन्यका 
वर्णन हआ है । इन ग्रन्थों कौ हस्तलिखित प्र ति्यां एकश्ियाटिक सोसाइटी तथा 
बंगीय साहित्य परिषद्‌, कलकत्ता मे उपलब्ध हैँ । मेरुतन्त्र में “अंग्रेज तथा 
'"लन्दन'* का उल्लेख मिलता है-- 

इ रेजा नवषट्पञ्चलण्ड़जाइचापि भाविनः 13 


शावर तन्त्रो में तो संस्कृत माषा के मन्त्रोंके साथ बोलचालकी माषामें 
भी मन्त्र मिलते ह-- 

““ओं श्रंगाली बंगाली अताल पताल गदं गदं अदार कवार फट्‌ फट्‌ उत्कट 

ओंह हू ठः ठः" 
उक्त मंत्र नेत्र-वाधा को दूर करतादहै। रविवारया मंगलवार को २१ 
बार मंत्र पढ़ते हये कुश से फाडना चाहिये । “महानिर्वाण तन्त्र की रचना का 
स्वध राजाराम मोहन राय के गरु ह्रिहरानंद नाथसे स्थापित किया जाता है, 
यद्यपि यह संदेह का विषय है, किन्तु यह्‌ तो निरिचत दहै कि उक्त तंत्र के टीकाकार 
हरिहरानंदमारती ही दहैँ। मूल ओौर टीका एक साथ प्रकाशित हई दहै। इसकी 
हस्तलिखित प्रतियां कलकत्ता में आदि ब्रह्मसमाज के पुस्तकालय तथा राजाराम 
मोहन राय के पुस्तकालय में उपलन्ध हँ । प्रथ के वण्यं विषय काफी आधुनिकं 
प्रतीत होते हँ ।५ संप्रति बहुत से तंत्र-ग्रन्थ एसे उपलब्ध होते है, जो आधुनिक 


 त॑त्राज्‌ : स्टडीज आन दियर०, पृ०२३। 

तन्त्राज तन्त्र, १/७ । 

. तंत्राज : स्टडीज आन ग्िर०, प्र० २३ पर उद्धत । 
बरृहृत्‌ सावर मंत्र, पृ० २७ 

तत्राज : स्टडीज आन दियर०, पृ० २४। 
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तन्त्र : काल ओर रचना्धमित्व ५७ 


विद्वानों केद्वारा लिखे गये ह, लेकिन उनका नामकरण प्राचीन ग्रन्थों के नाम पर 
है, उसके वण्ये विषय प्राचीन ग्रन्थों से स्वंथा मिन्न हैँ। जेसे--रुद्रयामल तत्र, 
-गुप्तसावन तंत्र, रावणकृत उडी तंत्र, परशुराम तंत्र, श्रीयत्रदीपिकाः, महा- 
-यक्षिणीसाघन६, शिवस्वरोदयः, श्रीवगलामुखी रहस्यम्‌ आदि । इसके अतिरिक्त कुच 
ठेसे मी तांत्रिक म्रन्थ हैँ जिनके लेखक का स्पष्टरूप से पता चलता है। ओर 
लेखक स्वयं उस ग्रन्थ के प्रणयन का कारण स्पष्ट करताहै। इस प्रसद्ध मे ईशान- 
दहिवगुरुदेवमिश्र की “'ईानशिवगुरुदेवपद्धति'” उल्लेखनीय है - 


धिस्तृतानि विशिष्टानि तन्त्राणि विविघान्यहम्‌ । 
यावत्सामथ्यं मालोच्य करिष्ये तन्त्रपद्धतिम्‌ ॥~ 
आज भी २० वींशती में ब्रह्मसूत्र, शिवसूत्र, गक्तिसूत्र, स्वरसूत्र कौलसूत्, 
यज्ञसूव प्रमृति म्रन्थों के समान तंत्र-साघन से संबद्ध ग्रन्थों का प्रणयन हो रहा दे) 
सूत्रों की उस परम्परा में स्वामी प्रत्यगात्मानंद सरस्वती का 'जपसूत्रम्‌' मंत्रशास्त 
का विदवकोश रूप है, जो ४ अध्यायो मे विमक्त है तथा प्रत्येक अध्याय से ४ पाद 
दद । इसमें कुल ५०० सूत्र तथा २००० कारिकायं हँ 1" 


यदि पाशुपत सम्प्रदाय के संस्थापक लकुलीश अथवा नकली को मानं 
(जवकि विश्वम्भर शरण पाठक तथा गोपीनाथ कविराज पाशुपात सम्प्रदाय का 


१. प° प्रयागसूनु, पं० राम चरण नंदराम शर्मा रचित, खेमराजश्री कृष्णदास, 
श्री वेकटेड्वर प्रेस, बंवर से प्रकाशित । 

, संपादक- श्री मद्रणील शर्मा, कल्याण मंदिर प्रयागसे प्रकाशित । 

. गोवधंन पुस्तकालय, मथुर्‌{ से प्रकाशित । 

, संपादक, श्रौ भद्रशील शर्मा (कल्याण मदिर प्रकाशन) प्रयाग । 


+ 6 ५ 


, लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी द्वारा रचित दैवज्ञ भवन प्रकाशन, राजग, नरसिह॒गढ्, 
(मशणप्र ०) । 


. गंगादास श्रीकृष्णदास, लक्ष्मीवेकटेश्वर स्टीम प्रेस, कल्याण-वबंबडईं से प्रकाशित । 


40 


७. श्रीगोपाल पुस्तकालय, मथुरासे प्रकाशित । 
=, श्री पीताम्बरापीठाधीडवर वनखण्डेवर महाराज हारा प्रणीत, श्री पीताम्बरा 
संस्कृतपरिषद्‌, दतिया से प्रकाशित । 


३. ईणानशिवगुरुदेव पद्धति, १/३ । 
१०. जपसूत्रम्‌, भूमिका, पृ०२६९। 








ष्ठ रुद्रयामल उत्तरतन्त्र 


संस्थापक श्रीकण्ठ को मानते हैँ), तो इससे सम्बद्ध तंत्र-गरन्थ ईसा कौ, प्रथम 
शताब्दी तक ले जाना चाहिये, क्योकि नकूलीश का समय १०५ ई० के लगमग 
सिद्ध किया जाता है ।२ आ०जी० भण्डारकर तो लाकुलीश का समय दहिितीय 
रताब्दौ ईसा पूवं स्वीकार करते हँ ओर डी० आर० मण्डारकर ईसा की प्रथम 
राताब्दी का उत्तराद्धं 13 उपयुक्त सर्वेक्षण से यह स्पष्टरूपसे कहा जा सकता ट 
कि तत्रो कालिपिवद्ध रूप अधिक से अविक ईसा कीं द्वितीय शताब्दी के पूवं से 
्रारम हुजा माना जा सक्तादहै। संमव है कि तांत्रिक धर्मं ओर दर्शन के बीज 
वेदिक कालमें या उसके पूवं भी रहे हों। 


रचनाघमित्व :- 


आगमिक वाङ्मय के अवतरणके प्रकरण में तों की प्राचीनता पर प्रकाश 
डालते समय यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गयाहै कि तांत्रिक वाङ्मय का 
तत्त्व उतना ही प्राचीन है, जितना वेदिक वाङ्मयका। वेदोंके ही समान तंत्रं 
काभौ देवी अभिहितत्व है। साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव के मुखसे आया हा शास्त 
ही आगम" है। तांत्रिक वाङ्मय का आषत्व इसीसे जाना जा सकतादहै। शिव 
ओर पावती, उमा ओर महैर्वेर, भैरव तथा भैरवी के वार्तालाप के रूप मे अधि- 
काश तत्र-ग्रन्य दिखाई पड़ते हैँ । कितु आधुनिक युग में बहत से एेसे तंत्र उपलग्च 
हं, जो आधुनिक विद्वानों के हारा लिखे गये हैँ भौर वे भी ईश्वर-पार्वती-संवाद-रूप 
मेह । इस तरह के ग्रन्थ कमी-कभी तांत्रिक ग्रन्थों के आर्ष॑त्व में संदेह उत्पन्न करने 
लगते टं । प्राचीन तंत्रं के रचनाघर्मित्व के विषय में ह्मे वहत कम जानकारी 
प्राप्त होती है। लगता दै कि उन ग्रन्थों की पवित्रता ओौर प्राचीनता स्थापित 
करने के लिये ही उनकी देवी उत्पत्ति वताई जाती है।* जैसे वैष्णव त॑तो के 
वक्ता विष्णु हैँ ओर बौद्ध तंत्ों के वक्ता बोधिसत्व हैँ । इससे यह प्रतीत होता ठै, 
कछ विद्वानों ने अधने नाम को सनत्कूमार, दत्तात्रेय, अष्टावक्र, भारद्राज आदि 
ऋषियों के नामों के साथ जोड़कर ग्रन्थों की रचना कर डालीहो। ध्यातव्यहैकि 
योग-संप्रदाय के जनक दत्तात्रेय षडमिचार प्रयोग से संबंध रखते हुये दत्तात्रेय तंत्र 


१. दोव कल्ट्स इन नादनं इण्डिया, पृ० ४ तथा पुस्तकं के संबंधमे म० म० गोपी- 
नाथ कविराज की सम्मति, आवरण पृष्ठ पर । 


२. त॑त्र महाविज्ञान, प्रथम खण्ड, प° ५२। 
दोव कल्ट्स इन नादेनं इण्डिया, प° € । 
४. त॑त्राज्‌ : स्टडीज आन दियर रेलिजन एण्ड लिटरेचर, प्र० २५। 
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तन्त्र : काल ओर रचनाधमित्व । ५९ 


मे दिखाई पडते हैँ ।) भास्कर राथनेतोतंत्रों के प्रवतंकरों कौ एक सूची दही प्रस्तुतः 
कोहि, जो इस प्रकार है- परब्रह्म, स्वच्छंद भरव, अनाध्ित ईदइवर, देवी, सदाशिव, 
ईदवर, विद्योइवर, श्रीकण्ठ आदि ।२ 


एेसी मान्यता है कि कडमीर शैव मत के महतत्वपूणं ्रन्थ शिवसूत्र का दशनः 
स्वप्न में महादेव पवेत पर रशिवके द्वारा वपघुगुप्त को कराया गया था। इमी 
प्रकार्‌ श्रीमतोत्तर तंत्र का आविर्माव शिवके दवारा पावती के लिये किया गया 
बताया जाता है जिसक्रा अवतरण पृथिवी पर एक मानव लेखक श्रीकण्ठनाथः 
के द्वारा माना जातादहै। इस तथ्य का संकेत क्रियाहीजा चुका है कि “महा- 
कौलज्ञानविनि्णंय'' नामक ग्रन्थ के प्रणेता मत्स्येन्द्रनाथ यथे । ब्रह्मयामल का “योग 
विजयस्तव राज'' अंडा पिप्पलाद मुनि केद्वारा स्वगं से अवतरित किया गया बताया 
जाता है। यद्यपि यह मूलतः शिव के द्वारा पावती के प्रति कहागयाहे।* 
““महेरवरीय तंत्र” को शिव केद्वारा शिवगिरि नामक एक साधक के प्रति प्रकटः 
किया गया बताया जाता दहै । 


एसे भी उदाहरण देखने को भिलते हँ कि कुषं तन्त्रो की देवी उत्पत्ति के 
स्थान पर मानवीय रचनाधर्मिता प्राप्त होती है । पूर्वाम्नाय तंत्र" की एक एसी 
हस्तलिखित प्रति नेपाल की दरबार लाडइत्रेरी में उपलब्ध दै, जिसकी पुष्पिकामें 
उसे ““रत्नदेव' के द्वारा प्रणीत कहा गया है ।५ इसी प्रकार ““जयाख्यसंहिता" को 
चंद्रदत्त के द्वारा, ""पारदयोगजास्व्रम्‌"' शिवराम योगीन्द्र के द्वारा तथा “तारा. 
विलासोदय'' वासुदेव कवि कंकणके द्वारा रचित मानाजाता है ।९ कूम पुराण के 
अनुसार “सात्वत अंशु" एक देसे शास्त का रचयिता था, जौ निम्न वर्णो के लोगो 
मे प्रचलित था, इसी को बाद में ““सात्वत तंत्र" के नामसे जाना गया । वेदोत्तम 
ने अपने ""पञ्चरात्रप्रामाण्य' नामक ग्रन्थमे इस तथ्य को स्पष्ट कियाहै किं जिन 
तत्रं को महेदवर के द्वारा अवत्तरित मानाजाता है, वह महेदवर भगवान्‌ रूप 
नहीं, अपितु मनुष्य ही हैँ । नाम साम्यके कारण शास्त्र को भगवद्रूप महेड्वरसे 





१. दत्तात्रेय तंत्रम्‌, १/१-१८ । 

२. तंत्राज : स्टडीज आन दियर रेलिजन एण्ड लिटरेचर, प° २५; पाद टिप्पणी ॥: 
३. करमीर दीविज्म--जे०सी० चटर्जी, पृ० २७ पाद टिप्पणी । 

„ तंत्राज : स्टडीज आन दियर रेलीजन ०, प° २६। 


, वही । 
, वही । 


^ ^< ० 





9 रुद्रयामल उत्तरतन्त्र 


जोड़ दिया गया ° इसी प्रकार का जारोप वैष्णवों के प्रति मी लगाया जाता है 
कि वासुदेव नामक किसी व्यक्ति ने वैष्णव तत्रो कौ रचना की-- 


वासुदेवाभिधानेन केनचिद्‌ विभ्रलिप्सुना । 
प्रणीतं प्रस्तुतं तन्त्रमिति निदधिचनुमो वयम्‌ ।\२ 
उक्त विवरण से इस तथ्यकौ पुष्टिहोरहीहैकि तांत्रिक वाङ्मय की 
रचना कौ एक दीघं परस्परा रहीदहै, जो ईसा की अधिकसे अधिक दो शताब्दी 
पूवं से लेकर श्वी शताब्दी वाद तक निरंतर प्रवाहित होती चली आई है । कुच 
तत्र ग्रन्थ निःसंदिग्य रूपसे प्राचीन दै, लेकिन कु की आधुनिकता को अस्वीकार 


मी नहीं किया जा सकता तथापि इसके तांचिक वाङ्मय का व्यापकत्व ही सिद्ध 
स्टोता है। 


२. तंत्राजः स्टडीज आन दियर रेलीजन एण्ड लिटरेचर, पृ० २७ पाद की टिप्पणी । 
२. आगमप्रामाण्यम्‌, पृ० २५। 


1 


न 


क 


दितीय पुष्प 
प्रागम, यामल ओ्रौर तन्त्र 


प्रथम पटल 


आगम, यामल ओर तन्त्र : स्वरूप ओर पारस्परिक सम्बन्ध 


आगम :-- 
सम्पूणं तांत्रिक वाङ्मय के आदि ओर आषं ग्रन्थ आगम हैँ । आगमों की 
देवी उत्पत्ति मानी जाती है जिस प्रकार वेदों की। यदि वेद (निगम) ब्रह्य के 
उच्छ्वास हतो आगम मगवान्‌ शिव के । निगम ओर आगम का उत्पत्ति-सिद्धांत 
समान माना जाता । तांत्रिक मान्यता तो यहदहै कि निगम ओर आगम दोनों 
को उत्पत्ति भगवान्‌ रिवके मूखसे हई है 1 
सवं प्रथम वासुदेव ने उस निगमागम-ज्ञान को सूना । उन्होने गणेश को 
सुनाया ओर गणेश ने नंदीड्वर को तथा इस प्रकार पृथिवीतल पर आगम ओर 
निगम व्याप्त हो गया ।* कहकह निगम कोवेदसे भिन्न वतायागया है ओर 
वेद की उत्पत्ति यामलो से बतलाई गई है ।3 


दस दुष्टि स सवे प्राचीन मारतीय वाङ्मय निगम हैँ । उसके बाद क्रमशः 
आगम, यामल, वेद ओर पुराण आदि । शायद यह्‌ क्रम इसीलिये प्रदशित है जिससे 


वेद कौ अपेक्षा आगमो ओर यामलो कौ महत्ता कौ पुष्टिहो। इसीलिये महेश को 


निगमात्म स्वरूप, परमात्मा को आगम रूप, जीवात्मा को यामल रूप तथा बाह्य 
चैतन्य कोवेद रूप कहा गया है-- 
निगमात्मा महेशानि परमात्मागमो प्रवम्‌ । 
जीवात्मा यामलं प्रोक्तं बाह्याएत्मा बेदरूपकम्‌ ।\४ 
वेदों के अङ्खलूपमेपुराण आर पुराणके अद्धरूपमेंस्मृति की प्रसिद्धि 
तंत्र स्वीकार करते हैँ । अन्य समी शास्त्र ररीर के रोमवत्‌ हँ ।५ 


यामल :-- 
“यामल” शब्द ““यमल'' का भाववाचक है (यमल-{-अण्‌) । यमल का 


सर्वोल्लास तंत्र, १/१३-१५। 
वही, १/१६-१७। 
. वही, १/२१ । 
, सवत्लास तन्त्र, १/२७ । 


. वही, १/२८ । 


‰ „< ~ ‰५ ८ 








२ रुद्रयामल उत्तरतन्त्र 


अर्थं है “मिथुन । “यामल का शाब्दिक अथं हुआ “मिथून वाला'' । चूकि 
-“ध्यामल'' शब्द एक विशेष शास्त्र के लिये प्रयुक्त हुआ है, इसलिये इसकी व्युत्पत्ति 
की सार्थकता इस अथेमेंहोसकतीदहैकि जो शास्रदो पात्रों के कथोपकथनं के 
द्वारा विषय वस्तु का प्रवतन करता है, उसे “यामल शास्त्र कहाजा सक्तादहे। 
यह अथं इसलिये भी न्यायसंगत लगता दहै, क्योंकि जितने भी यामल ग्रन्थ हैँ, वे 
सव भैरवी-भैरव, मेरव-मेरवी, उमा-महेरवर, शिव-ब्रह्मा, नारद-महादेव, पावती- 
महेडवर आदि देवी-देवताओं के परस्पर वार्तालापसे विषय का प्रतिपादन करते 
ह । विज्ञान भैरव के प्रथम दलोक मे प्रयुक्त “यामल'' शब्द का अथं टीकाकार के 
अनुसार “सद्र ओर उसको शवित का सामरस्य'' है ।, लगतादहै कि जिस प्रकार 
वैदिक वाङ्मय में सहिताओं, ब्राह्मणों, आरण्यकं तथा उपनिषदों को अलग-अलग 
कराल की रचना स्वीकार किया जाता दहै, उसी प्रकार तांत्रिक वाङ्मय के अंतगंत 
मी आगम, यामल तथा तन्त्रं की युग-परम्पराकौ पुष्टि होती है । सूत्र ओर 
भाष्य-काल के समान इनकी मी परम्परा रहीदहै। आगम साहित्य बहत ही कम 
उपलन्व हैँ । मन्म० गोपीनाथ कविराज ने दश शिवागम ओर अष्टादश सद्रागमों 
का संकेत किया है। उन्होने ६४ भैरत्रागमों के अन्तगंत यामलाष्टक मे आठ 
प्रकारके यामलो की गणना की हे । इसके अतिरिक्त उन्होने “तान्त्रिक साहित्य' 
में अन्य बहूतसे यामल-ग्रन्थों कासंकेतकिया है जो या तो स्वतन्त्र रूप में 
उपलन्य हैँ अथवा किसी तान्त्रिक ्रन्थ में उल्लिखित हं । 


वाराही तन्त्र के अनुसार जिस शास्त्रमे सृष्टि, ज्योतिष्‌, निव्य-कृत्य कां 
उपदेश, क्रम, सूत्र, वणं-मेद, जाति-भेद ओर युगवमं--इन आठ विषयों की चर्चा 
को गर्‌ हो, उसे ““यामल'' कहते ह-- 


सृब्टिर्च ज्योतिषाख्यानं नित्यकृत्यप्रदीपनम्‌ । 


क्रमसुत्रं वर्णभेदो जातिभेदस्तथव च ॥ 
युगधमंइच संख्यातो यामलस्याष्टलक्षणम्‌ 13 


सर्वोल्लासतन्त्र मे सर्वनिन्दनाथ ने यामलोत्पत्ति पर प्रकाश डाला है। 
उन्होने यह्‌ स्वीकार कियाद कि परम शक्ति सूक्ष्मरूपमें निमंल तथा स्थूल रूप 
में "यामल" रूप (मिथुन रूप) है । उस देवी का विग्रहृरूप ही “यामल है। सभी 
शास्त्रों का ज्ञान ङप ''यामल'' है-- 


१. विज्ञानभेरव, पृ० १। 
२. तन्त्र ओौर आगम शास्त्रों का दिग्दशन, पृण ५६-६०। 
३. तन्त्रकल्पतरू, पृ ° ६६ पर उद्धूत । 


वाक ण्म [1 = | = ~ ् क - 


न केकि क 


आगम, यामल ओर तन्त्र : स्वरूप ओर पारस्परिक सम्बन्ध ६३ 


सुक्ष्मेऽपि निमंला या च स्थूले सा यामलः शिवे । 
यामलोकतं स्थूलरूपं सवंशास्त्रस्य बोधनम्‌ ।}° 





न्त्रः 
“तन्त्र ' राब्द को व्युत्पत्ति पर विचार करनेसे हमें यह्‌ पता चलता दहै कि 

“तन्त्रः शब्द तन्‌ घातुसे ष्टन्‌ प्रत्यय लगाने से बना है, जिसका अर्थं “विस्तार 
दै-- तन्यते विस्तायंते ज्ञानम्‌ अनेन इति तन्त्रम्‌ ।* अर्थात्‌ जिसके दारा ज्ञान का 
विस्तार किया जाय, उसे “तन्त्र” कहते दँ । तन्व्र शब्द का सम्बन्ध तनू वातु के 
अतिरिक्तततृया तन्त्र धातुसे मी है जिसका अर्थं “व्याख्या करना" है 13 मन०्म० 
दरप्रसाद शास्त्री के अनुसार तन्त्र, बौजगणित के सूत्र के समान अति सूक्ष्म सूत्र 
रूप हँ जिनमे मन्त्रों कै अनेक वर्णो की समष्टि निहित है। मानव-जीवन के मनो- 
माव तथा वासना आदि समस्तत्र के व्यावहारिक प्रयोग का साधन तन्त्र शास्त 
हे । तन्त्र के हारा काम शक्ति चेतना, मनोवेज्ञानिक स्वस्थता तथा मानस 
प्रभुत्व के विभिन्न स्तर में निहितकौो जा सक्ती है। यह व्यवहार, विनम्रता, 
शुद्धता, शारीरिक तथा योन-आकषेण का साघन है ।४ “तन्त्र” शाब्द व्यापक अर्थों 
मे भी प्रयुक्त हुआ है। जसे--ज्योतिष्‌ के अंग विशेष को तन्त्र कहते हैँ । सांख्य- 
दशन को भौ ^“तन्तर'' कहा गया है ।५ आचाय शङ्कुर "तन्त्र नामक एक स्मृति 
का संकेत करते हँ ।६ मन्म० गोपीनाथ कविराज ने "तन्त्र" शब्द की उक्त व्युत्पत्ति 
कोस्वीकार करते हये "तन्त्र का अथं ““विस्तारपूर्वक रक्षा करना” स्वीकार 
किया छै । उसके साथ ही उन्होने ““तन्त्र' शब्द का अर्थं “विज्ञान सहित ज्ञान” 
मानादहै।> तन्त्र परा आनन्द का विज्ञान है । यह्‌ नाद, बोध ओर यौन संसर्ग का 
मागं है।= ˆ तन्‌", तन्त्र काहीमूल रूप दहै जिसका अर्थं ''व्याख्या करना" है ॥ 
ईशानशिवगुरुदेव भिश्र तत्‌ (जानने अथं मे) से तन्त्र की उत्पत्ति स्वीकार करते हँ 
ओर तन्वकोशेव सम्प्रदाय के पशु, पाड, पति, शक्ति, विचार ओर क्रियाचार 





स्वल्लास तन्त्र, १-१६। 

राक्ति एण्ड शाक्त, प° ५४ पर उद्धत । 

. तन्त्राज : स्टडीज आन दियर रेलीजन एण्ड लिटरेचर, प° १। 
तन्तरदि इरोटिक कल्ट, पृ० ३०-३१। 

सांख्यकारिका, ७० । 

. ब्रह्मसूत्र, २-१-१ का शाङ्कुरमाष्य । 

९७. तन्त्रकल्पतरु, प° ६२। 

=, तन्व्र : द सीक्रेट पावर आफ सेक्स, पृ०५। 








€ रुद्रयामल उत्तर्तन्तर 


आदि छः तत्त्वों की व्याख्या करने वाला शास्त्र मानते हैँ ।१ ““पिङ्कलामत'' के 
अनुसार सव आओरसेया हर प्रकार से वस्तु या प्रमेय काज्ञान कराने वाला 
ङास्त्र “आगम ओौर विस्तार, त्राण तथा व्याख्या करने वाला शास्त्र “तन्त्र 
कह्लाता टै-- 

आन्ञा वस्तु समन्ताच्च गम्यत इत्यागमो मतः 1 

तन्‌ते जायते नित्यं तन्त्रमित्यं विदुबुधाः 11 

“त्र दणे “रक्षा” अथेमे है । तात्पयं यह दै कि जिससे ज्ञान का विस्तारः 

हो तथा जो रक्षा करे उस शास्र का नाम “'तत्त्र'' है-- 


तनोति विपुलान्‌ अर्थान्‌ तत्वमन्त्रसमन्वितान्‌ । 

राणं च कुरते यस्मात्‌ तन्त्रमित्यभिघौयते 1\‡ 
इससे स्पष्ट होतादहै कि कष्टों सेप्राणियोकौ रक्षा करनेवाला तथा 
उनमे ज्ञान का विस्तार करने वाला शास्त्र “"तन्त्र कहलातादहै। कहाजातादहै 
कि “"तन्त्र'" शब्द का अंग्रजी भाषा में सवं प्रथम प्रयोग १७६६९ ई०्मे हुआ, जव 
मिक्नरियों ने मारत में आकर तन्त्रं का अन्वेएण किया ।* पाश्चात्य विद्रानोंने 
८“तन्वर'" को संस्कृत “प्रबन्ध की संज्ञा दी, जिसका अथं उन्होने ""नैरन्तयं' 
स्वीकार किया। उनके मत में “क्रिया तन्त्र", “चर्या तन्त्र", “योग तन्त्र" तथाः 
“महायोग तन्व्र के रूप में तन्वरशास्त्र स्वीकार किये गये ।५ यह्‌ पा्चात्य विचार 
है कि “तन्त्र का शाब्दिक अथं “संघटन"' है, जिससे उनका तात्पयं है-- व्यक्तित्व 
के विकास में निहित विभिन्न प्रकार के वंशिष्टय तथा पद्धतियोंका एकमूवन । € 


ज्ञान ओर आनन्द की पद्धतिके भेद से तन्त्र आचार-दक्षिण ओर वाम-दो 


मार्गो मे विभक्त हुये ।* 
पारस्परिक सम्बन्ध :- 
आगम, यामल या तन्त्र कह्ने से एक विशेष शास््रका बोध होता है \: 


१. ईशानशिवगुरुदेवपद्धति, भाग ३, प्र २८। 
२. तन्त्राज : स्टडीज आन दियर रेलीजिन एण्ड लिटरेचर, पृ०२ पर उद्धृत । 
३. कामिकागम (तन्व्रान्तर्‌ पटल), शक्ति एण्ड शाक्त, ध्र° ५५ पर उदुधृत । 


४. द डान आफ तन्त्र, पृऽ १ तथा बुद्धिस्ट फिलोसोफो इन भ्योरी एण्ड प्रेकिटस,. 


पृ० १५५ । 
५. द डान आफ तन्त्र, पृऽ २-४। 
६. ब्रुद्धिस्ट फिलासोफी इन थ्योरी एण्ड प्रैक्टिस, प° १५६ । 
७. श्री अरविन्दो आन तन्त्र, पृऽ १॥।. 
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आगम, यामल ओर तन्त्र : स्वरूप ओर पारस्परिक सम्बन्ध ६५ 


वस्तुतः तात्विक दृष्टि से तीनों शास्त्र “तन्त्र के अथंकोही द्योतित करते हैँ । 
यह तो रचना-परम्परा की धर्मिता है, उस शास्त्र को आगम, यामल या तन्त्र कहा 
गया । तीनों शास्त्रों की अभिन्नता इस तथ्यसेमभी प्रमाणित होती है कि कही- 
कहीं यामल” ग्रन्थ के साथ “"तन्वर'' शब्द भी जुड़ा देखा गया है। जैसे “रुद्रयामल 
उत्तरतन्त्र। सर्वानिन्दनाथने ६४ आगमो का संकेत किया ओर जिनका नाम- 
संकीतंन करते समय कालीतन्त्र, वीरतन्त्र, नीलतन्व आदि तन्त्रो का उल्लेख किया 
है ।* आगम, यामल ओौर तन्त्र साहित्यमे रचना-देली की दृष्टि से पौर्वापयं हो 
सकता किन्तु स्वरूप कौ दृष्टि से कोई अन्तर नहींदहै। हां, एक वात अवश्य है 
कि कुदं आगम अभेदपरक, कूं भेदपरक तथा कुद भेदाभेदपरक हैँ । यह्‌ भेद शिव 
की भेद, भेदाभेद तथा अभेद दशाओं पर आधारित दहै। यह क्रम या व्यवस्था 
आगमो में अधिक पुष्टदहै। शिव की दश भेद दशाओं के आधार पर दश शिवागम, 
१८ भेद दशाओं के आधार पर १८ रुद्रागम तथा शिव के अद्रयरूप दल्लिणीमूख से 
६४ भैरवागमों की उत्पति मानी जातीहै। आगम, यामल ओर तन्त्र परस्पर 
पर्याय के समानदहै। इसकी भी पुष्टि “रुद्रयामल उत्तरतन्व' सेकीजा सकती 
है । यह ग्रन्थ शिव के योगिनी वक्त्र से आविर्भूत ६४ भैरवागमों के अन्तगंत है ॥ 
यह ग्रन्थ आगम, यामल ओर तन्त्र- तीनों विद्या की समष्टि रूप है। ६४ भेरवा- 
गमों मे- नैरवाष्टक, यामलाष्टक, मताख्याष्टक, मंगलाष्टक, चक्राष्टक, शिखा- 
ष्टक, वहुरूपाष्टक तथा वागीशाष्टक की गणना की जाती है । प्रत्येक “अष्टक'' मे 
आठ-आठ ग्रन्थ हैँ। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि तन्त्रशास्त्र आगम, यामल 
ओर तन्त्र-- तीनों रूपों में आविर्भूत हुआ देखा जाता है-- 
तन्तरहञास्त्रं तु प्रधानस्तरिधा विभक्तं आगम-यामल-तन्त्रभेदत. ।‡ 

आगम, यामल ओौर तन्त्र परस्पर सम्बद्ध हैँ। इसके अतिरिक्त आम्नाय 
तथा उामरणशास्त्र मी तन्त्र के अन्तगंतही स्वीकार किया गयादहै। तन्त्रशास्त्र 
मानव जीवन के यथार्थं के अनुमवसे अनुप्राणितदहै। ये शास्त्र कालान्तर कौ 
असंख्य दरन-पद्धतियों के मूल खत हैँ ।* दशंन-जगत्‌ के अष्ृते विषयों को तन्त्रने 
ग्रहण किया । तन्त्र शास्त्र, गहरे, स्पष्ट तथा उच्च चिन्तन का मण्डार है। जीव 


के कटु सत्य को मी तन्त्रो ने अभिव्यक्त किया। सम्प्रति ““तन्त्रवाद"' का अथु 
प्रायः शक्ति ओर काम (वासना) अथंमें लिया जाता है ।* 


क *-- 


१. सर्वल्लासतन्त्र, १/२० । 

२. वही, २।६-१८। 

३. मातृकाभेदतंत्र, भूमिका, पर २ (तंत्रकल्पतर्‌, प° ६४ पर उदूघृत) । 
४. युगनद्ध (द तान्त्रिक व्यु जंफ लाइफ), प° ४। 

५, द तान्त्रिक व्यू ओंंफ लाइफ, प्र० १। 








हितीय पटल 


आगमिक वाङ्मय में रुद्रयामल उत्तरतन्त् 


शेव ओर शाक्त आगम परम शिव के पञ्चमुखो से निःसृत हुये माने जाते 
द । ईशान, तत्पुरुष, सद्योजात, वामदेव ओर अघोर-शिवकेये पाच मुखै । 
इन मुखो से सिद्ध, आनन्द, इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया-ये पांच शक्तियाँ प्रकट 
होती दै। सदारिव के पञ्चमुख के संघटन से मेद, भेदाभेद तथा अभेद दशाओं 
का अविमवि होता है । महेदवर की भेद प्रधान दश, भेदाभेद प्रधान अठारह तथा 
अभेद प्रधान ६४ अवस्थाये मानी जाती हैँ । इन अवस्थाओं कौ संख्या के अनुकूल 
आगमो की संख्या भीदटै । भेद, भेदाभेद तथा अभेद दशाओं के अलग-अलग अधि- 
ष्ठातृ-देवता स्वीकार किये गये हैँ । परम रिवही भेद दशाम शिव, भेदाभेद दशा 
मे रुद्र तथा अभेद दशामें भैरव रूपर्हैँ। इनसे सम्बद्ध आगमोंको क्रमशः शंवागम 
या शिवागम, रुद्रागम ओर भैरवागम कहा जातादहै। 

शिवागम या शवागम 

सदारिव की दशा भेद दशाओंके आधार पर दश प्रकार के शिवागम 
बताये गये हँ । कहाजातादै कि जगत्‌ की सृष्टि के वाद परमेदवर ने सवंप्रथम 
दश शिवो की सृष्टि करके उनमें से प्रत्येक को अपने अविमक्तमहान्ञान का एक-एक 
भाग दिया । यही मूल शिवागम है । स्वरूप मेद से यह अनेक रूपों में परिणत हृ 


हे । दश शोवागम इस प्रकार है-- 


१. कामिक आगम :- 

दस शिव में सवसे पहला नामदहप्रणवरिव । परमेश्वर से उन्हें प्राप्त 
आगम “कामिक हँ । इस आगम को प्रणवहिवसेत्रिकलने प्राप्त किया ओर 
त्रिकलसे हर ने । किरणागम ओौर कामिकागम में “कामिक नाम ही मिलता है, 
किन्तु जयरथ द्वारा उद्धृत श्रीकण्ठसंहिता के अनुसार इसका नाम ""कामज'” है ।१ 
२. योगज आगम :-- 

इसके श्लोकों कौ संख्या एक लाख बताई जाती है । इसके पांच भेद है। 
परमेडवर से इस आगम को सवसे पहले “सुधा” नामक शिव ने प्राप्त किया । सुधा 
से मस्म ओर भस्मसे प्रभुके माध्यम से यह परम्परा आगे बढ़ी । 
३. चिन्ता आगम :-- 

इसमें भी इलोकों की संख्या एक लाख बताई जाती है । परमेश्वर से इस 
ज्ञान को सवसं पहले दीप्त ने, दीप्त से गोपति ओर गोपति से अम्बिका ने प्राप्त 
किया । 


१. तन्त्र गौर आगम शास्त्रों का दिग्दशन, प° ६० पर उद्धृत । 


आगमिक वाङ्मय में रुद्रयामल उत्तरतन्त्र ६७ 


४. कारण आगम :- 

इसका परिमाण एक करोड बताया जात) है । इसके सात भेद हैँ । इस 
आगम-ज्ञान को सवसे पहले “कारण” ने पाया। कारण से शवं ओर शर्वं से 
प्रजापति ने प्राप्त किया । 
५. अनित आगम :-- 

इसका परिमाण एक लाख दहै । इसके चारमेददहैँ। यह परम्परा सुहिव, 
उमेश तथा अच्युत से क्रमशः आगे बढती गई । 
६. सुदीप्तक :-- 

इसका भी परिमाण एक लाख है । इसके नौ भेद बताये गये हैँ । इसे सवसे 
पहले “ईश'” ने प्राप्त क्िया। ईश से त्रिमूति ओौर त्रिमूर्ति से हृताशन ने प्राप्त 
किया । 
७. सूक्ष्म आगम्‌ :-- 

इसका परिमाण एक लाख बताया गया है । यह आगम क्रमशः सूक्ष्म, भव, 
म्रभंजन के माध्यम से अवतरित हआ । 
ख. सहस्र आगम :-- 

इसके दस भेद बताये गये हैँ । इसे सवसे पहले काल ने प्राप्त किया। काल 
से भीम ओरमभीमसे खगने प्राप्त किया। 
ई. सुप्रभेद आगम :-- 

इसका परिमाण तीन करोड़ वताया जाता है। इसका कोई भेद नहीं 
मिलता । यह आगम धनेश, विश्वेश तथा शशि से विकसित हुआ । 


१०. श्रंश्ुमान आगम :-- 

इसके बारह भेद वताये जाते हैँ । इसे पटले अंशु ने पाया । अंशु से अग्र, 
अग्रसे रवि ने प्राप्त किया। 

श्रीकण्ठीसंहिता को सूची में "सुप्रभेद'” के स्थान पर मुकुट आगम का 
नाम दै । 

२. रद्रागम 

सदारिव की भेदाभेद या द्वेताद्वेत दशा पर आधारित रद्रागमों की अठारह 
संख्या बताई गई दै । यहां पर हम रुद्रागमों के नाम तथा उनके प्रथम तथा द्वितीय 
श्रोता का नामोत्लेख भी कर रहे है-- 


१. तन्त्र ओर आगम शास्त्रों का दिग्दशेन, पृ० ५९-६०। 








६८ रुद्रयामल उत्त रतन्त्र 


१. विजय--अनादिर्द्र ओर परमेङ्वर । 
२, निःश्वास दशार्णं ओर शेलजा । 
३. पारमेदवर--रूप ओर उशना । 
४. प्रोद्‌गीत--शूली ओर कच। 
५. मुखविम्ब--प्रहान्त ओर दधीचि । 
६. सिद्ध--बिन्दु ओौर चण्डेरवर । 
७. सन्तान- शिवलिद्धं ओर हंसवाहन । 
<. नर्ह--सौम्य ओर नरसिह । 
६. चन्द्रांशु या चनद्रहास--अनन्त जौर वृहस्पति । 
१०. वीरभद्र-- सर्वात्मा ओौर वीरभद्र महागण । 
११. स्वायम्भुव-- निधन ओौर पद्मज । 
१२. विरक्त--तेज आर प्रजापति । 
१३. कौ रव्य--ब्रह्मणेश ओर नन्दिकेडवर । 
१४. माकुट या मुकूट--रिवाख्य या ईशान ओर महादेव ध्वजाश्रय । 
१५. किरण देवपिता ओर रद्र भरव । 
१६. गणित--आलय ओर हलाशन । 
१७. आग्रेय--व्योमशिव । 
१८. वातुल- (किसी ग्रन्थ में १८ कौ संख्या पूरो मिलती है, किन्तु सवत्र 
नहीं) । 
श्रीकण्ठ संहिता मे विरक्त, कोरव्य, माकुट तथा आग्नेय के स्थान पर 
रौरव, विमल, विसर तथा सौरभेय का नाम जाया है । मुकूटतन्त्र से रुद्रभेद द्विवि 
है । इसलिये सुद्र-ज्ञान छकत्तीस आगमो मे विमक्त मालूम होता दै । दशरिवागम को 
लेकर द्विविध रुद्रभेद का योग करने पर ३० शिव भेद होते हं जर इस प्रकार करल 
सिद्धान्त-ज्ञान की संख्या ६६ मानी जा सक्ती ह ।. 
निःश्वास संहिता मेर रुद्रागमों के नाम इस प्रकार द निःश्वास स्वाय 
म्भुव, वातुल, वीरमद्र रौरव, मुकुट, विरस, चनास, लान, मुखविम्ब, प्रोदुगीत, 
ललित, सिद्ध, सन्तान, सर्वोद्गीत, किरण ओर पारमेश्वर । इसी प्रकार वहां दस 
चिव तन्त्रो के नाम दस प्रकार दिये गये दै--कामिक, योगज, दिव्य (चिन्ता), 
कारण, अजित, दीप्त, सूक्ष्म, साहस, अंदुमान तथा सुप्रभेद । उक्त कुल २८ 
आगमं का आविर्भाव रिव कै पांच मुखो से बताया जाता है । 


१. तन्त्र ओर आगम शास्वों का दिग्दशंन, पृ० ६१। 
२. वही, पृ० ६२ पर उद्धत । 
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. सद्योजात--कामिक, योगज, चिन्त्य, कारण ओर अजित--५ शिवा- 
गम । 

२. वामदेव--दीप्त, सूक्ष्म, सहस्र, अंडुमत ओौर सुप्रभेद -५ शिवागम । 

३. अघोर विजय, निःदवास, स्वायम्भुव, आग्नेय ओर वीर-६ रद्रा 
गम । 

४. इशान-- रौरव, मुकुट, विमल, चन्द्रकान्त ओर विम्ब--५ रुद्रागम । 

५. तत्पुरुष--प्रोद्‌ गात, ललित, सिद्ध, सन्तान, सर्वोक्ति, परमेरवर । 

किरण ओौर वातुल-आठ रुद्रागम। इन १८ आगमो के १९८ विमागको 
चर्चा कहीं-कहीं मिलती है 1 

३. भेरवागम 

परम शिव की अभेद दशासें ६४ प्रकार कै भैरवागमों का अवि्माव 
माना जातादहै। शिव के दक्षिणी वक्त्र का नाम “योगिनी! है जो शिव का अद्य- 
रूप दहै । अन्यान्य वक्वों में प्रत्येक के--उद्धूवोन्मुख, उदुभूत, तिरोवानोन्मुख 
तथा तिरोहित आदि चार-चारसरूपहं। इस प्रकार उन चार वक्त्रो के कुल १६ 
रूप हैँ। चारों वक्त्रो के अन्तर्लीन होकर परस्पर मिलने से ६४ प्रकार को अदय 
भैरव अवस्थाय प्रकट होती हैँ । जव दक्षिण मुख (योगिनी वक्त्र) में एक ही समय 
मे उक्त चारों मुखो का लय होता है, तव भैरव आगमो का आविर्भव होता है। 
चूंकि ये आगम परम शिव के “्योगिनी'" नाम मूख से आविर्मूत हँ इसलिये इन्हें 
शाक्त आगम कहते हैँ | 

कौलमागं शिव की अद्यदशा से सम्बद्ध है जहां शिव ओर शक्ति का 
ेक्य स्वीकार फियाजातादहै। कौलमागं मे ६४ भैरवागमों की गणना कौ जाती 
दै जो भैरवाष्टक, यामलाष्टक आदि आठ "अष्टको" मे विमक्त ह-- 


१. भेरवाष्टक--स्वच्छं, चण्ड, क्रोध, उन्मत्त, असितांग, महोच्छरष्म तथा 
ककालीड (आव्वे का पता नहीं चलता) । 

२. यामलाष्टक-- ब्रह्म, विष्णु, शक्ति, रुद्र, आथवेण, रुरु, वेताल ओर 
'स्वच्छन्द । 

३. मताख्याष्टक--रक्ताख्य, लम्पटाख्य, लक्ष्मी, मत, चालिका, पिगल, 
उत्फ्‌ल्लक तथा विरवाद्य । 

४, मंगलाष्टक-भेरवी, पिचुतत्र, समृद्धव, ब्राह्यमीकला, विजया, चन्द्राख्या, 
मंगला ओर सवंमगला । 


2. तन्त्र ओर आगम शास्त्रों का दिग्दशेन, प° ६४। 
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५. चक्राष्टक--मन्त्र, वर्ण, शक्ति, कला, विन्दु, नाद, गृह्य, ओर ख चक्र । 
६. शिखाष्टक-मंरवी, वीणा, वीणामणि, सम्मोह्‌, डामर, आर्थवक, कवन्घ 
ओर िरद्छेद । “वीणारिखा'” के स्थान पर प्रवोघ चन्द्र बागची? नेः 
‹“विनासिख'' नाम दिया है। 
७. वहुरूपाष्टक--अन्धक, रुरुभेद, अज, मल, वणेकण्ठ, विडंग, ज्वालिन्‌ ओर 
मात्रुरोदन । | 
८. वागीशाष्टक-भैरवी, चित्रिका, हंसा, कादम्विक, हृल्लेखा, चन्द्रलेखा, 
विद्युल्लेखा ओर विदयुन्मान । 
उक्त ६४ भेरवागम तथा शुभागम की ५ संहितायं शावत आगमो के 
अन्तगंत स्वीकार की जाती हैँ । सम्मोहनतंत्र (अध्याय ६) के अनुसार ६४ तंत्र, 
३२७ उप्र, यामल, डामर तथा संहिताओं को शाक्ततंत्र के अन्तरगत स्वीकार 
क्रिया गया है ।२ 
यासल शास्त्र ओर खद्रयामल उत्तरतन्त्र 
यह्‌ स्पष्ट किया जा चुकाहै कि निगम से आगम, आगमसे यामल, 
यामल से वेद, वेदसे पुराण, पुराणसे स्मृति तथा स्मृति से अन्य शास्त्रों की उत्पत्ति 
हई ।3 सर्वानन्द नाथने आगमो की संख्या ६४, निगमो की ५ ओर यामलो की 
सख्या ४ वतलाई है-- 
चतुष्षटागमः परोक्तः पञ्चधा निगमस्तथा । 
याजलञ्च चतुधेक्तं तस्माच्छास्त्रं प्रकाशितम्‌ 1)“ 
यह्‌ भी संकेत किया गयादे कि स्त्ययुगमेंश्नुति, तरेता में स्मृति, ढापर 
मे पुराण तथा कलियुग में आगम कौ अवस्थिति मानी जानी चाहिये ।८ वहां यह्‌ 
भौ स्वीकार किया गया है कि वेदों की उत्पत्तिके सोत्र यामल शास्त्रहीह-- 
ब्रह्म यामलसम्भ्‌तं सामवेदमतं शिवे । 
रद्रय(मलसंजातम्‌ ऋगवेद परमं महत्‌ ॥ 
विष्णुयामलसम्भूतं यजुर्वेदं कुलेदवरि । 
शवितियामलसम्भूतमथवं परमं महत्‌ ।\: 


१. स्टडीज इन द तन्त्राज, भाग १, प° ११। 
२. शवित एण्ड शाक्त, प° ६० पर संकेतित । 
३. सर्वल्लासतत्र, १/२१-२२। 
४. वही, १-२०। 

वही, १-२३ । 

वही, १-२९-३० । 
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यह बड़ा विचित्र सा लगता है कि सत्ययुग में श्रुति, त्रेता में स्मृति, द्वापर 
मे पुराण ओर कलियुग में आगम का अवतरण वताया गया है, जवकि यामलों के 
वाद पुराणों को उत्पत्ति का भी संकेत सर्वानन्द नाथ ने स्वयं किया है । इसी प्रकार 
उनके इस कथन में भो विचित्रता लगती है कि सत्ययुग में सामवेद, त्रेता में ऋग्वेद, 
हापर में यजुर्वेद तथा कलियुग में अथर्ववेद की अवस्थिति है 1) 
यामलो के भेद :-- 


भैरवागम के अन्तगंत यामलाष्टक में ब्रह्य, विष्णु, शक्ति, रुद्र, आथवंण, 
रुरु, वेताल ओर स्वच्छन्द--इन आठ यामलो की गणना को गई है। ब्रह्मयामल 
की एक पाण्डुलिपि (नेपाल दरवार लाइब्रेरी मे उपलब्) मेंरुदर, स्कन्द, ब्रह्म, 
विष्णु, यम, वायु, कुवेर तथा इन्द्र--इन आठ यामलो का उल्लेख किया गया हे 
ओर इनके वक्ता क्रमशः स्वच्छन्द, कोव, उन्मत्त, उग्र, काली, ऊकार, रोखर तथा 
विजय को माना गया है।२ विद्यानन्द ने यामलाष्टक के अन्तगत ब्रह्मयामल, उमा- 
यामल, लक्ष्मीयामल, गणेशयामल विष्णु, रुद्र, जयद्रथ ओर स्कन्दयामल को स्वीकार 
कियाहै।3 मास्कररायने भी इसी संख्या कोस्वीकार कियाद) विद्यापीठ के 
अनुसार रुद्रयामल, स्कन्दयामल, ब्रह्मयामल, विष्णुयामल, यमयामलः, वाबुयामलः 
कुवेरयामल ओर इन््रयामल--इन आठ यामलो का संकेत किया गया है । श्रीकण्ठो- 
संदिता मेँ ब्रह्म, विष्णु, स्वच्छन्द, रुरु, अथर्वण, रुद्र तथा वेताल आदि सात यामलो 
का उल्लेख हैँ । जयद्रथयामल में ब्रहम, रुरु, स्कन्द, गौतमी, रुद्र तथा हरि आदि 
छः यामलो का संकेत है।* इससे स्पष्ट होता है कि उक्त द्धः यामल जयद्रधयामल 
के पूर्वंवर्तीदहै। इससे यह भी स्पष्ट कि र्द्रयामल जयद्रथयामल का पूववर्ती है । 
रुद्रयामल के पूवेवर्तीं यामल ग्रन्थ श्रीयामल, विष्णुयामल, राक्तियामल ओर 
ब्रह्मयामल हैँं। श्री, विष्णु, शक्ति ओर ब्रह्मयामल का उल्लेख रुद्रयामल उत्तरतत्र 
के प्रारम्भमें होने से रद्रयामल उत्तरत्र को इनका परवर्ती कह रहे है, किन्तु इसे 
अधिक प्रामाणिकता से इसलिये भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि “ब्रहायामल'' में 
तो आठ यामलो का उल्लेख है, जिनमें ““रुद्रयामल'' भी है-- 

रुद्रयामलम्‌ अन्यज्च तथा वं कन्दयामलम्‌ \ 
ब्रह्मयामलकं चव विष्णुयामलम्‌ एव च ॥। 





१. स्वरत्लासतन्त्र, १-३१। 
२. त॑त्रकत्पतरु, पु० ६६। 
३. नित्याषोडशिकाणंवतंत्र, १/१५ को अथेरत्नावली टीका, स० ब्रजवल्लम 
४. द्विवेदी, पृ ४३। 
स्टडीज इन द तंत्राज, भाग-१, पृ १११ पर उद्धृत । 
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यमयामलक चान्यं वायुयामलम्‌ एव च ॥ 
कुवेरयामलञ्चव इन्द्रय(मलम्‌ एव च । 
यामलानि तथा चाष्टौ निगंतानि न संशयः \\' 

इसलिये इनके परस्पर पूर्वापर पर भी कुष्ठं निरिचत निणय नहीं दिया जा 
सकता । दूसरी वात यह मी दहै कि जयद्रथयामल ओर पिङ्गलामत को ब्रह्मयामल 
काही पूरक माना जातादहे। 

सद्रयामल पाचवां यामल ग्रन्थ है।> रुद्रयामल के परवर्ती हरियामल, 
गौतमीयामल, जयद्रथयामल, उमायामल, स्कन्दयामल, गणेशयामल ओर अन्य 
यामल ग्रन्थ हो सक्ते हैँ । सम्मोहनतंत्रमेदो शेवयामल्ञ, एक वेष्णवयामल, .दो 
सौरयामल तथा एक चन्द्रयामलका उल्लेख है । “जागमतत्वविलास'' मेंब्रह्म, 
आदि, रुद्र, वृहद्‌ तथा सिद्धयामल का ऊल्लेख किया गया हे । 

म०म० गोपीनाथ कविराज ने “^तान्तिक साहित्य मे बहुतसे यामल 
ग्रन्थो का संकेत किया दहै, जिनमें कृद तो लिखितरूप मेया प्रकारितरूपमे रहँ 
ओर कृं नाना ग्रन्थों मे उल्लिखित मात्र हँ । उनका विवरण यहां प्रस्तुत किया 
जा रहा टै-- 

१. अघोरयामलतंत्र (लि खित), २. आदित्ययामल (तंत्रसार तथा पुरइचर्या- 
णव में उल्लिखित), ३. इन्द्रयामलतंत्र (ताराभक्ति सुघाणव में उल्लिखित), 
४. उमायामल (लिखित), ५. कालीयामल (कूुलपुजन चन्द्रिका में उट्लिखित), 
६. कृष्णयामल (लिखित), ७. गणेशयामल (लिखित), ८. गौरीयामल (ताराभक्ति 
सुधार्णव तथा पुरश्चर्याणंव में उल्लिखित), €. प्रहयामल ( लिखित), १०. चन्द्र- 
यामल (ताराभक्ति सुधार्णव में उल्लिखित), ११. जयद्रथयामल (लिखित), 
१२. पञ्चयामल (कुलप्रदीप में उल्लिखित), १३. विन्दुयामल (लिखित), 
१४. वृहदूरुद्रयामल (लिखित), १५. ब्रह्मयामल (लिखित), १६. ब्रह्माण्डयामल 
(लिखित), १७. मैरवयामल (लिखित), १८. रुद्रसामल (लिखित), १९. रुद्रयामल 
उत्तर षट्क (लिखित), २०. लक्ष्मीयामल (लिखित), २१. विष्णुयामल (लि खित) 
२२. वीरतंत्रयामल (प्राणतोषिणी तथा विज्ञान भरव में उल्लिखित), २३. वीर- 
मद्रयामल (लिखित), २४. वीरयामल (विज्ञान भैरव को शिव उपाध्याय कृत 
टीका मे उल्लिखित), २५. सकेतयामल (लिखित), २६. सिद्ध (सिद्धि) यामल 


१. स्टडीज इन द तन्त्राज, भाग १, पृ° ७ पर उदुधृत। 
२. वही । 
३. रुद्रयामल उ०्त०, १-१-३ 


आगमिक वाङ्मयमें रुद्रयामल उत्तरतन्तर ७३ 


(लिखित), २७. स्कन्दयामल (्राणतोषिणी में उल्लिखित), २८. स्वच्छन्दयामल- 
तंत्र (योगिनीहृदय मं उल्लिखित), २६. हंसयामल (लिखित) । 


इसके अतिरिक्त ओर मी यामल ग्रन्थों का अस्तित्व हो सकता है, जिनका 
सग्रह यहां नहींकियाजासकादहै। एम० कृष्णमाचारीने तन्नौर पेलेस लाइब्रेरी 
में उपलब्व ३२ यामल -ग्रन्थों का संकेत कियाहै । 


रुद्रयामल उत्तरतन्त्र 


जयद्रथयामल प्रथम षट्क की हस्तलिखित प्रति का समय ८४३ ई० के 
आसपास कामाना जाताहै ओर चतुथं षट्क कौ हस्तलिखित प्रति का समय 
१२वीं दती का उत्तराद्धे ।२ चूंकि जयद्रथथामल में ““रुद्रयामल'“ का उल्लेख किया 
गया है, इससे यह सोचा जा सकता है कि “रुद्रयामल” का समय ठ्वीं शती के पूवं 
होना चाहिये । इसकी माषा आदि को देखकर यह कहाजा सकतादै कि यहं 
शास्त्र ईशा की प्रथम शताब्दी के आस-पास आविर्भूत हुआ होगा।> तंत्रोंका 
काल वहींसे प्रारम्म होता है। हस्तलिखितप्रतिकी दृष्टिसे भी इसका समय 
वीं शताब्दी के पूर्वं होना चादहिये। यामल ग्रन्थोंकी एक परम्परा ही दिखाई 
पडती हे । 
१. बहद्रद्रयामल :-- 

लिखितरूप में इसकेदो प्रकार उपलब्ध होते हैँ । एक प्रति एशियाटिक 
सोसाइटी, बंगाल के सूचीपत्र में ओर दूसरी नोटिसेज आफ संस्कृत मेनुस्किप्ट्स-- 
हरप्रसाद शास्त्रीमें प्राप्त दै । प्रथम प्रति चार खण्डोंमेंहं। यह श्रौ कृष्ण-नारद- 
संवादरूप है । इसके द्वितीय खण्ड में ३० ओर चतुथंमें ५ अध्याय है। द्ितीय 
प्रति भी इसी प्रकार की है, जिसमें पञ्चानन का जन्म, ब्राहयाण पर दण्ड, ब्राह्मण 
का दोकोपरामन, पूजा-प्रकाश, मालिकोपाख्यान, मृतपुत्रदान, द्विजागमन, वर- 
प्रार्थना, नरध्वज की पुत्रोत्पत्ति, नरध्वज का परम आनन्द, यात्राका आरम्भः 
दूत-वघ, वीरसेन-वध आदि वणित ह ।* 
२. र्रयामल या रुद्रयामल तन्त्र :ः-- 

(1) इस ग्रन्थ की एक लिखित प्रति एशियाटिक सोसाइटी, बवगाल के 


, हिस्टरी आफ क्लंसिकल संस्कृत लिटरेचर, पृ ० ७८। 

. स्टडीज इन द तन्त्रा, भाग १, पृ० ११०। 

. तन्तराज : स्टडीज आन दियर रेलिजन एण्ड लिटरेचर, पृ० १६ । 
तान्त्रिक साहित्य, पृ० ५६१।. 
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ष्ेर्ट रुद्रयामल उत्तरतन्कर 


सूचीपत्र मे उपलब्ध है । यह भैरव-मेरवी (उमा-महेश्वर) के संवाद-रूप महै, 
इसके दो भेद है--अनुत्तरतेत्र ओर उत्तरतंत्र । इसमें ५४ पटल हैं । 

(॥) नेपाल दरवार लाइत्रेरी में यह ग्रन्थ दो स्वरूपों में उपलब्व हे 
दोनों भैरव-भैरवी-संवादरूपरहैँ, किन्तु एक मे ६३ पटल तथा दूसरेमे ३२ पटल 
है। प्रथम में मैरव प्रहनकरत्ता ओर भैरवी उत्तर देने वाली हैँ । श्रीयामल, विष्णु 
यामल, शव्ितियामल ओर ब्रह्मयामल-इन सवका उत्तरकाण्ड रूप यह्‌ रुद्रयामल 
है ° ठीक यही स्थिति इस गोध प्रवन्ध के आधारभूत “रुद्रयामल उत्तरतंत्र की 
है, किन्त दोनों में अन्तर यह दै कि इसमें ६३ के स्थान पर ६६ पटलदहैँ। 


(1) म० म० हरप्रसाद शास्त्री के ““नोटिसेस आफ सस्रत मँनुस्क्रष्ट्स'" 
मे ६४ पटलों वाले एक रुद्रयामल का संकेतदै। यह आनन्दभरव ओर आनन्द- 
भेरवी कासंवादरूपदटै। इसमें "यामल शब्द की व्युत्पत्ति, तंत्र-माहात्म्य, 
मावशब्द का निवंचन, सुरा-पानविधि, दिव्य-वीर-पशुभाव, वणित हैं ।3 

(४) इस ग्रन्थ की एक प्रति त्रिवेन्द्रम्‌ पुस्तकालय के सूचीपत्र मे महादेव- 
पावेती संवादङरूप मेंरहैँ। इसमे गायत्री महाचक्र का प्रतिपादन कियागयादहै) 
इसकी दलोक संख्या १३५ है । 


(५) राजेन्द्र लाल मित्र के नोटिसेज आफ संस्कृत म॑ँनुस्क्रष्ट्स में एक एेसी 
प्रति का विवरण मिलतादहै, जो भैरव-भैरवी संवाद रूपै । इसमें ६००० उलोक,. 
तथा €७ पटल हँ। इसमे प्रतिपादित मुख्य विषय इस भ्रकार है-- सिद्धमन्त्र 
प्रकरण, भावनिणंय-प्रकरण, चक्रानुष्ठानः-प्रकरण, कमारी उपचर्याविन्यास-प्रकरण, 
कुमारी पूजनादि निरूपण, कमारी कवच, कमारी के अष्टोत्तर शत तथा सहस्रनाम, 
पशुभाव-विचार, आज्ञाचक्र, संगतिसिद्ध मन्त्र-प्रकरण, आज्ञाचक्रसार सकेत-कथन, 
भरणी आदि २७ नक्षत्रों के फलाफल का कथन, वेद प्रकरण, वेदमाषा परिच्छेद, 
अथर्ववेद प्रकरण, चतुर्वंदोल्लास आदि । इस ग्रन्थ कौ विषयवस्तु प्रस्तृत रोध- 
प्रबन्ध के आधार हप रुद्रयामल उत्तर के ठीक समान दहै । अन्तर इतनादही हक 
दोध-प्रवन्य वाले ग्रन्थ में ६७ पटल के स्थान पर ६६ पटलं । सम्मवदहैकिजो 
ग्रन्थ दोध-भरवन्ध का आधार दहै, उसकी हस्तलिखित प्रतिमे ६६ पटलदही रहेहो, 
जिसे पं० जीवानन्दविद्यासागर ने सम्पादित किया तथा उनके आत्मज श्री आशुबोध 
विद्याभूषण ओौर श्री रत्नबोव विद्यारत्न ने १६३७ ई० में प्रकाशित किया । इस 
ग्रन्थ के इलोकों की संख्या ५५६१ दै । उक्त दोनों सद्रयामलतंत्र में दूसरा अन्तर यह्‌ 


१. रुद्रयामल उत्तरतंत्र, १-१-३। 
२. तान्त्रिक साहित्य, प° ५६२। 


आगमिक वाङ्मय में रुद्रयामल उत्तरतन्त्र ७५ 


भी है कि राजेन्द्रलाल भित्र के सूचीपत्र वाले रुद्रयामलतंव्र की इलोक संख्या ९००० 


है तथा इसकी ५५६१ है । इलोकों की संख्या मे लगभग दूने का अन्तर है। इससे 
यह मौ प्रतीत होता है कि उक्त प्रथम ग्रन्थ में विषयवस्त का अधिक विस्तार के 
साथ विवेचन किया गया दहै, क्योंकि प्रत्येक पटल मे लगभग दनी श्लोक संख्याः 


होनी चाहिये । 


(६) बीकानेर पुस्तकालय के सुचीपत्र में जिस प्रतिका उल्लेख दहै, वह 


एक मोलिकतंत है तथा उसमें सम्पूणं शाक्त-सिद्धान्त, ज्ञान, धमं, समाज, विवि 
जाति, तीथे, ब्रत ओर उत्सव आदि का विवेचन हुआ है । 


(७) जम्मू-करमीर के महाराजा के निजी पृस्तकालयकी सूचीमं जो 
प्रति उपलब्ध है, वह भैरव-प्रोक्त है तथा “उत्तरकाण्ड रूप में सम्पूणं है। 

(८) रघुनाथ मन्दिर पुस्तकालय, जम्मू के सूचोपत्र में उपलन्ध प्रति में 
दलोक्रों कौ संस्या ६३२७ टै । 

(€) संस्कृत विश्वविद्यालय पुस्तकालय, वाराणसी कं सूचीपत्र कं अनुसार 
इस ग्रन्थ की तीन प्रतियां उपलब्ध है। एक में इलोकों की संख्या १०००, दूसरेमें 
७५० तथा तीसरे मेँ १४० दै । प्रथम पूणं तथा अन्तिम दो अपूणं लगते दहं। 

(१०) खेमराज श्रीकृष्णदास के द्वारा श्री वेकटेइ्वर प्रेस, वम्बई से 
प्रकाशित ““रुद्रयामलतंत्र'” के नाम से एक पुस्तक प्राप्त होती है । इसकं रचयिता 
प० प्रयागसूनु, पं० रामचरण नंदराम शर्मारहैँ। इसकी पुष्पिकासंज्ञातहोताद 
कि इसकी रचना सम्वत्‌ १८५६९ मे हई । इसमें कूल चार पटल हैँ । इसकी कुल 
रलोक संख्या २८२ है । इसकं मुख्य विषय वशीकरण, स्तम्भन, उच्चाटन, निलंज्ज- 
करण, षंढकरण, भगवन्धन, अदृष्टकरण, पादुकासाधन, बह्वाहारकथन आदि हँ । 


इसके अतिरिक्त रुद्रयामलतत्र का उल्लेख सौन्दयंलहरी-टीका (लक्ष्मो- 
घरा), कलप्रदीप, तारारहस्यवृत्ति, तारामक्तिसुधार्णाव, आगमतत्व-विलास,. 
सर्वोल्लास, कालिकासपर्याविधि, तत्वबोधिनी (आनन्द लहरी को टीका) तथा 
तत्रासारमे हुआ है ।' 
३. रुद्रयामल (उत्तर षट्क) -- 

(1) मद्रास राजकीय पुस्तकालय कं सुचीपत्रमे रुद्रयामल (उत्तर षट्क) 
की एक लिखित प्रति उपलब्ध है। यह्‌ उमा-महादेव-संवाद क्पटै तथा अनुत्तर 
ओौर उत्तर--दो षट्कं मे विभक्त दै । उत्तर षट्क द्धः पटलों में पुणे है । उसमें 


१. तान्त्रिक साहित्य, प° ५६२। 














७६ रुद्रयामल उत्तरतन्त्र 
षट्‌चक्रध्यान, त्रिपुरा-मन्व्र-निणेय, कामतत्त्व-साधन, त्रिपुरा-घ्यान, सिद्धियों तथा 


विद्याकोष आदि का विवेचन किया गयादहै। एेसा सुना जातारहै कि मूल रुद्रयामल 
मे ण्लोकों की संख्या सवा लाख है । 


(॥) तंजौर राजमहल पुस्तकालय के सूचीपत्र में ““सद्रयामलतंत्र' को एक 
प्रति उपलब्व दहै जो धातु कल्प का प्रतिपादक तंत्र है। इक्षके अन्त में सुवण-प्रशंशा 
की गई है । 

४. रुद्रयामल महोत्सवतन्त्र -- 


एशियाटिक सोसाइटी, वंगाल के सूचीपत्र मेँ यह उपलब्ध है जो उमा- 
महेदवर संवादलरूपदटै। 


रुद्रयामलतन्त्र मे अंशभूत ग्रन्थ 

तान्त्रिक वाङ्मयमें बहुत सें एेसे ग्रन्थ है, जिन्हे मूलरूप से सुद्रभामलतत्र 
से सम्बद्ध बताया गया है । यहाँ पर एक विशेष तथ्य ध्यातव्यहै कि उन प्रन्थोंमें 
से किसी का मी सम्बन्व प्रस्तुत शोध-प्रवन्ध के आधारभूत “रुद्रयामल उत्तरत्र" 
से नहीं टै । इससे प्रतीत होता है कि उनका सम्बन्ध किसी अन्य ““रुद्रयामलतंत्र'' 
सेटै। अब तक उपलब्व समस्त रुद्रयामलतंत्रमे “नेपाल दरबार लाइत्रेरी" में 
प्राप्त रुद्रयामलतत्र सवसं अधिक विशालकाय । इन ग्रन्थों का सम्बन्ध इसी तत्र 
सेहो सकता । अव हम उन ग्रन्थों की सूची प्रस्तुत कर रहे है, जिनका सम्बन्ध 
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ततीय पटल 


रुद्रयामल उत्तरतन्त्र : नामकरण ओर पुर्वभाग पर चर्चा 


नामकरण :- 


'यामल'' शब्द को व्युत्पत्ति पर चर्चाको जा चुकी है । “रुद्रयामल उत्तर- 


तन्त्र” नाम सुननेसे यह प्रतीत होतादै कि यह एक ेसा ग्रन्थ है जो रुद्र" के 
वर्णेन से युक्त है तथा इसमें कथोपकथनं या वार्तालाप के माध्यम से विषय वस्तुका 


प्रवतन हृजादहै। भैरव ओरभेरवो के मिथुन के परस्पर वार्तालापसे ग्रन्थ की 


विषय वस्तु विवेचित हुई है । जिज्ञासु या प्रदनकर्ता भैरव हैँ ओौर भेरवी जिज्ञासाका 


समाघान करतीदै। भैरवी का कहीं-कहीं श्चीभेरवी, आनन्दभेरवी तथा महाभेरवी 
नाम आयादहै। इसी प्रकार भैरव का आनन्दभैरवके नाम से भी उल्लेख किया 
गया है । ग्रन्थ के प्रारम्भ में भैरव कहते दँ कि पराश्री परमेशानी रूप तुम्हारे मुख- 
कमल से श्रीयामल, विष्णधामल, शक्तियामल ओर ब्रह्मयामल निःसृत हआ ओौर 
अव श्रीरुद्रयामल उत्तरकाण्ड के विषयमे कहो-- 


पराश्रीपरमेशानौी वदनाम्भोजनिःसुतम्‌ । 

श्रीयामलं महातन्त्रे स्वतन्त्रे विष्णुयामलम्‌ ।। 

शक्तियामलमाख्यातं ब्रह्मणः स्तुतिहेतुना । 

न्रह्मयामलवेदाद्धः सवंञ्च कथितं प्रिये ॥ 

इदानीमुत्त राकाण्डं वद श्रीरुद्रयामलम्‌ । 

यदि भाग्यवज्ञाह्‌ वि 1 तव श्रीमुखपङ्कजे 11" 

इस पर भैरवी भैरव को विविध साघन-संग्रहुका श्रवण कराती दहैँ। वे 

भैरव को शम्भु, महात्मदर्पघ्न, कामहीनकुलाकुल, चन्द्रमण्डलीर्पाक्ष, हलाहलनि- 
चेवक, अद्वितीयघोरमूति, रक्तवणंशिखोज्ज्वल, महाकऋषिपति आदि नामों से सम्बो- 
धित करती है।२ ग्रन्थ में रुद्राणीस्तोत्र (४७वाँ पटल), रुद्राणी भौररद्रका 
पूजाप्रकरण, रुद्रके ५१ नाम तथा रुद्राणी के नाम (४त्वाँ पटल) आदि विषय पर 
प्रकार डाला गया है । सम्भव दहे, इस आधार पर ग्रन्थ का नाम ““रुद्रयामल'' पडा 
हो । जहाँ तक “रुद्रयामल ' के साध “उत्तरतन्त्र'' का सम्बन्ध है, उसके लिये यही 
कहना समीचीन हो रहादै कि सम्मव दहै ““रुद्रयामल'" का पूवं काण्ड या (पूवं 
तन्त्र" नामक कोई पूवमाग हो । यह उल्लेख कियाजा चुका है कि मद्रास राजकीय 
पुस्तकालय के सूचीपत्र में जिस प्रकार रुद्रयामल अनुत्तर तथा उत्तर षट्कोंमें 


१. रुद्रयामल उ०्त०, १-१-३। 
२. वही, १-७-८ । 








८४ रुद्रयामल उत्तरतन्त्र 


उपलब्ध होता हे, उसी प्रकार ““रुद्रयाभल उत्तरतन्त्र” कामी कोई ““पूवंमाग' होः 
सकतादहे। 


पुवभाग :-- 

““सुद्रयामल उत्तरतन्त्र' काज स्वरूप उपलन्ध टै उसे देखते हये तथा 
उसके अशभत अनेकशः ग्रन्थों के अवलोकन से यह प्रतीत होतादहै कि “रुद्रयामल 
उत्तरतन्र" का कोई पूवंभाग अवश्य होना चाहिये । सर जान उड्रफने “"इन्टो- 
वंशन दु तन्त्रशास्त्र नामक पुस्तक में गुरु-शिष्य के लक्षणों का विवेचन करते हुये 
शिष्य को अयोग्यता पर चर्चांकरते समय एक सन्दभं दिया है, जिसमे उन्होने 
““महास्द्रयामल प्रथम खण्ड तथा द्वितीय खण्ड" को उद्धृत किया दहै ।" उस द्वितीय 
खण्ड का सन्दमं शोध-प्रवन्ध के आधारभूत रुद्रयामल उत्तरतन्त्र से मिल जाता है 
जिसमे उन्होने यह निदेश किया है कि शिष्य यदि कामुक दहै, परादारातुर है,, 
पापक्रियायुक्त है, अज्ञानी है, वेदक्रियाविवजित है, तो उसको दीक्षाके लिये नहीं 
स्वीकार करना चाहिये।* इससे यह स्पष्टहोतारहै कि यह महाशद्रयामल द्वितीय 
खण्ड, रुद्रयामल उत्तरतन्वही दै। इस ग्रन्थके पूवंमागके रूपमे “महारद्रयामल 
प्रथम खण्ड" को ही मानना चाहिये । सम्भव दहै उसीसे अंणभत वे ग्रन्थ सम्बद्ध हों, 
जिनकी सूचीदीजा चुकीदहै। म०म० गोपीनाथ कविराज ने अपने "तान्त्रिक 
साहित्य'' मे “महारद्रयामल प्रथम भाग" ओर "'महारुद्रयामल द्वितीय खण्ड" नामक 
किसी प्रन्थ का संकेत नहींकियादहै। केवल “रुद्रयामल (उत्तर षट्क) की चर्चा 
उन्होने की है ओर यह स्वीकार कियाद उक्त भ्रन्थ अनुत्तर ओर उत्तर--दो 
षट्को मे विमक्त है, जिसका पता मद्रास राजकीय पुस्तकालयसे चलतादै। चूकि 
यह्‌ उमा-महेश्वर संवादल्प है, इसलिये यह उस ॒““महारुद्रयामल प्रथम खण्ड तथा 
द्वितीय खण्ड से भिन्न है। “महारद्रयामल प्रथम खण्ड को भैरव-भैरवी-संवादः 
रूप होना चाहिये, क्योकि द्वितीय खण्ड या उत्तरतन्वर भैरव-भैरवी-संवादरूपही 
दै । उड्रफ ने उसी प्रन्थमें “पूजा” के प्रकरण में यह्‌ कहाहै किस्त्रीको केवल 
मन्त्र ग्रहण करने का ही अधिकार नहीं, अपितु वह गुरुमीहो सकती है । इसका 
सन्दमं उन्होने पुनः ““रुद्रयामल द्वितीय माग (पटल र) तथा प्रथम माग (पटल १५)" 
का उल्लेख किया है ।3 पाडचात्य विद्धान्‌ के द्वारा ““रुद्रयामल द्वितीय भाग का नो 
सन्दभं दिया गयारहै, वह शोध-प्रबन्ध के आधारभूत “शद्रयामल उत्तरतन्त्र मे 





. इन्टरोडक्दान टु तन्त्रशास्त्र, प° ६७ । 
र्द्रपामल उश्त० २-७८-८२ । 


इन्टरोडक्शन टु तन्त्रशास्त्र, प° ७६ । 
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रुद्रयामल उत्तरतन्त्र : नामकरण ओौर पूवेमाग पर चर्चां ८५ 


ठीक उसी स्थान पर उपलब्ध होता है» उडरफ ने अपनी उसी पुस्तक में 
(पृ० १२६) ““सद्रयामल'” के एक दलोक को उदूधृत कियाद, किन्तु इस वार 
उन्होने प्रथम या द्वितीय खण्ड का उल्लेख नहीं किया । 


जे० सी० चटर्जी ने “आगमशास्त्र का परिचय देते हुए कतिपय प्रमुख तन्त्रो 
का उल्लेख किया है- २ मालिनी विजय, स्वच्छन्द, विजानभैरव, उच्छुष्मभेरव, 
आनन्दभैरव, मृगेन्द्र, मतंग, नेत्र, नंडवास, स्वायम्भुव ओर रुद्रयामल । आपने यह 
स्वीकार कियारहै कि 'परात्रिरिका'' नामक म्रन्थ सुद्रयामलसे निःसृत है। शायद 
वे इसका कारण यह्‌ समते है कि "'परात्रििका भी भेरव-भेरवी के संवादरूप 
मे है । उक्त तथ्यों से यह निष्कषं निकाला जा सकता है कि प्राचीन कालस लेकर 
आधुनिक काल तक ““स्द्रयामलतन्त्र'' के करई प्रकार के संस्करण उपलब्ध होते ह। 
“सुद्रयामल उत्तरतन्त्र नामक ग्रन्थ एके पूणं ग्रन्थ प्रतीत होता ह, किन्तु यह 
सम्मवदहै कि उसके पूर्वभागके रूपमे कोई ग्रन्थ अवद्य हौ क्योकि उसके अशभत 
लगभग १६५ ग्रन्थों की सूची उपलन्य होती है जिससे पूवे तन्व्र या पूवंमाग की 
प्रामाणिकता स्पष्ट होती है । 


८“ विज्ञानभैरव'' के प्रथम इलोक में ^“सद्रयामल'' शब्द आयाहै। भेरवी 
कहती है कि ““सद्रयामल तथा अन्य शास्त्रों से सम्भूत तत्त्व को सुनने के बादमभी 
मेरा संशय दूर नहीं हआ । ग्रन्थ के अन्तमं पूनः देवी कहती हैँ कि “आज र्मेने 
न्द्रयामल तन््रके सार को समभ लिया है'-- 


श्रुतं देव ! सया सवं सुद्रयामलसम्भवम्‌ । 
त्रिकभेदमशेषेण सारात्सारविभागशः ।। 
अद्यापि न निवृत्तो मे संशयः परमेदवर । 
> >< 4 
देव देव महादेव परित्ृष्तारिम शङ्धुःर । 
रुद्रयामलतन्त्रस्य सारमद्यावधारितम्‌ ॥\४ 


उक्त विवरण से यह्‌ मानाजा सकताहै कि रुद्रयामलतन्त्र कासार रूप 
““विज्ञानमेरव'' है । अभिनवगुप्त ने विज्ञानमेरव को “रुद्रयामलसार''केनामसे 


१. रुद्रयामल उ०त० २-११०। 
२. कषण्मीरशेविउम , पृ० ८। 

२. विज्ञानभैरव, इलोक १-२। 
४. वही, इलोक १५६-१६० । 





८ रुद्रयामल उत्तरतन्त्रः 


अभिहित किया दहै ।' सम्भवदहैकि देवी को विदालकाय सुद्रयामलतन््र को सुनकर 
विषयवस्तु का सम्यक्‌ ज्ञान न हृआ हो, इसलिये भैरव से पुनः परमनज्ञान को 
सुनकर रुद्रयामल के सार को समभ जाती टै, किन्तु आश्चयं यह है कि रुद्रयामल 
तन्त्र मे भेरवी स्वयं भैरव की शङ्काओं का निवारण करती हैँ । वहाँ भैरवी जिज्ञासु 
नहीं टं । तब उन्हें ““रुद्रयामल से सम्भूत तत्त्व काज्ञान नदीं हआ" कहना कहँ 
तक समीचीन दै, यह्‌ गवेषणा का विषय दहै यह्‌ मी सम्भव है कि कोई “रुद्रयामल” 
नामक ग्रन्थ एेसाहो, जो भैरव-भैरवी के सम्वादरूपमेंहो तथा भैरवी ही जिज्ञासु 
रूपमहो, तव देवी के सम्धक्‌ वोवके लिये भैरव ने ““विज्ञानभैरव'' का अवतरणः 
कियाहो। 








१. ईदवरप्रत्यमिज्ञाविवृतिविमरिनी, भाग १, पृ० २८१५ । 


त्रतीय पुष्प 
रुद्रयामल उत्तरतन्त का दशनिक परिवेश 


प्रथम पटल 
दशेन : व्युत्पत्ति, स्वरूप ओर भेद 


""दशंन'” शब्द दश्‌ धातु से करण अथं में त्युट्‌ प्रत्यय के संयोगसे वना है, 
जिसका अर्थं हौता है--जिसके द्वारा देखा जाय (दृश्यते अनेन इति) यहां पर 
‹“देखने"' से अभिप्राय “ज्ञान प्राप्त करने" से है । तात्पयं यह हृ कि निस उपाय 
यासाघनसेज्ञान कीगप्राप्ति की जाय वह्‌ दशंनशास्त्र है। ज्ञान-प्राप्ति के साधन 
के विषय में स्यात्‌ प्राचीन तत्त्ववेता ऋषियों में वैमत्य रहा दहै, इसीलिये ज्ञानमामं 
से सम्बद्ध अनेक पद्धतियों का प्रादुर्भाव हुञा । ज्ञान-प्राप्ति का साघनही “प्रमाण'' 
कहलाता है (प्रमाकरणं प्रमाणम्‌) । इस प्रमाण की संख्या के वेमत्य के आधार पर 
अनेक प्रकार की दाशनिक धाराओं का विकास होता देखा जाता है । इस श्रद्कला 
मे चार्वाक-प्रत्यक्ष, बौद्ध-प्रव्यक्ष, ओर अनुमान, साख्यःप्रत्यक्ष, अनुमान ओर शब्द, 
न्याय-प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द ओर उपमान, मीमांसा-प्रत्यक्ष, अनुमान, र्द, 
उपमान ओर अर्थापत्ति, वेदान्त-प्रत्य्न, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थपति ओर 
अनुपलन्धि तथा इसी प्रकार कुं दार्शनिकों के द्वारा इन प्रमाणो के अतिरिक्त 
सम्मव तथा एेतिह्य प्रमाणो की मान्यता स्वीकार को गई । प्रमाणो की संख्या को 
भिन्नता कै साथ-साथ दार्शनिकों के परम लक्ष्य के स्वरूप मं मी भिन्नता दिखाई 
पड़ने लगी । जेसे-जसे चिन्तन की सूक्ष्मता तथा गूढता की वृद्धि होती गई वेसे-वसे 
परमतत्त्व का स्वरूप भी सूक्ष्म से सृक्ष्मतर होता गया । इस खुला मे शरीर, 
बाह्य पदार्थं, प्रकृति-पुरुष, परमाणु-ईरवर, अपूर्वं -स्वगं, ब्रह्म-मोक्ष, शिव, विष्णु 
वित आदि तत्वों को क्रमशः परम ततत्वके रूप मे स्वीकार किया गया । चिन्तन 
के विकास-क्रममें ही परम तत्त्व के अतिरिक्त जगत्‌, जीव, अज्ञान, अविद्या, माया, 
मल अथवा पाड, तत्त्वविज्ञान (पञ्चभरूत, तन्मात्रा, इन्द्रिय, अजीव, आलरव, बन्ध,- 
संवर, निजरा, स्कन्ध, आयतन, धातु, प्रवृत्ति विज्ञान, आय विज्ञान, संवृतिसत्य, 
परमार्थसत्य, द्रव्य, गण, कमं, सामान्य, विशेष, समवाय, अमाव, अवयव, भाव, 
चित्त, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, समाधि, पञ्चकञ्चुकः, शुद्धाविद्या, ईरवर, 
सदारिव, शक्ति, शिव्र आदि) जैसे विषयों पर पर्याप्त चर्चा विभिन्न दाशनिक 
धाराओंमे की गई दहे। 


प्रायः समी दाशंनों का परम लक्ष्य एक होते हूये मी उनका अनेक वर्गीकरण 
दिखाई पड़ता दहै। इन दशंनों के मुल स्रोत वेदिक वाङ्मय, तान्विक वाङ्मय या 
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अ।प्त पुरुषों के चिन्तन है, फिर मी उनके वर्गीकरण को आध्रारशिला प्रतिवादियों 
की बुद्धि-मलिनता, कटूरता ओौर तकं-प्रवीणता ही कही जायेगी । इस परम्परा का 
सूत्रपात छान्दोग्योपनिषद्‌ के सातवें अध्याय में नारद ओौर सनत्कुमार के संवाद में 
दिखाई पडता है, उनका विभाजित रूप उपनिषद्‌-काल का परवर्तीदहै। इसी समय 
“सूत्र-युग'' का प्रादुमवि हुआ । न्यायसूत्र, मीमांसासूत्र, ब्रह्मसूत्र, सास्यसूत्र, जआयारंग 
सुत्त (आचारांग सूत्र), मगवती सूत्र, सुत्तपिटक, वंशेषिक (सूत) दशंन, योग सूत्र, 
शिव सूत्र आदि ग्रन्थ इसके प्रमाण हं । 


इन दार्शनिक पद्धतियों की संख्या के विषय में कोई निरिचत परिधि नहीं 
वनाई जा सकती । यह अवद्य है कि “षडदङंन'' का नाम प्रायः विद्वानोके हारा 
लिया जाता है, किन्तु यह मी निदिचत नहीं किया जा सकता कि “पड्दशेनः' 
के अन्तर्गत किन-किन दशेनों को स्वीकार किया जाय, क्योकि जिस विद्धान्‌ कोजो 
दर्शेन प्रमुख लगे उनका उटेद्य कथन कर दिया । उदाहरणा पुष्पदन्त के “शिव- 
मटहिम्नखोत्र में सांख्य, योग, पाशुपत तथा वंष्णव, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 
सांख्य, योग तथा लोकायत; गूरगीता में गौतम, कणाद, कपिल, पतञ्जलि, व्यास 
तथा जेमिनि; शङ्धुराचायं के ““सवंसिद्धान्तसंग्रह' में लोकायत, आर्हत, बौद्ध, 
वंशेषिक, न्याय, माह, प्रामाकर मीमांसा, सांख्य, पतञ्जलि, वेदव्यास तथा वेदान्त, 
इसी करम मे मध्वाचा्यं के “-सवंदशंनसंग्रह'" में चार्वाक, बौद्ध, आहृत, रामानुज, 
पूर्णप्रज्ञ (माध्व), नकुलीश, पाशुपत, देव, रसेशवर, ओलूक्य, अक्षपाद, जंमिनि, 
पाणिनि, सांख्य, पातञ्जल ओर शंकर आदि का नामोल्लेख हुआ है । इसलिये 
दाशेनिक धाराओं को संख्या की सीमामें बांधना समीचीन नहीं प्रतीत होता । 
सारांश यह हुआ कि जिस शास्त्रके द्वारा परम तत्त्व को अनुभूति की जा सके वह्‌ 
““दशेन शास्त्र" है । 


१. भारतीय दशेन-उमेदा मिश्र, प० १७। 


द्वितीय पटल 
अद्वैत भूमि में रुद्रयामल उत्तरतन्त 


शविति संगम तन्त्र (४५.९२.६३) में वेष्णव, गाणपत्य, शेव, स्वायम्मव, 
चान्द्र, पाशुपत, चीन, जेन, कालमुख तथा वदिक आदि सम्प्रदायो का उल्लेख हुआ 
हे» यह्‌ स्पष्ट क्या जा चुका है क्रि जार० जी° भण्डारकर ने पाशुपत, शेव- 
सिद्धांत, कापालिक, कालामुख, काश्मीरी शेव, वीरदेव या लिङ्गायत आदि द्वः 
दव सम्प्रदायो का उल्लेख किया है ।२ स्वामी तत्त्वानन्दने वीर शेव, शिव-ज्ञान- 
-सिद्धि सम्प्रदाय, श्रीकण्ठ मत (दक्षिणी भारत), त्रिक, पाशुपत, लिङ्गायत आदि 
ङौव सम्प्रदायो का विवेचन किया है ।3 उन्होने दोव मत के कुं यौगिक सम्प्रदायों 
की चर्चाकी है जिनमें कनफट, ओौघड योगी, मच्छेन्द्री, वत्रहारी, सारगीवहार, 
दूरिहार, कनीफा, अघो रपन्थी योगी, योगिनी ओर संजोगी आदि योगी प्रमुख हं ।* 
गणरत्न ने भरट, भक्त, लद्किक आदि कुछ उप सम्प्रदायो का भी उल्लेख किया 
है।५ काकातीय राजा शुद्रदेव के समय के मल्कापुरम्‌ अभिलेख में शंव, कालानन, 
वीर शैव ओर पाशुपत नामक चार दोव सम्प्रदायो का उल्लेख किया गया है ।९ 
“आगम प्रामाण्य मी कापालिक, कालामुख, पाशुपत तथा एव नामक चार दोव- 
सम्प्रदायो का उल्लेख करता है ।५ शिव पुराण में पाशुपत, सिद्धान्त, महात्रतधर 
तथा कापालिक- इन चार हैव सम्प्रदायो का उल्लेख हुआ है ।८ कु दक्षिणी 
भारत के अमिलेखों में छः प्रकार के एव सम्प्रदायोंका संकेत किया गया है -भैरव, 
-वाम, कालामुख, महाव्रत, पाशुपत ओर शेव < 

उपर के विवरण से शैव सम्प्रदाय की अनेक शाखाओं का सामान्य परिचय 
श्राप्त हो जाता है। इन सम्प्रदायों की दाशनिक भूमि प्रायः अभेदपरक है। प्रायः 
सभी तान्त्रिक सम्प्रदाय किसी न किसी प्रकार से शव्तिवादीथे, भने दही वे शेव, 
पाशुपत आदि सम्प्रदायो मे विभक्त हये हौं । उदाह्रणाथं क्रम दशेन काइमीरीय 


, तन्त्राज : स्टडीज आन दियर रेलीजन एण्ड लिटरेचर, प° ५०। 

२. वैष्णव हैव ओर अन्य धार्मिक मत (हिन्दी), पृ° १३६-१५०। 

दि वेणव सेक्ट्स दि शंव सेक्ट्स मदर वशिप, प° ४२, ४४, ५३,८३। 
. वही, पृ० ८६-८६। 

. शंव कल्ट्स इन नादंनं इण्डिया, पृ० ३1 

वहीं पर उद्धत । 

वही, पृ०४६। 

. वायवीय संहिता २६ (णेव कल्ट्स०, पृ० २ पर उद्धृत) 

षव कल्ट्स०, पृ० ४। 
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दोव सम्प्रदाय से सम्बद्ध है, किन्तु वह शकवतिमूलक भी है ।१ अद्वैत काडमीरीय शैव 
मे शाक्त कौ प्रवृत्तियां मी पाई जाती हैँ । सभी तान्त्रिक सम्प्रदायदोल्प में ही 
विकसित होते दिखाई पड़ते हैँ एक शिव को परम तत्त्व की मान्यता देते हुये तथा 
दूसरा क्ति को।२्ये सम्प्रदाय न्यूनाधिक्य रूप में परस्पर समान सिद्धान्त वाले 
होते हुये भी अपने में स्वतन्त्र अस्तित्व वाले हैँं। म०म० गोपीनाथ कविराज नै 
विभिन्न तान्त्रिक सम्प्रदायो में कुद का उल्लेख इस प्रकार किया है ।3 


१. कुल मागं या कौलमत १०. कालामूुख 
२. पाशुपत ११. भैरव 

३. लाकृल १२. वाम 

४. कापालिक १३. भट 

५. सोम १४. नन्दिकेश्वर 
६. महात्रत १५. रसेश्वर 

७. जंगम १६. सिद्धान्त शैव 
८. कारुणिक १७. सिद्धान्त रौद्र 
€. कालानन 


कूलमागं पधान :-- 

सद्रयामल उत्तरतन्त्र कुलमत का प्रमुख आगम है। यह विशुद्ध रूप से 
अटेत मूमि प्रधान है। यद्यपि महाशक्ति कुण्डलिनी तथा उसके साथ षट्चक्रं की 
डाकिनी, राकिणी, लाकिनी, काकिनी, शाकिनी, हाकिनी ओर अन्य भेदिनी, 
छेदिनी, कन्दवासिनी, सद्राणी आदि अनेक शक्तियों के स्वरूप, स्तव, सहखनाम, 
ध्यान के विषय में पर्याप्त चर्चाकी गई है जिससे उसे शाक्त मत का स्वीकार 
करने का प्रसद्क उपस्थित हौ जाता है, किन्तु कुलाचार ग्रन्थ का प्राण है। यहाँ 
सबसे प्रमुख ओर ध्यान देने वाली वात यहद कि तान्त्रिक साहित्यमे “कल 
शब्द रक्तिका तथा ““अकूल'' शाब्द शिव का वाचक माना जाता है।* कुल से 
अकल का सम्वन्ध-स्थापन ही “कौल मागे हँ । इसलिये कूल ओर अकुल कोः 
मिलाकर समरस बनानाही कौल साधनाका लक्ष्य है। कूल ओर अकूल का 


क्रम तान्त्रिसिज्म आफ कदमीर, पृ०३। 


वही, पृ० ३-४। 
तन्त्र वो आगमशास्त्रेर्‌ दिग्दशेन (हिन्दी), प° ४३। 
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, पूजा तत्त्व, प° १७७ । 


अद्रेत भूमिम रुद्रयामल उत्तरतन्त्र ६१. 


सामरस्य की कौलज्ञान दै।१चूुकि शक्ति सृष्टि का हेतु ओर समस्त प्रपञ्च की 
प्रवतिका है, इसीलिये उसे “कुल (वंश) कहते हैँ । इसी प्रकार रिव चुकि 
अनन्त, अखण्ड, अद्वय, भविनशवर, धममहीन ओर निरग हैँ, इसलिये उन्हे “आकल” 
कटा जाता है । इस मागमे परम शिव से लेकर परम गुरु तक चली आती हई 
ज्ञान-परम्परा का ही प्राधान्य होने से इस विद्याक्रमको ही ““कृल' कहा जाता 
है । कल शब्द राक्ति का वाचक होने के कारण कूण्डलिनी महाशक्ति को मूला- 
धार में कुलकृण्डलिनी कहते हैँ । “कुल कुण्डलिनी" शब्द से शक्ति को कुण्डलित 
या वक्रावस्था ज्ञात होती है।3 मच्छन्द्र या मस्स्येन्द्रनाथ को कुलमागं का 
प्रवतंक माना जाता है। इन्हें “तुरीयनाथ"' के नाम से मी जाना जाता दै। 
यह कृलमागे, कौलमागं, अतिमागं, कालीनय, अर्धंत्यम्बकपमागंके रूपमे प्रसिद्ध 
हआ दै ।* कलमा के दैवी अवतरण पर चर्चा करने पर हमें ज्ञात होता दै 
कि इस मागं का अविर्भाव भैरवी केद्वारा हृआ। भेरवी से अवतरित होकर यह 
मागं भैरव या स्वच्छन्द में अवस्थित हआ ओर वहाँ से अवरोह-क्रम में मल्स्येन्द्रनाथ 
तक आता है ८ यहाँ से गुरुशिष्य परम्परा प्रारम्भ होती है । श्री ज्ञानेश्वर चितम 
मस्स्येन्द्रनाथ के मी पूवं आदिनाथ का नाम आता है । इसी परम्परा में गोरक्षनाथ, 
चौ रंगीनाथ, गाहिनीनाथ, निवृत्तिनाथ तथा ज्ञाननाथ के नाम आते है ^ सम्मव 
है, यह परम्परा कूलाचार्यो की परम्परा से भिन्न हो। यदि आदिनाथकोरिव का 
पर्यायवाची" मानें तो कलमागं की परम्परा का ्रादुर्माव इन मल्स्येन्द्रनाथ से माना 
जा सकता है । मानव गुरुपरम्परा में सवंप्रथम मत्स्येन््धनाथ का नाम लिया जाना 
चाहिये । ये कौलाचार के सिद्ध पुरुषथे। इनके चार ग्रन्थ मी उपलब्ध हं--कोल- 
ज्ञाननिर्णय, अक्लवीर तन्त्र, कुलानन्द ओौर ज्ञानकारिक । इन ग्रन्थों की पुष्पिका में 
इनका मच्छ॑घ्नपाद, मच्छेन्द्रपाद या मल्स्येन्द्रपाद, मीनपाद, मत्स्येन्द्र तथा मच्छिन्द्र- 
नाथपाद नाम मिलता है।८ इनके विषय मे विस्तृत विवरण के लिये “नाद. 


नाथ सम्प्रदाय, पृ० ६१-६२। 

वही, पर० ६४। 

पूजा तत्व, पृ० १७७ । 

तन्त्र ओर शगम चास्त्रं का दिग्दशंन, प° ४४। 
वही । 

नाथ सम्प्रदाय, पृण ३२। 

वही, पृ०३८। 

वही, पु०३६। 
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सम्प्रदाय" नामक द्रष्टव्य है ° मत्स्येन््रनाथ कामरूप पीठ के अधीडदवरथे। इनके 
शिष्य सुमतिनाथ दक्षिण पीठके एक सिद्ध पुरुष गृरुपद पर अधिष्ठित हुये । 
-सुमतिनाथ के शिष्य सोमदेव ओर सोमदेव के शिष्य राम्भूनाथ यथे । शम्भूनाथ के 
शिष्य अभिनवगृप्त थे 1 अभिनवगुप्त ने कलमागे की दीक्षा, शम्भूनाथसे ही पाई 
थी ।२कौल मत का अविमवि अधतव्र॑यम्बकमसेभी बताया जाता है 1 तन्त्रालोक 
विवेकमे जयरथ ने सम्पूणं तन्त्रालोक के विषय को तन्त्र-प्रक्रिया ओर कूलप्रक्रिया 
मे विमक्त कियाहै। वे तन्त्र-प्रक्रिया का मूल त्रंयम्बक तथा कूल-प्रकियाका मूल 
अर्घतरेयम्बक मे निहित मानते हैँ ।3 इस सम्प्रदायको “मटिका'' कहा जाता था, 
मूल रूपसे त्रयम्बक ही दो अद्ेत सम्प्रदायो से सम्बद्धथे । एक तो साक्षात्‌ वरैयम्बक 
मटिका ओर दूसरे जो उनके पत्री के पक्ष से आगे बढा, अघेत्रेयम्बक मठ्कासेमी 
उनका सम्बन्ध मानाजातादहै।* इन्हीं कों करमशः ““तन्त्र ओर कृल-प्रक्रिया'' कहा 
गया । जहां कल मत को अद्वत भमि के अन्तगंत अधंत्रेयम्बक से सम्बद्ध माना 
गया वहीं दूसरी ओर अद्वंतभूमि परक तन्त्र-प्रक्रिया के अन्तगंत त्रिक, क्रम ओर 
प्रत्यभिज्ञा को त्रेयम्बक से सम्बद्ध स्वीकार किया जाता हैँ ।५ कुल मागें को “क्रमः 
कौ तुलनामें श्रेष्ठ माना गया है ।६ 
दाशं निक पक्ष :-- 

कौलमार्गीकेदो प्रकार बताये गये हैँ पूवं ओर उत्तर । पूवं कौलमतमें 
मगवती आनन्द भेरवी हैँ । यह भगवान्‌ शिव या आनन्द भैरव की देहु स्वरूप दह । 
सूयं जौर चन्द्र इनके दो स्तन] नवात्मक हिव इनकी आत्मा हैँ । आनन्दभेरव 
नवव्युहात्मक हँ । शिव ओर शक्ति में रेषशेषि भाव सम्बद्ध हैं । दोनोंमेपराशक्ति 
ओर परमानन्द का सामरस्य है।* भगवती ही मन, आकाश, वायु, अग्नि, पृथिवी 
दै । इसके परिणामसे भिन्न कुच नहीं है। मगवती ने ही अपने को परिणत करने 
के लिये चिदानन्दाकारको विराट देह रूप में व्यक्त किया दहै।< नवव्थुह्‌ इस 
प्रकार हँ-- 


१. नाथ सम्प्रदाय, प° ३८-७६ । 

२. तन्त्र ओर आगम शास्त्रों का दिग्दशंन, पृ० ४४। 

३. तन्त्रालोक विवेक, १, प° २७। 

४. क्रम तान्त्रिसिज्म आफ कदमीर, प° ३२। 

५. वही, प° ३२-३३। 

६, वही, पृ ५५। 

२७. सौन्दयं लहरी, इलोक ३४। 

=. वही, इलोक ३५ । 

-६. तन्त्र ओर आगम हास्त का दिग्दडोन, प° ४८-४६। 
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१. काल व्यूह्‌-- निमेषादि कला प्येन्त अविच्छिन्न काल की धारा “काल व्युह्‌' 
है । सूयं ओर चन्द्र काल-अवच्छेदक हैँ । 

२. कुल व्यूह॒-- नीलादि रूप कूल-व्युह है। 

३. नाम व्यूह्‌-- संज्ञा स्कन्ध का नामान्तर दहै । 

४. ज्ञान व्यूह्‌-- इसे विज्ञान स्कन्ध कहते हं । इसका दूसरा नाम भागव्यूह्‌ है । 
सभाग शाब्द विकल्प का ओर विमाग निविकत्प का वाचक है। 


५. चित्त व्यूह॒-- अहङ्कार, चित्त, बुद्धि, महत्‌ ओर मन--यह पञ्चस्कन्ध चित्त- 
व्ह है । 

६. नाद व्यूह्‌ -- राग, इच्छा, कृति ओर प्रयत्न--यह चार स्कन्ध, जो मातुकाके 
चार रूपै, नाद व्यूह के अन्तगंत हैँ । परावाक्‌ वहरूपदटहैजो 
अन्तःकरण में तकं के साथरस्फ़टित होता दहै । परावाक्‌ ही जब 
अपेक्नाकृत स्पष्टलरूपसे प्रतिभासित होती है, तव वह्‌ ““पर्यन्ती'" 

: नाम से जानी जाती है । युक्त अवस्था में अतिसूक्ष्म ल्पे 
इसका अनुमव होता हे। परा ओर पर्यन्ती मे मध्यमा का उदय 
होता है जिसके दो भेद इँ-- सूक्ष्म ओर स्थूल । वामा, ज्येष्ठा, 
रौद्री जौर अम्बिका की समष्टि अवस्था सूक्ष्मा मध्यमारहै तथा 
व्यष्टि अवस्था स्थूला मध्यमादै। 

७. बिन्दु व्युह-- यह षट्‌चक्र संघ का नामान्तरदहै। 

८. कला व्यूह्‌-- यह्‌ वणत्मिक पचास कलाओं का समुह दहै। 

६. जीव व्यूह॒-- यह मोक्तृवृन्द का नामान्तर हे । 


ये नव व्यूह्‌ मोक्ता, मोग ओर मोग्य रूपमे तीन प्रकारके हैँ । मोक्ता- 
आत्म व्यूह है, भोग ज्ञान व्युह्‌ तथा मोग्य-काल व्यृह्‌है। इस प्रकार परमेडवर नव 
व्यूहात्मक हैँ । इसीलिये भैरव ओर भेरवीमें नौ प्रकार का एेक्य अद्खकृत होता 
है। सृष्टि की दशामें महाभेरवी रूप प्रकृति कौ प्रधानता रहती है इसलिये वह 
रोषिरूप है ओर आनन्दभेरव शोषरूप । संहार के समय आनन्दमैरवी स्वात्मा में 
अन्तभूत होती दहै ओौर प्रकृति तन्मात्रामें। इस समय आनन्दभेरव शेषिरूप ओर 
आनन्दभेरवी शेष रूप । 


उत्तर कौल इस शेषशेषि" भाव को नहीं मानते । उनके मतम प्रधानही 
जगत्‌-करत्री हैं । शिव तो सुष्टिदशा मे पञ्चतत्त्व रूप मे परिणत हो गया रहता है । 
सम्पूणं तत्त्ववगं शक्ति का स्वरूप परिणामरहै। यही शक्ति प्रलय दशामें जब 
सम्पूणं प्रपञ्च को अपने में आरोपित कर कारण रूप में अवस्थित होती है, तब वह 
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“आधार कुण्डलिनी" की संज्ञा प्राप्त करती है । इस दृष्टिसे रुद्रयामल उत्तरतन्त्र 
उत्तरकौल मत का प्रस्थान ग्रन्थ है । जिसमे महाशक्ति कुण्डलिनी का अति विस्तृत 
विवेचन किया गया दै । | 

इस मत मेंसृष्टिका आदि कारण "श्रिपुरा'कोमौ माना जातादहैजो 
ज्ञान-जञेय-ज्ञातृरूप त्रिपुटीकत जगत्‌ की पुरोवत्तिनी आदिभूता होने के कारण 
“त्रिपुरा” संज्ञाको प्राप्त करती है । इस दशंन में ३६ तत्त्वों की प्रवानता दै - 
शिव, शक्ति, सदाशिव, ईइवर, शुद्धा माया (५), माया, अविद्या, कला, राग, 
काल, नियति (६), जीव (वुरुष)., प्रकृति, बुद्धि, मन, अहङ्कार (५), ज्ञानेन्दियां 
(५), कर्मेन्द्रियं (५), तन्माव्रायें (५) तथा महाभूत (५) ।* कौलसाध्रना का 
परम लक्ष्य कृण्डलिनी महाशक्ति को जाणत करनादटै, जिसका संद्धान्तिक ओर 
प्रायोगिक विवेचन शोध प्रबन्ध के पञ्चम पुष्प (अध्याय) में किया जायगा । 


१. तन्त्र ओर आगम शास्त्रों का दिग्दशेन, पृ० ५०। 
२. नाथ सम्प्रदाय, पृ० ६८। 





तृतीय पटल 


तत्व-विचार 


तन्त-साहित्य प्रायः शिव-शक्ति के विवेचन से आपूरित टै । अधिकांश 
यामल ग्रन्थ भेरव-मेरवी, हिव-पावंती, विष्णु-लक्ष्मी के कथोपकथन से युक्त हे। 
युगल देव शक्तियां परस्पर प्रदनोत्तर कँ द्वारा विषय प्रवंतन करती हैँ । वार्तालाप 
के ही प्रसङ्खुमें ब्रह्मज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, जीव (माव), सृष्टि, स्थिति ओर संहार, 
मोक्ष या निर्वाण तथा पराशक्ति के विषयमे विवेचन होता रहता है। रुद्रयामल 
मे पराशक्ति के रूपमे कुण्डलिनी महाशक्ति पर चर्चाकी गर्ईहै, जो मूलाधार- 
चक्रमे निवास करती है तथा षट्‌चक्रभेदन होने पर सहस्ारमें जाकर शिव का 
सायुज्य ओर सामरस्य प्राप्त करती दै । प्रकरणवजात्‌ यह महाशक्ति प्रस्तुत गोध- 
प्रबन्ध के पञ्चम पृष्पमे विस्तार के साथ विवेच्य दहै। इस महाशक्ति की डाकिनी, 
राकिणी, लाकिनी, काकिनी, लाकिनी, हाकिनी, भेदिनी, दछेदिनी आदि नक्ितियां 
मीदेँ। शाक्त प्रघान ग्रन्थ होने कै कारण शक्तिके रूपमे कृमारी-चर्चा आदि पर 
मी प्रकाश डाला गया है। साधना का सर्वोच्च स्तर कृण्डलिनी-विज्ञान ह, जिसका 
लक्ष्य महारावित कृण्डलिनी को जागृत करना । 
(क) ब्रह्मज्ञान :-- 

ब्रह्मज्ञान के दो स्वरूप वताये गये है--१. प्राणायामज, २. अव्यय । अव्यय 
ब्रह्मज्ञान भमक्तिपरक वाक्य का शाब्द रसस्वरूपदटै। शब्द स्यात्‌ अक्षर रूपरहै, 
इसलिये वह्‌ ब्रह्य काप्रतीकदटै। प्राणायामज ब्रह्मज्ञान प्राणायाम से उत्पन्न होता 
है प्राणायाम मी निगेभं ओर सगमेभेदसे दो प्रकारका होता दहे! जप, ध्यानादिसे 
युक्त प्राणायाम सगर्भं कहलाता है तथा जप, ध्यान विवजित प्राणायाम निगंर्भं। 
यह प्राणायाम मात्राओं में तथा जप क्रममें होता ह। इसके तीन विमाग होते रहै 
पूरक, कुम्भक ओर रेचक । जो करमशः ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के अधिष्ठान ठ 
पूरक, कूम्मक ओौर रेचकमें १, ४ ओर रके समय का अनुपात होना चाहि्ये। 
मात्रावति प्राणायाममें १ से १२ तके को सङ्ख्या की गणना प्रकमे, १से ४८ 
तक की सङ्ख्या की गणना कुम्भकमें तथा १ से २४ तक की सङ्ख्या कौ गणना 
रेचक में की जानी चाहिए } जपक्रम के अन्तगंत पूरक मेप्रणव (ॐ) का सोलह 
वार मानस उच्चारण, कूम्भकमे चौसठ बार तथा रेचक में बत्तीस वार होना 
चाहिये । प्राणायामज ब्रह्यज्ञान परात्पर माना गया दहै । ब्रह्मज्ञान के समान कोई 
दूसरा धमं नहींहै। ब्रह्मज्ञानी कौ सिद्धि में किसी प्रकार का संशय नहीं होता। 
बरहज्ञानसेजो फल मिलता हे, वहं कौटि कन्यादान तथा कोटि मन्त्रजपे भी नहीं 
मिलता । ब्रह्मज्ञान कौ तुलना में कोटि ब्राह्मणमौग तथा कोटितीथं भी व्यथं है ।; 


१. रुद्रयामल उण्त०, २५-३५-४४ । 
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(ख) अध्यात्न्ञान :-- 

अद्वैत वेदान्त के ब्रह्यज्ञान ओर अध्यात्मज्ञान की अपेक्षा रद्रयामलोक्त ब्रह्म 
ज्ञान ओर अव्यात्मज्ञान भिन्नहै। वेदान्त की अद्वैत भमि में ब्रह्मानुभूति तथा, 
जीव ओर ब्रह्म केरेक्य का बोध ही ब्रह्मज्ञान है ओौर "ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या 
की अनुभूति अध्यात्मन्नानदै। यहाँ पर प्राणायाम कं अम्याप्त हासा कृण्डलिनी 
का जागरण ब्रह्मज्ञान दहै। कण्डलिनी-जागरण केही प्रसङ्खमें षट्ूचक्र के भेदन 
का ज्ञान अध्यात्मज्ञान कहलाता है । स्थुलदृष्टि से विना किसी मूति का अवलम्ब 
लिए परमात्मा के नखचन्द्रशोभित, सुनिमंल ओर महासत्वस्वरूप श्रोचरणो में 
मन, चित्त, इन्द्रिय ओर अन्तर्द॑ष्टि की स्थिरता को अध्यात्मन्ञान का पथ कहा 
जाता दहै। विना किसी निरोव के वायु क स्थिर करना अध्यात्म मागं है॥ 
एेसे साधक खेचरी अवस्था को प्राप्त करके वायु का पान करते हुए पाप से मुक्त 
हो जाते है । यह उसी प्रकार सम्भव है जिस प्रकार बच्चों को निद्रारहित चेष्टाये 
शनैः शनैः निद्रा की ओर प्रयाण करती । जो पथापथ ज्ञान से रहित है तथाः 
घर्म, अर्थ, काम आदि से विवजित है, वे विना किसी अवलम्ब के प्रसन्न होकर 
यदि विचरण करतेरहैँतो यह शाङ्करी विद्या काप्रमाव माना जातादे। आज्ञाः 
चक्रमे स्थित शिव तत्त्व का ज्ञान अव्यात्म ज्ञान कहा जाता है। अध्यात्मन्ञान के 
दारा योगी की सिद्धिमे किसी प्रकार का संदेह नहीं होता । स्वाधिष्ठान चक्रमे. 
मण्डित शिव की भावना करने बाला कोटि चन्द्र तुल्य शान्तिको प्राप्त करत। है। 
वही साधक ज्ञानी, योगी तथा साक्षात्‌ महेश्वर होता दहै। उसे यह बोध टो जाता 
है कि जड-चेततनात्मक सम्पूणं जगत्‌ चेतनात्मक शक्तिमय दहै । वह योगिराट्‌ सृष्टि. 
स्थित्ति ओर प्रलय की अवस्था को जानने वाला होता है। केवल नाना शास्त्रों में 
प्रकारित अध्यात्मविद्या के अध्येता मात्र शास्त्रजालयुक्त कहे जाते टैँ। इसलियेः 


वेदाभ्यास-लीन साघक को मी दाक्तिपूवेक नाना शास्त्रों को त्यागकर शक्ति कीः 
भावना करनी चाहिए । नाना शास्त्रों ओर वेदोंके अभ्यास में महाराक्ति कौ 


मावना करनी चाहिए । वह शक्ति निराध्रित (स्वतंत्र), कामरूपा, व्यापिका, 


व्यक्ताव्यक्त रूपा, स्थिरपदा तथा वायवीदहै। वह्‌ अतुल आनन्दानुभूति से युक्त 
है । उस शक्ति का फलाफल योगियों का निचय ज्ञान है, जिसके प्रभाव से साधकः 
परम तत्तव की चिन्तामें लीन दहो जाता दै । उस सूक्ष्मरूपा, वायवी शक्तिरूपा, . 


आनन्दरसिका, गौरी, दवास-प्रच्छवास में निवास करने वाली महासपिणी का घ्यात्त 


करना चाहिये । तत्त्व शरीर मं व्यवस्थित आनन्द ही ब्रह्यका स्वरूप है । उसको 
अभिव्यक्त करने वाले साध्नोंका ग्रहण योगियोंकेद्वारा किया जाताहै। वह. 


महादेवी सदुद्रव्य में स्थित, नीलोत्पलदल कौ प्रमा वाली, परम मानवी ओर 


अरर भजाओं वाली है। चेतना कान्ति वाली, चंतन्य, परदेवता आनन्दभेरवी,. 


तत्त्व-विचार ९७ 


नित्या, घोरहासा, वायु को वज्ञमें करने वाली, मदिरा-सिन्धु से उदुभुत प्रमत्त, 
रौद्री, अभमयवरप्रदा, योगिनी, यागजननी, ज्ञानरूपा, मोहिनीरूपा, सवभूतरूपा, 
सवपक्षरूपा, महोज्ज्वला, षट्‌ चक्रभेदिका, नित्या, विमला तथा निर्मलादेवी का 
मूलाधार चक्रमे ध्यान करना चाहिये । धमेज्ञ ऊष्वरेता योगी ज्ञान-सिद्धि के लिये 
विचरण करता रहतादहै। ज्ञानसे ही मो्नदहोतादै। समाधि का लक्ष्य मोक्ष 
ही दै । प्राणायाम के वारा मन्त्र-जप की वृद्धि करते हुए वायुका संरोध करते हुये 
घारण शक्ति अजित करनी चाहिये । पापराशि का क्षय करने के लिए प्राणा- 
यामसे श्रेष्ठ अन्य कोई साधन नहोँहै। सम्पूणं पापों का क्षय होने पर पृथिवीतल 
पर कौन सी सिद्धि नहीं हो सकती ? महत्तेजोमय प्राणवायु को जीतकर साधक 
योगोत्तम अउस्थाको प्राप्त करता दहै । प्राणायाम सवंसिद्धि क्रियाओं कासार है। 
पूरक, कूम्मक तथा रेचक रूपी त्रिवेणी मे स्थित साधक बार-वार प्राणायाम का 
अम्यास करके योगियों मे त्रिय तथा अष्टाङ्ग योग की समृद्धिसे युक्त होता है 1 
(ग) जीवया भाव :ः-- 

जो रुद्रयामल का पाठन कर सकने से बुद्धिहीन, मेधाहीन, मन्दमाग्य, 
चुतं, मूढ, आपद्ग्रस्त पुरुष हो, वे किस प्रकार सिद्धि प्राप्त करसकेगे, याकंसे 
अद्वेत ज्ञान की अनुभूति कर सकंगे--इसी के समाधान हेतु भैरव कै पुने पर 
भावत्रय के निरूपण की आवश्यकता महानन्द भैरवी ने समभी।२ सावना जगत्‌ में 
माव एक स्तर है जिससे जीव की निमंल कोटियो का ज्ञान होता है। वस्तृतःमाव 
से परे कुछ नहीं है-- 

भावात्परतरं नास्ति भावाधौीनमिवं जगत्‌ ।* 

भेरवी के अनुसार जो मन्दभाग्य है, उनकी रारण मे नही जाता उसे 
पशुयोनि प्राप्त होती है जो उनमें मावत्रय कौ मावना करता है वह सब कु प्राप्त 
करलेतादै। मावसे देव दशन सुलमहोताहै। मावसे ही परम ज्ञान की प्राप्ति 
होती दै। सभी शास्त्रों का मूल तत्त्व मावहीरहै। जब साघक सवंमुलभरुत देवी 
माव कोप्राप्त करलेता है, तब उसे सवंसिद्धि की उपलब्धि होती दहै ओर उसका 
ध्यान दृढ्‌हौो जातादहै। भावसे श्रेष्ठ कुद नहींदहै। अनुग्रहसे सुख भिलता है, 
सुखसे पुण्य ओौर पुण्य के प्रमावसे शिव का दशन होता है ।* 


१. रुद्रयामल उ० त°, २५।१०१-१२६ । 
२. वही, १/१०७-१०६ । 

३. वही, १/२२०। 

४. वही, १/१२०-१२१। 
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(१) दिव्यभाव 

दिव्यभाव विवेक को उत्पन्न करने वालादहै। यह सर्वगत, अपूवं ओर 
अखण्डदै । इसीसे देव दर्शन होता है। विवेक को उत्पन्न करने के कारण इसे 
उत्तम माना गयादै। प्श्ु ओौर वीरमावमें स्थितदहोनेपरही दिव्यभावकी 
साधना करनी चाहिए । चित्त की प्रत्यक्‌ प्रवणता के साथ समाहित मन वाला 
होकर, शुचिभूत टोकर इस म।व की भरमिकामे चरण रखना चाह्यि। इसी से 
घमं का उदय होता ह । देवतुल्य होने के कारण ही इसका नाम दिव्य भाव रखा 
गया । यह सभी भावों कामूलदटहै। शब्द ब्रह्मस्वरूप इस विवेक ज्ञान द्रारा 
साधकः शिव स्वकू्पको प्राप्त करतादहै। समी शास्त्रों का अध्ययन करके सन्त 
वितेक्र का आध्रय लेते हैं| 
भावविया :-- 


दिव्य ओर वीरमाव मेँ स्थित सधक महावीर संज्ञा-युक्त होकर ज्ञान 
चक्षुत्राला होकर दिव्य दृश्य का दशन करता है। तर्कादि शास्त्र अनेकै, आयु 
जल्प हं, विध्न करोड़ों हँ इस स्थिति में साधकको सार वस्तुक ग्रहण उसी 
प्रकार करना चाहिये, जिस प्रकार दहस जलमेंसे दुग्ध को ग्रहण करनलेतादहै। 
दिव्य वीरभाव में स्थित महामक्त कलियुग में महाविद्या के परमपद का दर्शन 
करते हैँ ।* इन्हीं दोनों मावोंके द्वारा मौनशील साघना में तत्पर मुनि भैरवी 
पदक्मल का दशन करते हैँ । सत्फल की आकांक्षा करने वाले ब्राह्मण या अवधघृतों 
को दिव्य-वीरभावका वरण करना चाहिये। दोनों भावों के प्रभाव से व्यकिति 
महायोगी हो जातादहै ओर मूखं श्रेष्ठ वाक्पति हो जाताहै। दोनों भावोंमें 
स्थित साधक मेरवी द्वारा बताये गये इस तन्व साधना द्वारा सुद्रस्वरूप हो जाते 
हैँ । उन्मत्त ओर जड व्यित भी इस तन्त्र के पारद्घतं होने पर योगेन्द्र पदको 
प्राप्त करता दहै। 

इस भावसे ही उत्तम ज्ञान प्राप्त होता दै । इसे आनन्द का समूद्र कहते 
हे । सुदृढ चित्त वाला विवेकसूत्रग्राहौी समी मावो में समबुद्धि रखे। चराचर 
जगत्‌में भैरवीके श्रौचरणोंका दही दन करे। वही अखण्डनज्ञान से सभन्वित 
चित्त वाला होकर निर्मल आनन्द कौ अनुभरुति करे । यही दिव्यमाव का लक्षण 
दै। दिव्यभाव चक्रमेंदही अन्य दोनों भाव विश्रमित होते हैँ।3 भावसोपानक्रम 


१. रुद्रयामल उ० त०, १/२०१-२०४ । 
२. वही, ११-८। 
३. वही, ११/२२-२५ । 
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से जो दिव्यमाव का आश्रय ग्रहण करता है, उस उत्तम साधक को महासिद्धि 
कौ प्राप्ति होती है विना दिव्यमाव की साधना में प्रविष्ट हुए कोई यदिश्री भैरवी 
के चरण कमलो का दशन करने कौ इच्छा करता है, तो वह्‌ साधक मूढ समभा 
जाता है ।1 


दिव्यमावमें मी तीन प्रकार के साधक होतेह १. वे प्रमाता जो भाव- 
त्रय की विशेषताओं को जानने वाले होते हैँ। २. एेसे प्रमाता जो षड्विकार का 
भेदन करने वाले होते रहैँ। ३. जो प्रमाता पञ्चतत्त्वों (क्ित्यप्‌तेजोमरुद्व्योम) 
के अर्थोकेज्ञाता हैँ । दिव्यमाव कौ आचार विधिमें रतसाधक सिद्धो मेंश्रेष्ठ 
समभा जातादहै। वह्‌ शिव-स्वरूप होकर विचरण करता दै तथा आठ एेरवयं से 
समन्वित होदादहै। जो दिव्यमावमें स्थितदहो प्रातः से मध्या तक आनन्द- 
जनक पशुभाव की साधनासे च्युत नहीं होता, वह्‌ सिद्धहो जाता दै।* मध्याह्लं 
से सायं पर्यन्त निर्जन ओर एकान्त स्थानमें वीरभाव की साधना करके रात्रिम 
गन्धादि से युक्त हो ताम्बूल से मुख को आपूरित करके साधक विजया (माग) 
के आनन्द से युक्त होवे । तव आनन्द के उद्रेक से समन्वित एकाग्रचित्त से कुमारी 
की पूजा का विधान तथा मन््रका नप करं। निर्भीकहो रात्रि भर जपकरनेसे 
साधक दिव्य प्रमाताओं मे भी उत्तमोत्तम होकर कालिका का दासो जाता है 1 
वह्‌ सर्वज्ञ की स्थितिमे पर्हुच जातादै ओौर निरिचत रूप से अष्टंडव्यवान्‌ हो 
जाता है ।४ 


(२) वीरभाव 

यह मध्यम कोटि का भाव है ।* यहींकायं कौ सिद्धि होती दहै । मन्त्र मिद्धि 
का पद यहीहै। अद्वैताचारके स्वरूप कास्रोत यही मावदहै। दृष्टचित्त वाले 
इस भाव का आश्रय नहीं ले सकते स्द्रके स्वल्प के ध्यान से अवच्छिन्न समा- 
हित मानस व्यापारदही वीरमावदहै। कीरभाव को. साधनामें शकविति करूणा सें 
ओत-प्रोत हो जातीदहै। इसमभाव कौ साधना को चरम परिणति में साधक रद्र 
स्वरूप हो जाता है। 

पशुभाव्र मे त्थित साधक सिद्ध विदयाको प्राप्त करने के बाद वीरभावमें 


१. र्द्रयामल उ० त०, ११/२६-२८ । 
२. वही, ११/३०-३३ । | 
३. वही, ११/३७-३६ । 

४, वही, ११/४० । 

५. वही, ११/९, ६/७० । 
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रुद्रसामचल उत्तरतन्त 


प्रवेश करता दहै ।° वीरमाव की सावना सम्पन्न करने के वाद दिव्यभावमे प्रवेद 
कियाजातादहै। जो नरोत्तम वीर ओर दिव्यभाव को ग्रहण करते रहै वे कल्पतर 
की लतारूपी कामना की प्राप्ति करत हँ । ध्याननिष्ठ, मन्त्र-तन्त्र विशारद, आश्रम 
मे निवास करने वाला सदृज्ञानी होकर साधक महापीठमें ध्यान करे । यदि भ।व- 
साधघनारत कोई अधिकारी दहै, तो अन्य फल-प्राप्त करने की आकांक्षा व्यथं है । 
वह्‌ प्रमाता हृदय पर रभाव डालने वाली वाणी से सुशोभित होकर वाक्‌ सिद्धि 
को प्राप्त करता टै । उसके मन मन्दिरमे लक्ष्मीका वास होतादहै। वही साधक 
भेरवी कीक़ृपा से विशिष्ट शरीर कोधारण करता हुआ सवंसिद्धि के आनन्द 
की अनुभूति करताहै।2 मावो मे अतिदुलभ वीरमावदहै। कुलागममेंही इस माव 
का ज्ञान होता है। आकस्मिक मृत्यु का निवारण करनेमें यही भाव समथं है ।3 
विना वीरमाव के सिद्धि की ओर उन्मुख होना कसिनिदहे। 


वीरमाव तथा दिव्यभाव के उत्तम किन्तु भ्रष्ट साधक के हित के लिए 
ब्रह्माविद्या का पथ श्रेयस्कर होता है। ब्रह्मविद्या से सम्बद्ध जप, होम ओौर अचंना 
दारा ब्रह्मज्ञान होता है। चक्र-रहस्य प्रकरण में वणित षट्‌चक्रभेदन कौ क्रिया को 
सम्पन्न कर, उसके फल को प्राप्त कर वीरभावमें प्रविष्ट वीर प्रमाता सिद्धावस्था 


को प्राप्त होता है । जब तक योग की सिद्धि नहीं होती, तब तक साधक वीराचारी 
नहीं कह्ला सकता ।४ 


वीरभाव साधक के निषिद्ध कायं :- 


वीर-प्रमाता को काम, क्रोव, लोम, मोह, मद, मात्स्यं आदि षटविकासों 
का विना करना चाहिए । इसी प्रकार निद्रा, तन्द्रा, मय, आलस्य, दीर्घसूत्रता कां 
भी संहार कर देना चाहिए । 


कुल क्रिया तथा महामन्त्र को गुप्त करना चाहिए । मुद्रा, अक्षसूत्र, तन्वां, 
मैरवों का अत्याचार, योगिनी साधक ओर नाडी-भेदन को गूढ रखना चाहिए । 
प्राण निकलने पर देवता, गुरु ओौर ईङ्वर की निन्दा नहीं करनी चाहिए । सुरा, 
विद्यापीठ ओर योगादिकौ भी निन्दा नहीं करनी चाहिए । प्राण संस्थिति की 
अवस्था में योगिनी, जड़, उन्मत्त, जन्म, क्म, कूलप्रिया, धमं के प्रयोगकर्ता की 


१. रुद्रयामल उ० त०, ६/ ६१ । 
२. वही, ६/६२-६६ । 

३. वही, ११/११ । 

४. वही, ११/२२-३१। 
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निन्दा नहीं करनी चाहिए । ज्येष्ठ माईकी स्त्री, योगियों के बौद्धाचार तथा 
शुभाशुभ कमं निन्दनीय नहीं हयेन चाहिए । 


कन्या कौ योनि, दिन को रति-क्रीडा, पशुरति-करीडा, वस्त्र रहित ओर प्रकट 

स्तन वाली स्त्री को नहीं देखना चाहिए । यूत-करोडा विशिष्ट शरीर, नपुंसकः 
विष्ठा, अप्रमत्त की कारण-क्रिया को नहीं देखना चाहिए । परा क्ति द्वारा देव, 
गुरं ओौर ईङ्वर की पूजा करनी चाहिए तथा प्रयत्नपुवैक आत्मस्वरूप स्थूला ओर 
सूक्ष्मा शक्ति का ध्यान करना चाहिए ।२ 

इसी प्रकार सिद्ध-मन्र की सुसिद्धि के लिए माता-पिता तथा सिदध की 
पराभक्तिके द्वारा पूजा करनी चाहिए । साधक श्रद्धा से युक्त होवे । उसे सन्तोक्त 
योग साधन, गुरू के वाक्य ओर उपदेश, स्वधमं, तीर्थं के देवता, कुलाचार (गुरुपूजा 
ओर महादेवी स्तोत्र-पाठ) परमेष्ठी, तन्वो की सिद्धि-विधि का एकाग्र चित्त से 
मनन ओौर ध्यान करना चाहिए । अगस्य स्थान मेँ गमनागमन, धूते-सङ्गति, 
वञ्चकसंग, प्रलापी, मिथ्यावादी ओर अणुभ व्यक्तियों का साथ, पापगोष्टी, 
जालस्य, बवहुजल्पन, अवेदमूलक कायं करने वाले ब्राह्मण का परित्याग कर देना 
चाहिए । कपाल का हरण करने वाले, किसी अङ्घके हीन होने से निकले हुए मास 
वालेसे घृणा नहीं करनी चाहिए । सुरा, अपना पाप, शत्रु का मय त्याज्य ल: 
(२) पञ्ुभाव 

मावों मे पशुभाव अधम कोटि का माना जाता है ।* लेकिन ज्ञान को सिद्धि 
यहीं होती टै । पशुभाव को प्राप्त करके रात्रि में पुजा, स्नान, अन्य नित्य क्रियाय 
नहीं करनी चाहिए । पुरश्चरण आदि दिनमेंही शुचि पूवक करना चाहिए । पशु- 
माव मेँ प्रविष्ट होने के पूवं साधक को शमादि षट्ूसाधनसम्पत्ति से युक्त हो जाना 
चाहिए । इन्द्रिय दमन, मननिग्रहण, कामना रहित (उपरति) तितिक्षा, गुख्वाक्य 
मे श्रद्धा, समाधान (समाधि), वाला साधक ही मावत्रय की साधनामें पदापण 
कर सकता है । पशुभाव द्वारा ज्ञानी होकर वीरभाव तथा दिव्यभाव कौ साधना ४ 
अवतरण विणा जाताहै। इस माव में स्थित साघक को पीठीं (तीथं स्थानों) में 
निवास करना चाहिए । पशुभावमें स्थित हीन जाति के साधक ज्ञान चक्षुसे 


- रुद्रधामल उ०्त०, २२/४१-४७ । 
, वही, २२/४८-५१ । 
वही, २२/५२-५६। 
वही, ९ १/६ 1 
. वहो, ११/।१३६, १४३, १४० । 
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१०२ रुद्रयामल उत्तरतन्त 


वच््चित रह जाते हैँ। शास्त्र से वञ्चित चित्त वाले सहस्र वर्षो तक शास्र का 
ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते ।१ 


पशुमाव में अवस्थित साधक भगवती चरण-कमल का दोन कंसे कर सकते 


है? मेरवके एेसा पृष्छने पर भेरवी पशुमाव के स्वरूप को वताती हृईं भगवती- 
चरणके दशन के उपाय का वर्णन करती दहं । प्रातः भरणोदय काल से लेकर अष्ट 
दण्ड निशा पयंन्त पञुमाव कासमय मना जाता दै ।* प्रभातवेला में उठकर 
पशुभाव में स्थित साधक दंनिक कृत्य करके पुनः दाय्यास्थित होकर यज्ञोपवीत के 
समय पशुमाव का आश्रय प्राप्त करे ) 


सहस्रदल-कमल के शीषं भागमे गुर का चिन्तन करना चाहिए ।* इसके 
वाद तरुण आदित्य के सन्निकट महागुरु मन्त्र [ॐ एं (गुर नाम) आन्दनाथाय गुरवे 
नमः ॐ] का १०८या १००८ वार जप करके एेकान्तिक मकव्तिद्वारा आयु ओौर 
आरोग्य की वृद्धि केलिए गुरुको प्रणाम करना चाहिए । इसके अनन्तर अपेण 
क्रिया ओर एं वीज मन्व के हारा प्राणायाम्‌ (३) करना चाहिए । गरुमन्त्र के जप 
केद्वारा साधक को वाक्सिद्धि की प्राप्ति होती है । पशुमाव में स्थित साधकको 
गृरवन्दना«, गृरुस्तोत्र, महाशक्ति स्तुति का पाठ करना चाहिए । साधक नित्य 
गृरु के निकट रहकर प्रातः, मध्याह्न आर सायं गुरुवन्दना ओर गुरुस्तोत्र का पाठ 
करके सिद्धि प्राप्त करता है ।८ महादक्तिस्तुति का प्रतिदिन- प्रातः पाठ करने से 
मनुष्य देवरूप्‌ को प्राप्त होता है, वह वन-वान्य, कौत, आयु से सुखकस्म्पन्न हो 
जाता ओर कल्पद्रुम रूप श्रेष्ठ सावकके पदकोप्राप्त करताहै। पशुकल्प 
प्रमाता स्तवनसे वागीशत्व को प्राप्त कर सिद्धहो जाते हैँ ।& यही साधकं प्रातः 


ऋ, 9 


पशुमाव में, मध्याह्वं के समय वीरभावमें भौर सायं दिव्यभाव मे अवस्थित होता 
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ततत्व-विचार १०द 
दै । गुरु समी माववर्गो ओर वेदान्त में पारङ्कत होता है। गृरू-माहात्म्य प्रकरण 
मे दिये गये लक्षणों से विशिष्ट व्यक्ति ही गुरुसंज्ञाको प्राप्त करता है ओर उन्हीं 
गृणा स विशिष्ट होने पर शिष्य मी गुरुत्व पद का आश्रयत्व प्राप्त कर पातादै। 


साधक प्राततः उठकर गुरुको पुजा करे, तत्पश्चात्‌ न केवल स्तुति दारा 
अपितु उपहारद्वारा भी महाशक्ति कुण्डलिनीके श्रीपाद का ध्यान ओर स्तुति 
करे । नारायणोत्तम पशु प्रमाता महादेवी कौ वन्दना, पुजा ओर ध्यान करके 
अकस्मात्‌ सिद्धि को प्राप्त करताहै तथा स्वगंलोकगामी होता है । यह चतुर्भुज, 
राह्भ, चकर, गदा, पद्म धारण करने वाले, गरुड-वाहन वाले विष्णु के स्वरूप को 
पराप्त करता है । इसलिये पशुभाव को महामाव कहा गया टै, क्योकि अन्य दोनों 
मावों का आधार यही दहै । पञ्ुभाव की साधना के वाद ही सवंमावोत्तम महावीर- 
भावमें प्रवेश किया जाता है ओर वीरभाव के बाद अति सौन्दयं-आस्पद महाफल 
देने वाले, दिव्यभाव की साधना में उन्मुख हृआ जाता दै ।> 


यह्‌ साधक विद्या, घन, रत्न ओर मोक्ष का इच्छुक सभी प्राणियों के हित में 
लीन रहता है। इस माव में स्थित साधक यदि इष्ट देवता का प्रूजन-यजन जौवन- 
पर्यन्त करता रहे तो महासिद्धि को प्राप्त कर सकता है । दिन-प्रतिदिन एेदवयं को 
प्राप्त करता हुआ गुरु-स्वभाव वाला हो जाता है ओर मधुमती महादेवी के श्रपद 
को प्राप्त करतादहै।* ब्रह्मचयंत्रत का पालन करने वाला वनवासी या गृहस्थ, 
ब्राह्मण पीठम रहने वाला साधक पञुभाव में स्थित सिद्धविद्या को प्राप्त करता 
है ।५ यद्यपि पञ्ुभाव सवंनिन्दनीय माव दहै, क्योकि अनज्ञानग्रस्त प्रमाता ही इसमें प्रवेश 
करते है, तथापि निरन्तर देवाराघना से इस भावम मी सिद्धि प्राप्त हौ सकती 
है ।६ इस भावमें स्थित हौ वेदार्थं का चिन्तन करने वाला, वेद-पाठ की ध्वनि का 
प्रमी, सर्वनिन्दा से रहित, हिसा मौर आलस्य से विवजित साधक सिद्धि प्राप्त 
करता टै। षट्विकार (काम, क्रोध, मद, लोम, मोह, मात्सयं) विहीन प्रमाता 
सिदधिमागी वनता है । पशुभाव के महत्त्व को जानने वाले कै लिए कुछ मो असाध्य 
नहीं टै । सम्पूणं जगत्‌, देवता, महामन, परतप तथा पञ्चुभाव का कुलाचार भी 
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श्रम के अघीनदहै। वेदाथ का ज्ञान करके, स्मृति-आगम-पुराण का अध्ययन करके 
तथा अन्य शास्त्रों के नियमों का अम्यास करके, कौलोंके प्रिय पञ्ुमावका भी 
अभ्यास करके, तत्त्वज्ञान प्राप्त करके बुद्धिमान्‌ साधक को भावके सार तत्तव का 
आश्रय प्राप्त करना चाहिए । वव कयि गए पशु के मांसके अर्थी को शास्वरज्ञान से 
दुर्‌ रहना चाहिए ।' भेरवी के आदेशो का पालन करने वाला साधक वैदिक कार्यो 
को उपेक्षा न करे । यही पञुभाव का लक्षण है। 


(घ) सूक्ष्म सृष्टि, स्थिति जौर संहार :-- 


शिव तत्त्व का विलास सृष्टि, स्थिति तथा संहार--कार्योमें देखा जाता 
है । तीनों कार्योमें शिव ही मात्र अधिष्ठात्रुदेव हँ। सृष्टि, स्थिति ओौर संहार 
यद्यपि शिव से सम्बद्धहै, तथापि उक्त कार्यो की स्थूलता से यहां अभिप्राय नहीं 
दै । पुराणोंमेंतो स्थूल सृष्टि, स्थिति ओर संहार की बात कही जाती है, जिसमें 
ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता, विष्णु को पालनकर्ता तथा रिव को संहारक माना जाता 
है, किन्तु यहां पर सृष्टि, स्थिति तथा संहार तीनों ही कार्यं सुक्ष्म टे जिसे शिव 
ही सम्पन्न करता है । 


मेरुदण्ड मे सबसे आन्तरिक नाड़ी को सुषुम्णा कहते हैँ । उस सुष॒म्णा-मूल 
(मुलाधार चक्र) मेँ कुण्डलिनी की सप्तावस्था में अवस्थितिदहै। इसेदही “सृष्टि 
कहते है । इस कुण्डलिनी का जागरण ही “पालन” है। प्रकृति के गुणों का जव 
विस्तार हो जाताहैतो उन्हें प्रलयोन्मूख करने के लिये संहार-रूप कायं का जन्म 
होता है। 


सृष्टि, स्थिति ओर संहार मय आदिकाकारणदहै। उस भयकेनाद कै 
लिये प्रणव (ॐ) ही समथ है । गुणातीत, अनन्त तथा अक्षर रूप की भावना करने 
वाला योगी साक होता दहै। अव्यक्त लरूप प्रणव से सृष्टिहोती दै जौर वही 
प्रणव अपनी दोप्तिसे व्यक्त दारीरोमें समाहित मी रहता दै। सूक्ष्म अकारादि 
(अ, उ, म) से दिव्य आकाशम प्रणव का आमासन होतादहै, स्थुल निरक्षर 
(मात्रका) से (वंखरी बाणी का विषय वनने से) वह्‌ अव्यक्तावस्थाको प्राप्त हो 
जातादहे। संसार की यह विचित्र लीला है कि लोकवासी जनोंको ““हस'' के 
आश्रित जानकर मनुष्य मूतं का आश्रय नहीं लेते।* 


१. रुद्रयामल उ५ तण, १ १/१८-१ & । 


२. वही, २५/५, ६ । 
३. वही, ७-६ । 
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(ङ) निर्वाण :-- 

तन्त्रशास््रमें निर्वाण का स्वरूप अनेक रू्पोंमे वणित दहै। कहीं पर 
मूलाघारस्थ कुण्डलिनी का जागृत होकर सहस्रार में परमशिव से सम्मिलन को 
"मोक्ष" कहा गया है ओौर कहीं पर कूलमागं केज्ञान को मोक्ष-साधन बताया 
गया है । दिव ओर शक्तिके एेक्य की अनुभरुति मृक्तावस्था हे । पुनः पुनः जन्म- 
मृत्यु के बन्धन से मुवि प्राप्त करलेना मी मोक्ष हं। अष्टाङ्घ योग तथा भक्ति 
के आठ भेदो को मोक्ष का साधन बताया गया है। मनोमहाप्रलय मोक्षकौ ही 
अवस्था है जिसमें योगी परमतत्त्व मेँ मन को विलीन किये रहते हँ । समाचिके 
ही समान मोक्ष की मी दो अवस्थाये मानी गई हैँ --जीवन्मुक्ति ओर विदेहमुक्ति। 
मो के विभिन्न साधनों को अपना लेने वाला जीवन्मुक्त होता है तथा वही 
प्रमाता देहपात्त के वाद विदेहमुक्त की अवस्थिति का अनुभव करता ह॥ 


मोक्ष के विभिन्न साधनों मे सुपृम्णा-साघन, डाकरिनी-साधन, भेदिनी- 
साघन, छेदिनी-साघन, राकिणी-साघन तथा श्रीकृष्ण-साघन रुद्रयामल उत्तरतन्त्र 
मे वणित है । शिव मे चित्त को इस तरह एकाग्र करना चाहिये जिससे जीव ओर 
ब्रह्म (शिव) के एेक्य की अनुभूति हो सके । इस समय साधक तन्मय (ब्रह्ममय) 
हो जाता है।१ साधक निरन्तर परम तत्त्व के नख-पराग युक्त चरण कमल मे मन 
को एकाग्र करे । वह परम तत्त्व के प्रत्येक अवयव का ध्यान करे । इस ध्यान को 
स्थित्तिमे साधक का चित्त विशुद्ध होना चाहिए । वैष्णवों की मुक्ति के लिये यह्‌ 
नि्देशहैकिवे स्वाधिष्ठान चक्र मे अपने मन को स्थिर करे, साथ ही मन्त्र, जप 
आदि (हवनादि) का भी अम्यास उसे करना चाहिये । प्ृथ्वीतल पर इससे परं कोई 
भी कृत्य नहीं है । परतत्त्व कौ अनुभ्रुति होने पर अनुष्ठान का आचरण अनपेक्ित 
हो जाता है। जिस प्रकार अन्धकार से आच्छादित गृहमे दीपके द्वारा घट-ज्ञान 
होता है उसी प्रकार अज्ञानादिसे आच्छादित आत्मा मन्त्र केद्वारा गोचर होता 
है। इस योग के द्वारा साघक को समस्त पाप तथा दुःखों से मुविति मिल जाती हे। 
विषयाक्त जनों के लिये यह योगमार्गं दुलंम दहै। केवल योगियों के लिये ही यह्‌ 
मागं सुलभ टै । ब्रह्मज्ञान, योगध्यान, मन्त्र-जप तथा नेति आदि नाना प्रकार की 
क्रियाय मुक्ति मागं की सीदयांहँ। शिव के प्रति असाधारण भक्ति श्रीविद्या- 
रूपा है । भक्ति के मनन, कीतंन, ध्यान, स्मरण, पादसेवन, अचन, वन्दन, दास्य- 
भाव, सख्यभाव तथा आत्मनिवेदन--ये दश अङ्कं हैँ। इस मक्ति कौ कृपा से 
साधक निरिचत ही जीवन्मुक्त होतादटहै। वहु योगी समाधिमें स्थित होकर अन्य 





१. रुद्रयामल उ० त०, २८/८७ । 
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न रुद्रामल उत्तरतन्त 


योगियो में प्रिय होता है। 


निःश्चयस की प्राप्ति के लिये कर्मोका क्षीण होना अपरिहायं है। शरीर- 
घारी मनुष्य सामान्यतया कर्म के विना रह ही नहीं सकते । जव उनमें निष्काम 
कमं का प्राधान्यहोजातादहै, सकाम कमं पुणंरूपेण नष्टप्रायदहो जातें तब 
जीव मोक्ष कौ ओर उन्मुख हृजा माना जातादहै। जीवके कर्मदो प्रकार के होते 
ठे- शुभ ओर अशुम । अशुभ कर्मो से जीव भीषण यातना कोप्राप्त करताहै 
तथा शुभम कर्मं से जागतिक या भौतिक आकषंणरूप फलों के साथ अमूत्र (स्वगे) 
को प्राप्ति होती दै तथा पुण्यकेक्षींणहो जाने पर पुनः इस संसार मेजीवका 
आगमन होता है । 
ब्रह्मादि वरण पयेन्त सम्पूर्णं आभास-वचिच्र्य मायाजन्य है । एक मात्र सत्य 
रूप ब्रह्य को जानकर मनुष्य सुखी होता दै। जो नामरूपात्मकता का परित्याग 
करके नित्य ब्रह्यमें याथाथ्यं को निरदिचत करने वाला है वहु कमं के बन्धन से 
मुक्त हो जाता है । मन्त्र-जप, होम तथा सेकड़ों ब्रतसे भी मुक्ति नही मिल 
सकती । शरीरवारी को "ब्रह्य वाहम्‌" (मैं ब्रह्यदही हूं) की अनुभूति होने पर मुक्ति 
प्राप्त होतीदहै। जो जात्माको साक्षी, विभु, पूर्ण, सत्य, अद्वैत, देहस्थ तथा 
अदेहस्थ जानता है वह्‌ निदिचत ही मुक्त होतादै। जो सम्पूणं नामरूप को बाल- 
क्रीडन (चखिलौना) समकर उनसे अनासक्त हौ जाता है, वही मुक्त होता है। 
यदि मनुष्य मुत्ति को मोक्ष की साधयितु समता तो वह स्वप्न में प्राप्त राज्य, 
राज-पद के समानदहै। मृत्तिका, दिला, घातु ओर काष्ठमें मूति की मावना 
करने वाले कष्टिति होते हैँ क्योकि तपस्या द्वारा प्राप्त ज्ञान के विना मुक्ति 
असम्भव है । जिनका आहार संयमित नहींहैवे ब्रह्मज्ञान से रहित प्राणी मुक्ति 
के अधिकारी नहीं हो सकते। यदि वायृ-पान, पर्ण, कण तथा मात्र जल के ब्रत 
का पालन करने वाले को मूक्त सममा जायगा, तवतो सपं, पशु, पक्षी, जलचर 
प्राणी भी मुक्त हये कहलायेगे । परब्रह्म में निष्ठा रखना उत्तम सावना है, ध्यान- 
योग मध्यम, स्तति-जप आदि अधम तथा बाह्य पूजा अधमाघमदहै। जीव ओर 
ब्रह्म का एेक्य (भ्योगः कह्लाता है तथा सेवक ईश का एेक्य ^“पुजन'* । ‹“सवंब्रह्य" 
इस प्रकारका ज्ञान रखने वालेके लिये नतो योग का महत्त्व है ओर न पूजन 
का । जिसे ब्रह्म ज्ञान जैसा पर ज्ञान प्राप्त हौ गया दहै, उसके लिये जप, यज्ञ, तप, 
नियम, व्रत आदि व्यथं हैँ । “सत्यं विन्ञानमानन्दमेकं ब्रह्म" इस प्रकार ब्रह्मभूत 


१. रुद्रयामल उ०्त०, २८/८८-१०४ । 
२. वही, ६३/।६-१९। 
३. महानिर्वाण त्त्र, १४/१०४-१०८ | 





| 
| 
| 


तत्त्व-विचार १०७. 


साधक के लिये पुजा, ध्यान जौर धारणा से क्या प्रयोजन ? उसके लिये न पाप 
है, न पुण्यहै, नस्वगंदहै, न पुनजेन्महै, न कोईव्येयहैओौरन ध्याता । उसके 
लिये “सव कुद ब्रह्म" है । इस प्रकार समी वस्तुओं में निलिप्त जीव के लिये कंसा 
बन्धन ओर कैसी मोक की इच्छा ? आत्माहीअषनेही रूपमे नाना पदार्थोमें 
विद्यमान है। आत्माकान बाल्यमाव दहै न वृद्धमाव ओरन यूवाभाव ¦ वह्‌ 
सर्वदा चिन्मात्र तथा विकाररहित है। जन्म, यौवन तथा वाधेक्य शरीर से सम्बद्ध 
है, आत्मा से नहीं यह तथ्य स्पष्ट है, किन्तु माया से आवृत्त बुद्धि वालों को इसका 


भान नहीं होता ।° 


१. महानिर्वाण तन्त्र, १४/१ ९ ३-१ ३१। 








चतुथे पुष्प 


रुद्रयासल उत्तरतन्तर श्रौर योगदशंन 


प्रथम पटल 
योग-रहस्य 


योग :- + 

योग शब्द की निष्पत्ति “युजिर्‌ योगे" तथा “यृज्‌ समाधौ" दो प्रकार से 
मानी जाती है ।१ “युजिर्‌ योगे” से निष्पन्न “्योग'” पद ““संयोग'' अर्थं मे प्रयुक्त 
माना जाता है । पातञ्जल योग दशेनमें “योग पदसे जो अथं अभिप्रेत है, वह्‌ 
"युज्‌ समाधौ" से निष्पन्न “योग'' पद का वाच्यहै।२ माष्यकार व्यास की दृष्टि 
मे ““योग'” ओर "समाधि" परस्पर पययिवाची हैँ ।3 वस्तुस्थिति यह॒दहै कि योग 
कौ परिपक्वावस्था ही समाधि कारूप धारण करती है, जो आगे चलकर 
सम्प्रज्ञात ओर असम्प्रनातमेदसेदो प्रकार की कही गयीहै। कुं आचायं एसी 
चित्त की वृत्ति के निरोध को “योग कहते हैं, जो योग के विरोधी तत्त्वों वलेर, 
कमं तथा विपाकाशय को उत्पन्न करने वाली होती है * किन्तु किसीके मतमें 
चित्त कौ वृत्ति का वह निरोध “योग कहलाता दे, जो द्रष्टा (साधक) को 
वास्तविक स्वरूप मे अवस्थित कराने कादहेतु बने ।५ 


जीव ओौर आात्माके मिलनया एेक्य कोयोग कहा जाता है योगो 
जीवात्मनोरेक्यम्‌ ।६ ““योग'' शब्द को जमन माषा में “जाश, लैटिनमें ८“इगून”", 
अरबी में “सुलुक कहते हैँ ।° एेसा विश्वास है कि योग की प्रथम दीक्षा 
श्री हिरण्यगमे को शिव ने प्रदान की थी ।८ 


वस्तुतः “योग” जीवात्मा ओर परमात्मा के साक्षात्कार का मागं है-- 


. धातुपाठ, ७/७ । 

. तत्त्ववंशारिदी, प०-३। 

व्यासमाष्य, पृ०-१। 

. वलेशकमंविपाकाशयपरिपन्थाचित्तवृत्तिनिरोधः ।--त० वे०, पृ०-१०। 
्रष्टास्वरूपावस्थितिहेतुरिचत्तवृत्तिनि रोधः ।--योगवातिक, पृ०-११३ । 
महा निर्वाणतन््र, १४/१२३ । 

„ कुण्डलिनी योगतत्त्व, पृ ०-१९ । 

महाभारत, १२/२४२/९६, श्रौमद्‌भागवत, ५/१६/१३ । 


~< (= 11 च 


8 @ 











योम-रह्स्य 


यथा जले जलं क्षिप्तं क्षीरे क्षीरं घृते घुतम्‌ । 
अविहोषो भवेत्तदज्जीवात्मपरसमात्मनोः ॥1 ° 
आगमवादी शक्तिके ज्ञान को योग कहते हँ तथा प्रकृतिवादी शिव ओर 


रावित के रेक्य को योग नामस अभिव्यक्त करते हँ ।२ कुलाणेव तन्त्र मी इसी 
तथ्य की पुष्टि करता है-- 
न पद्‌मासनतो योगी न नासाग्रनिरीक्षणन्‌ । 
क्यं जीवात्मनोराहूर्योगं योगविशारदाः ।\ 
मह पि पतञ्जलि ने तो चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहा है- 
“योगरिचत्त वृत्ति निरोघः'** चित्तवृत्तियों के निरोध से साधक कौ स्वल्प में 
अवस्थिति हो जाती है । चित्तवृत्तियों के निरोध के लिये ही योग साधनों की 
आवश्यकता पडती है । चित्त वृत्तियों का निरोघ न होने से साधक अपना स्वरूप 
चित्त की वृत्ति के अनुरूप ही समता रहता दै, उसे अपने सहज रूप का ज्ञानः 
नहीं होता है । | 
योग के पमुख विभागः 
योग के अन्तत मन्त्रयोग, हठयोग, राजयोग, लययोग को स्वीकार किया 
जाता है- 
(१) मन्त्रयोग :-- 
¦ जव साधक अपनी मुक्ति हेतु अपने इष्ट देव का नाम जपते-जपते उसके 
रूपमे लीन होकर अपने भापको भूलकर समाधिस्थ हो जातादहै, तो यह्‌ स्थिति 
‹'महाभाव' कहलाती है । यही मन््रयोग है । इस प्रथम योग के आचाय नारद, 
पुलस्त्य, गर्ग, वाल्मीकि, भृगु, बृहस्पति आदि माने जाते हैँ ।५ 


| (२) हठ्योग :-- 


जब साघक स्थूल शरीर के माध्यम से कठोर यौगिक क्रियाओं का अभ्यास 
करता हुआ प्राणायाम (वायुनिरोध) द्वारा सूक्ष्मशरीर पर अधिकार कर ज्योतिमेय 


. कूुलाणेवतन्त्र, ६/१५ । 

. वही, पृ० १८४। 

, वही, ९६/३० । 

. पातज्जल योगदशंन, १/२ । 

. कुण्डलिनी योगतत्त्व, पृ० २२। 


+< न ५५ ८) ^ 





११० रुद्रयामल उत्तरतन्त्र 
रूप मे समाधि लाम करता हे, तो इस अवस्था को ““महावोध” कहा जाता है । 
इस योग के आचायंके श्प मे माण ड्य, मारद्ाज, मरीचि, जैमिनि, पाराशर, 
विश्वामित्र, मन्थान, भैरव, कथङड़, सिद्धिपाद, गोरक्षनाथ आदि महर्षियों का 
उल्लेख क्रिया जाता है ।१ 


(३) राजयोम :- 

विवेक की पूर्णेताके द्वारा मन, बुद्धि, अहङ्कार ओर चित्त परर विजय 
करके स्वरूप का प्रकाराबोध करना “राजयोग हे। इस योग के चार पाद ओर 
सोलह अङ्ग हैँ । इसकी समाधि के चार अद्ध २ सविचार, २ नििचार। 
(४) .लययोग :- 

लययोग को कुण्डलिनीयोग'", ““शिव-शवितयोगः या “महा राजाधिराज- 
योग” कहते हैँ । जव साधक पट्‌ूचक्र-भेदन की साधना का अभ्यास करता हुमा 
कुण्डलिनी शक्ति को सहार स्थित परमात्मा के साथ सुषुम्णा मागं से मिलन 
करातादहे, तो यही “लययोग” कहलाता हं । इसे “महायोग” भी कहते हैँ । इस 
योगमें स्थुल ओर कमश सुक्ष्म क्रियाओं हारा कुण्डलिनी-जागरण, षट्‌ चक्रभेद, 
व्योमवञ्चकजय, बिन्दु ध्यान सिद्धि, महालयसमाधि, सिद्धि तथा आत्मसाक्षात्कार 
होता है । 

लययोग संहितामें लययोग के € अङ्घ वतायै गये हैँ यम, नियम, 
स्थूलक्रिया (जासन), सृक्ष्मक्रिया (प्राणायाम), प्रत्याहार (नादानुसन्धान), धारणा 
(पट्चक्रभेदन), ध्यान, लय-क्रिया ओौर समाधि 13 ¦ 
योग का अधिकारी: | 

शारोरिक ओर मानसिक शुद्धि रखने वाला, स्ववीयं पर नियन्त्रण रखने 
वाला, प्राणि सात्र कामलां चाहने वाला, आलस्य रहित, अपने ऊपर नियन्त्रण 
रखने वाला ही योग-दीक्षा का अविकारी हो सकता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, 
मत्सर, अति मोजन, तरत, उपवास, अति निद्रा, अति आगरण-ये सव योगमां 
के विध्न कहे गये है । | 


योग रहस्य : 
साधना को उक्कृष्ट अवस्था में आज्ञा चक्रमे ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव- 





न ~ 
९ कुण्डलिनी योग तत्त्व, पर २२। 
२. वही, पृ० २३। 

२. वही, प° २३। 





योग-रहुस्य १११ 


स्वरूपा शक्ति के सत्त्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ ङ्प का ध्यान करना गढयोगदहै। 
शरीर की अवस्थिति केवल एक गुण से सम्भव नहीं । इीलिये वह्‌ रावित त्रिगु- 
णात्मिका है। शनैःरनंः रजस्‌ तथा तमस्‌ के उपर विजय प्राप्तं करके सत्त्वगरुण- 
विशिष्ट व्यक्ति गुणवान, ज्ञानवान्‌, वाग्मी, सुखी, धर्मी, जितेन्द्रिय, योगीइवर तथा 
मुक्त होता है । सत्त्व गण से आवृत होने के लिये जरा-मृत्यु रहित पुरुष को काल 
नहीं देखता । सात्त्विक पुरुष परम शान्त, निमल, देतमावरहित तथा त्यागी है 
ओर उसकी रक्षा काल स्वयं करता है । जल, पवेत, महारण्य, रणस्थल, भगतं में 
भी वह्‌ सुरक्षित रहता है । महायोग को जानने वाले कभी मी मृत्यु को नहीं प्राप्त 


होते । 





दितीय पटल 
योगतत्व-विचार 


योगतच््व के अन्तगंत विचार करते समय हम स्द्रयामल उ०त० मे वणित 
तत्त्वों की अभिव्यवत करेगे, जिनमें प्रमुख हैँ--अष्टाङ्खयोग, हठयोगः, कायवश्य, 
पञ्चस्वरादि योग, अमरापञ्चक साधन ओर योगियों के सूक्ष्म तीर्थं । 
(क) अष्टाद्ध-योग `: 
योग के अद्धो के विषयमे योग के आचार्यो की भिन्न-भिन्नघारणाएंहं। 
दक्ष स्मृति के अनुसार प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा तकं ओर समाधि 
योगकेये दधः अङ्क स्वीकार किये गये हँ-- 
प्राणायामस्तथा ध्यानं प्रत्याहारोऽथ धारणा । 
तकंडच॑व समाधिदच षडद्धो योग उच्यते ।। 
विष्णु पुराण में आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा, ध्यान ओर समाधि 
-योगकेये धः अद्ध निदिष्ट है ।ग 
गोरक्ष संहिता ओर गोरक्षपद्धति के अनुसार योग के यही छः अङ्क आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर समाधि स्वीकार किये गये है- 


आसनं प्राणसंरोधः अत्याहारश्च धारणा। 
ध्यानं समाधिरेतानि योगाद्धानि वदन्ति षट्‌ ॥: 
महपि पतन्जलि के अनुसार योग के आठ अद्ध स्वीकार कयि गये है-- 
“यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाघधयोऽष्टावद्धानि ।'*" 
अर्थात्‌ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, घ्यान, समाधि 
इनको ““अष्टाङ्धयोग कहते ह। इस ग्रन्थ (एद्रयामल) में अष्टाङ्खयोग के 
प्रारम्भिक दो अङ्खोको छोड़कर रेष छः अद्धो-आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
धारणा, व्यान ओौर समाधि कौ क्रमशः र्वे तथा २७बें पटल में विस्तृत चर्चाकी 
गयी है । 
साधना भरमि मे उतरने वाले साधकोंके अम्यास-सौकयं की दृष्टि से यह्‌ 
अष्टाङ्गयोग दो भागों में विभक्त किया गया है--वबहिरद्कयोग ओर आन्तरयोग। 


१. गीता अध्याय ७, इलोक २। 
२. विष्णु पुराण, ३७/१३ । 

३. गोरक्ष संहिता, १/६ । 

४. पातञ्जल योगदशंन, २/२६ । 





योगतत्त्व-विचार ११६ 


वहिरङ्गयोग के अन्तगंत यम, नियम, आसन, प्राणायाम ओौर प्रत्याहार को 
स्वीकार किया जाता है, तथा अन्तरङ्ध योगम धारणा, ध्यान ओर समाधि- ये 
तीन अङ्खं निदिष्टहैँ। योगकेये आठ अङ्घ साधना कौ पराकाष्ठा के क्रमिक 
सोपान हैँ । धारणा, ष्यान ओर समाधिके लिये बहिर्योग का पुष्ट अभ्यास 
अपरिहायं माना जाता है। अष्टाङ्गयोग की चरम परिणति सम्प्रज्ञात ओौर 
असम्प्रज्ञात समाधियां है, जिन्हुँं सविकल्पक ओर निविकल्पक समायि मी कहा 
जाता दे । यहाँ पर हम योगके आटो अङ्गो पर चर्चा करना चाहु रहं है-- 
(१) यम: 

यम कौ संख्याके विषयमे भी आचार्योमें वैमत्यहै। मागवत पुराण में 
सत्य, अहिसा, अस्तेय, असङ्खता, लज्जा, संग्रहन करन। आस्तिकता, न्रह्मचयं, 
मौन, स्थिरता, क्षमा ओर अभयये दस यम माने गएदहैँ। पाराशर संहिता के 
अनुसार सत्य, अरहिसा, अस्तेय, ब्रह्मचयं, क्षमा, धृति, दया, सरलता, थोडा 
आहार ओर पवित्रता--ये १० यमरहैँ। इसी प्रकार हव्योग प्रदीपिका में यमके 
१० भेद निदिष्ट किये गये हैँ--सत्य, अहिसा, अस्तेय, ब्रह्यचयं , क्षमा, घृति, दया, 
आजव, मिताहार ओौर शौच ।* महि पतञ्जलि ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं 
ओर अपरिग्रह--ये पचि यम स्वीकार क्या है। (१) मन, वाणी ओौर शरीर 
से किसी मी प्राणी को किसी प्रकार काकष्टन देना अहिसाहै। अह्साके 
अन्तगंत परदोषदशंन का सवेथा त्याग मी होना चाहिये। (२) इन्द्रिय ओर मन 
के वारा दुष्ट, श्रुत तथा अनुमित अनुभावोंको उसी रूप में प्रकट करना सत्य है। 
इसके अन्तगंत त्रिय, हितकर तथा दूसरे को उद्वेग न पहुचाने वाली वाणी होनी 
चाहिये । (३) दूसरे के स्वत्व का अपहरण न करना, छलसे या किसी अन्य 
उपाय से अन्यायपुवेक दूसरे के पदाथं को अपना न वना लेना अस्तेयं कहलाता 
दे । मनसा, वाचा, कमणा किसी मी प्रकार चौर-कायं नहीं करना चाहिये । 
(४) मन, वाणी ओर शरीर से सम्पन्न होने वाले सव प्रकारके मेथुनों का सभी 
अवस्थाओं में सवथा परित्याग करके वीयं को रक्षा करना ब्रह्मचयं कहलाता हे । 
(५) अपने स्वाथे के लिये ममतापुवेक धन, सम्पत्ति ओौर मोगसामभ्री का संचय 
करना परिग्रह है। इसका अमाव अपरिग्रह कहलाता है । | 
(२) नियम : 

नियम की सख्या के विषय में भी योग के आचार्यो मे वैमत्य है। हठयोग- 
प्रदीपिका के अनुसार--तप, सन्तोष, ईइवर ओर वेदमे विश्वास, दान, ईश्वर 


१. बहिर ज्गयोग, १० ४ पर उद्धृत । 
२. हस्योग प्रदीपिका, १/१७ 





११४ सद्रयामल उत्तरतन्त 


पूजा, सिद्धान्त वाक्यों का सुनना, लज्जा, बुद्धि, तप ओर अग्निहोत्रये दस नियम 
स्वीकार करिए गएदैँ। मागवत पुराणम नियमों की ११ संख्या स्वीकार की 
गयी है- दौच, जप, तप, होम, श्रद्धा, अतिथि सत्कार, ईश मकविति, ती्थं-श्रमण, 
परकल्याण की भावना, संतोष ओर गुरुचरणों में निवास ।° महषि पतञ्जलिने 
पांच प्रकार के नियमों को स्वीकार किया है- शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय ओर 
ईष्वर शरणागति-- 


शौच सन्तोषतपःस्वाध्यायेहवरप्रणिधानानि नियमाः ॥\२ 


(१) शौच-- बाह्य ओौर आम्यन्तरिक दो प्रकार की शुद्धि होती दै। 
शरीर कौ शुद्धि जल से, मन को सत्याचरण से, बुदधिकी विप्यंयविकल्पादि रहित 
ज्ञान से तथा आत्मा की शुद्धि तपश्चरण के द्वारा निमेलचित्त मे जीवात्मा की 
स्वरूपस्थिति के द्वारा होती है। शौच वस्तुतः बौद्धिक, वाचिक ओर शारीरिक 
होनी चाहिये । जप, तप ओर शुद्ध विचारोंकेद्वारा तथा मत्री आदि की भावना 
से अन्तःकरण के राग, द्वेष आदि मलोका नाश करना मीतरी पवित्रता दहै। 


(२) सन्तोष ररीर से पूणं पुरुषाथं द्वारा प्राप्त घनसे अधिक की 
लालसा न करना, न्यूनाधिक कौ प्राप्ति पर शोक ओर हषं न करना, प्रारब्ध के 
अनुसार प्राप्त अवस्था तथा परिस्थितिमें प्रसन्नता से रहना, किसी प्रकार की 
कामनाया तृष्णा न करना सन्तोष दहै। 





(३) ब्रत--अपने वणं, आश्रम, परिस्थिति ओौर योग्यता के अनुसार 
स्वधमं का पालन करना ओर उसके पालन में जिस सीमा तक शारीरिक या 
मानसिक कष्ट प्राप्त हो, उसे सहषं सहन करना तप॒ कहलाता है । व्रत-उपवास 
आदि भी इसके अन्तगंत आते हैँ । 

(४) स्वाध्याय--अपने कत्तव्य ओर अकत्तेव्य का बोघ कराने वाले 


शास्त्रों का पठन-पाठन ओर इष्ट देवता का स्मरण आदि स्वाध्याय कहलाता है । 
विवेक के द्वारा अपने दोषों को मौ परिमाजित करते रहना चाहिये । 


(५) ईश्वरप्रणिधान --ईद्वर में शरणागति प्राप्त करना ईङवर-प्रणिधान 
है । इसके अन्तर्गत सर्वदा ईखवर के नाम, रूप, गुण, लीला, घाम आदिकाः 
श्रवण, कीतंन ओर मनन करते हुये अपने समस्त कर्मोको ईश्वर को समपित कर 


देना ईरवर-प्रणिधान के अद्ध रहै । तप, स्वाध्याय ओर ईष्वर शरणागति को 
क्रिया योग कहते है । 


१. भागवत, ११/२०/३२३४ । 
२. पातञ्जलि योग दशन, २/३२ । 


"क 
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(३) आसन : 

साघक अपनी योग्यतानुसार जिस रीति से विना हिले-डले स्थिर भाव से 
सुलपूवंक विना किसी प्रकार के कष्ट के कुं समय तक बैठ सके वही आसन स= 
"स्थिरसुखमासनम्‌? आसन की सिद्धि से शीत-उष्ण आदि दन््धोंका आधात नहीं 
होता । वे दन्द चित्त को चञ्चल वनाकर साधना में विध्न नहीं डाल सकते सर 
जान उड्रफ ने विचारोंके परिमाजेन के लिए आसन को एक सहायक तत्त्व 
मानाहे। 


कहा जाता है कि इस धरती पर जितने जीव हैँ उनकी संख्या के अनुसार 
उनके लिये--८४ लाख आसनो की चर्चा मगवान्‌ शिवनेकीहै। उनमें से ८४०० 
ओर कम से कम ८४ आसन श्रेष्ठ है, जिनकी गणना धैरण्ड संहितामें की गयी 
है-- सिद्धासन, पद्मासन, मद्रासन, मुक्तासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, सहासन, 
गोमुखासन, वीरासन, धनुरासन, मृदासन, गुप्तासन, मत्स्यासन, मत्स्येन्द्रासन, 
गोरक्षासन, परिचमोत्तानासन, उत्कटासन, सङ्कटासन, मयुरासन, कुक्कुटासन, 
कूमसिन, उत्तानकूर्मासन, उत्तानमण्डूकासन, वृक्षासन, मण्ड्कासन, गरुडासन, 
वृषमासन, शलमासन, मकरासन, उष्टरासन, भुजङ्खासन ओौर योगासन ।२ 


रुद्रयामल उत्तरतन्त्र के २२वे ओर २४ पटल में ६४ आसनो की संक्षिप्त 
चर्चा की गयी है ।3 उनमें से कुं केतो मात्र नाम-निदंश किये गये हैँ । इस 
ग्रन्थ मे निदिष्ट आसनो का यथासम्मव परिचय देने का प्रयास कियाजां 
रहा है-- 
अधोमुण्डासन :-- 

इस आसन को रीर्षासिन भी कहते हँ । इसे समी आसनो मेश्रेष्ठ कहा 
गया है । इससे वायवी कला रूप महती सिद्धि की प्राप्ति होती है। यह सभी 
प्राणियों के सुख काटहेतु है ।* इसकी विधि इसप्रकार है--* 

(१) कई तह किया मोटा वस्त्र अथवा छोटा तकिया भूमि पर रख कर 
हाथ की अगुलियों को हथेलियों की ओर फसा कर दोना सा बनाकर तक्िये पर 


१. पातञ्जल यो गदेन, २/४६ । 
२. धैरण्डसंहिता, २/१-६ । 

२३. रसद्रयामल उ० त°, २३-३५। 
४, वही, २३/२४-२५। 

५. बहिरङद्कु योग, पृ० १३५-१३६। 
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रखे । उस पर सिर को रखकर पेरोंको उठाते हुए शरीरका मार धीरे-वीरे 
कोहनियों ओर हथेलियों पर डालते हुए पैरों को आकाश कीओर ले जाकर 
सिर कं वल शरीर को तान कर खड़ा करने का यत्नकरे। इस तरहशरीरका 
भार कुह नियो, हथेलियों गौर सिर पर आ जातादहै। 


(२) हथेलियों पर सिर न रखकर केवल भूमि परसिरकोरखो। दोनों 
हथेलियां सिर के दायी-वायीं ओर भमि पर रहं । प्रथम की अपेक्षा यह्‌ कु 
कठिन है । इससे सिर पर अधिक जोर पड़ता है। इसे वक्षासन भी कहते हँ । 


(३) इसमे सव क्रिया पूवंवत्‌ करं। अन्तमे दक्षिण पैर वाम जंघा पर रख 
कर खड़े रहं । इस शीर्षासन को विपरीतकरणी मुद्रा मी कहते है । 


पद्यासन : । 

प्राणवायु की सिद्धि के लिये यह आसन उपयोगी है । पद्मासन के अभ्यास 
की विधि इस प्रकार दहै वाये पैरको दक्षिण-जंघामूल मेतथा दायें पैरको 
वामजंघामूल में एेसे लगाये किनामिके नौचेपेड्‌के मध्यमे दोनो एड़्याँंआ 
जुडे ओर दोनों पाद-तल कमलपत्रवत्‌ दोनों जाघों पर ठहर जाएं । अव मेसदण्ड, 
ग्रीवा, सिर को सीवा रखकर दक्षिण हाथ को दक्षिण एडी पर ओर वाम हस्त को 
वाम एडी पर “श्ञान मुद्रा अथवा ब्रह्याञ्जलि बनाकर रखें, जिससे दोनों जानु 
समरूप से भुमि से मिले रहं । दृष्टि को नासनाग्र पर स्थिर करके शान्त बैठ जाएं । 
बद्ध पद्यास्न : | 

सवं प्रथम पद्मासन में वंठे । इसके परचात्‌ दोनों हाथों को पीठ की ओर से 
ले जाकर दक्षिण हाथसे दक्षिण पैर काअगरूठा ओौर वाम हस्त सेवामपैर का 
अंगूठा दृढ़ता से पकड़ लं ।3 दोनों स्कन्ध तने रह, पुरक करके नासिका के अग्रभाग 
पर दृष्टि को स्थिर कर दं। वैरण्डसंहिताकार इसे मी पद्मासन ही कहते हैँ ।४ 
स्वस्तिकासन : | 

वाम पादतल के ऊपर दक्षिण पाद रखकर इस आसन का प्रारम्भ करना 
चाहिये । यह आसन नारीरमण के समान सुखकारक होता है।५ इसकी विधि इस 
प्रकार है- (0/3 0, | 





१. सुद्रयामल उ० तऽ, २३/२६ । 

२. बहिर ङ्घयोग, पृ०७८। 

२. रुद्रयामल उ० त०, २३/२७-२६ । 

४. धेरण्डसंहिता, २/८ । <+ 
५. रुद्रयामल उन्त०, २३/२३२-३३ । 
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जानूरवरन्तरे सम्यक्‌ कृत्वा पाद तले उभे । 
समकायः सुखासीनः स्वस्तिकं तत्‌ प्रचक्षते ॥° 


यह स्वास्तिक आसन कालक्षणदहै। जानु जौर जङ्घा के मध्यस्थलमें 
पादतलों को मली प्रकार स्थापित करके ग्रीवा, छाती ओर मेरुदण्ड को सीधा 
करके वेठने से यह ““स्वास्तिकासन” बनता है । इसकी एक विधि ओौर दै । दोनों 
बाहुजो को फलाकर “ज्ञान मुद्रा" में वांघकर दोनों घुटनों पर रख ले । 
कामुंकासन :-- 

भमि पर उदर के बललेटकर दोनों हाथों कोपीठकी ओर ले जाकर 
धुटनेसे मूडेहृए पेरोंको भी पीठ की ओर बढ़ाकर दाहिने हाथ से दाहिने पैर के 
ओर वाये हाथसे वाये पैर के टखने को पकड़कर इस प्रकार ऊपर कीओर तानं 
कि परो कौ अगुलियां भुजाओं की ओर हो जायं । इस आसन को करते हए पूरक 
करना चाहिए । इसके पडचात्‌ कुम्मक करते हृए ग्रीवा को ऊपर करते हुए सिर, 
मस्तक, वक्षस्थल तथा हाथों से पक्डे हृए पैरों को ऊपर आकाश की ओर दुढता 
से तान दे । इस प्रकार प्रत्यञ्चा लगे धनुष के समान शरीरके वन जाने से इसे 
“कामूकासनः' या धनुरासन कहते हैँ ।* इसके बाद यथासम्भव इसी स्थिति में 
रहकर धीरे-धीरे रेचक करते हृए शरीर को पूवेस्थिति में लाना चाहिये। इससे 
घौरे-घीरे सूक्ष्म वायुके द्वारा प्राणवायु नियन्त्रित की जाती है।3 इस आसन कां 
जम्यास करनेसे रोग तथा शत्रुका क्षय होता दहै ओौर साधक सुख की अवस्था 
को प्राप्त होता है । 


कुक्कुटासन :-- 

सवेप्रथम पद्मासन लगाकर बेठं । तत्पइचात्‌ दोनों जाँघों ओर पिण्डलियों 
के मध्यमेंसे दोनों हाथ दोनों कोहनियों तक बाहर निकालकर तथा हुधेलियों 
को भूमि पर टिकाकर दोनों हाथों के बल पर सम्पूणं शरीर को तोड़कर रखे ।४ 
दृष्टि सामने रहे, कुछ देर इसी स्थिति में रहं, फिर द्धोड़ दं । 


लोलासन :-- 
कुक्कुटासन कौ अवस्थामे वायु की चञ्चलता के अपघात हेतु लोलासन 


१. धेरण्डसंहिता, २/१३ । 

२. बहिर ङ्कयोग, प° १५४ । 

३. रुद्रयामल उ० त०, २३/३६ । 
४. वही, २३/४० । 
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का अभ्यास करना चाहिये । इससे वायु कौ स्थिरता रहती है ओर साधक स्थिर- 
चेता होता है । 


वीरासन - 


प्रथम विधि--र्दाया पैरवाम जङ्घा के ऊपर ओर वाया पैर दायं 
धुटने के नीचे रखें । समकाय होकर दोनों भुजाओं को आधा फलाकर, 


हाथों को “ज्ञानमृद्रा” में बांधकर दोनों घुटनों पर स्थापित कर दे। इसकानाम 
“वी रासन"' है । 


दूसरी विधि--बायीं टांग मोड, फिर यही घटना मोडकर एडी कौ वाम 
नितम्ब के समीप इस प्रकार स्थापित करें किवामपेरका पंजा ओर घुटना भूमि 
का स्पशं करे । पी दक्षिण पादतल को वाम घुटनेके साथ मिला कर भूमि पर 
इस प्रकार रखें जिससे दक्षिण धुटना ऊपर खड़ा हो जाय। बायीं हयेली को वाम 
घुटने पर ओर दक्षिण हाथ की मुष्टिका (मुदरी) बांधकर दक्षिण घुटने पररखल, 
स्कन्धो को तानकर, समकाय होकर बेठे। क्षत्रियो के बेठने योग्य इसका नाम 
““वी रासन" है ।* इस आसन में यौगिक प्रक्रिया द्वारा वायु कौ धारणा की जाती 
हे, जो इस प्रक्रिया को जानतारहै, वह महावीर योगी की अवस्था कोप्राप्त 
होता है ।3 


मय्‌ रासन :- 


दोनों हाथों के पंजोंको भूमि पर दृढता से टेक दे । कोहनियाँ को मिलाकर, 
इन पर पेट (नाभि) को टेककर, पुरक करके, परोंको पीये ओर सिर को आगे 
बाकर शरीर को संतुलित करदे। शरीर लगभग दण्ड के समान सीधा रहे 
पञ्चात्‌ कुम्भक रखते हुए इस स्थिति मे यथाशक्ति स्थिर रहँ । अपनी सामथ्यं के 
अनुसार इसी स्थिति में रहने का अभ्यास बढ़ाते रहं । इस आसन दवारा नाड़ी र्का 
सम्भेदन होतादहै तथा पुरकके द्वारा समी अद्धो मे दढता आती दहै ।* 
खगासन :-- 

पद्मासन लगाकर उदरके बल लेट जांय ओर इवास को पूणंतया अन्दर 
मर लं । फिर दोनों हाथों से पसलियों को पकड़कर, सिर, ग्रीवा, छाती को ऊपर 
की ओर यथाशावित उठाकर इसी स्थितिमें रहं । थकने पर रेचक करते रहए 


रुद्रयामल उ० त०, २३/४३-४५ । 
बहिरद्धयोग, पृ० ८२) 

रुद्रयामल उ० त०, २३/७४ । 

. वही, २३/६१-६३ । 


८ ‰ ० 
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पूवंस्थिति में आ जाएं । रुद्रयामल उ० त० मे खगासन के लिये यह्‌ निदिष्ट किया 
गया है कि बद्ध-पद्यासन की अवस्था में अधःशीर्षं (सिर के वल) स्थित होकर 
वद्ध-प्मासन सहित पर ओौर शरीर को ऊपर की ओर उठाकर दोनों हथेलियों को 
भूमि पर दृढता से जमाकर किया जाने वाला आसन खगासनहै। इसे “पद्म शिर 
आसन" मी कहते हँ । यह आसन विषय-श्रमया किसीमी प्रकारके श्रम को 
दूर करने वालादटोता है। 


उत्तमाद्धासन :-- १ 

पद्यासन में स्थित होकर दोनों हथेलियों को सामने मूमिपर जमादे। 
अब ररीर को घीरे-घीरे हाथों के बल ऊपर उठाकर दोनों घुटने दोनों कोहनियों 
पर टिकाले ओर दृष्टि भूमि की ओर रखते हए यथाशक्ति इसी अवस्थामें बने 
रहें । इल आसन की अवस्था में प्राणवायु की कुम्मक अवस्था होनी चाहिये । यहं 
आसन योगियों के लिये अति दुलेम है। इस आसने शरीर शीतल होता है तथा 
कुण्डलिनी चैतन्य होती है । आसनके प्रारम्ममें मूलाधार में सूक्ष्म वायु को पूरक 
अवस्था करके आसन के समय कुम्मक तथा आसन के अन्तमं सूक्ष्म वायुकी 
रेचक अवस्था होनी चाहिये । करमशः इसी स्थिति का अभ्यास स्वाधिष्ठान आदि 
चक्रों से लेकर ब्रह्मरन्ध्र पर्यन्त करना चाहिये । इससे सूक्ष्म रन्ध्रमे मनोलय की 
अवस्था होती है। जिस प्रकार सूचिका रन्ध्र में सूक्ष्म वायु कौ सहायतासे सूत्र 
को पूरित कियाजातादहै, उसी प्रकार सूक्ष्म वायु की सहायतासे पूरक आदि 
अवस्था के द्वारा ब्रह्मरन्ध्र में कुण्डलिनी का प्रवेश कराया जातादै। छः माह्‌ तक 
इस अवस्था का अभ्यास करके तथा अष्टाङ्गयोग के अभ्यास से साधक महासुख 
को प्राप्त करता हि 
पवं तासन :-- 

पद्मासन में वैठ्कर पूरक द्वारा उदर कोदवास सेभरलें। इसके बाद 
वक्षस्थल को बलपुवक फलाद ओर दोनों हाथों को ऊपर उठाकर आकाश को 
ओर तान दे। इसी स्थितिमें यथासम्भव कुम्भक को रखकर रनेःरने दोनों 
नासिका छिद्रों से रेचक करते हुए पूवंस्थितिमे आ जाये ।° इस आसन के द्वारा 


साधक स्थिररूपी होकर षट्‌चक्र की लय अवस्था को सिद्धि करने में सफल 
होता है । 


१. स्द्रयामल उ० त०,३ २/४५-५१ 
२. वही, २३/५४ । 
३. बहिर ङ्कयोग, पृ०२१०। 
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योन्यासन : | 

दोनों पेरोंको सामने फलाकर वटं । अव पाद-तलों को जोड़कर दोनों 

हाथों से गुल्फं (टखनो) को घूमाकर उपस्थेन्द्रिय, के समीप इस प्रकार स्थापित 

करं कि दोनों परों के अंगूठे अण्डकोों के निकट भूमि पर टिक जायें ओर एडियां 

नामिस्थान के नीचे कीओर आ जाथ । अव दोनों हथेलियों को घुटनों पर रख 

ले, ओर समकायग्रीव होकर वेठ जाये । इस आसन में चेचरी मुद्रा का अभ्यास 
तत्काल फलदायक होता है। 





भ्राणास्तन :-- 


साधारण स्थितिमें बेठकर दक्षिण जद्भा-मूल पर वायाँ पैर्‌ रखें ओौर दारयां 
घुटना मोड़कर नितम्ब के समीपही पैर को मोडकर एड़ी खड़ी कर लें। दक्षिण 
वगल को दक्षिण घुटने पर टेककर, पैर की एडी तथा अंगूठे का मध्य माग पकड़ 
जौर बायीं हथेली वाम धुटने पर रखकर सीधे वठ जायें ओौर कुम्भक साव लें ।२ 


दूसरी विचि में एक पाद दूसरी जाव पर रखकर तथा दूसरे पाद को स्कन्ध-प्रदेश 
मे रखना चाहिये ।3 


अपानासन :-- 
सवंप्रथम सिद्धासन से वेठकर दोनों नुने से प्रश्वास को रेचक द्वारा बाहर 
निकाल दे । उड्डीयान लगाकर दोनों हाथों से पसलियों के निचले भाग (उदर) 
के दोनों पार््ो को पकड़कर बलपुर्व॑क दवा ले । यथाशवित इसी स्थिति में रहकर 
रनःणनः पूरक कर ले ओौर इसी प्रकार ५-६ वार करके छोड दे ।* पूरक के आश्चय 
कौ स्थितिमें वायु का सूक्ष्म सहस्रार पद्मम प्रवेश करना चाहिये । प्राण-अपान के 
समागम द्वारा साधक सिद्ध ओर योगेदवर होता है ।५ 
बन्धयोन्यासन :-- 
लिङ्क ओर गह्य प्रदेश के बन्धनसे युक्त योन्यासन सम्पन्न करके दोनों 
हाथों की कनिष्ठिका ओर अनामिकाइनदो अंगुलियों से अधरोष्ठ को, मध्यमां 
अंगुलियों से नासिका छिद्र को, दोनों तजनी से दोनों नेतरंको ओर दोनों अगूठों 
से दोनों कानों को बन्द करने से बन्धयोन्यासन होता है । इससे पूवं वाम नासिका 
से पूरक करके ओर तव योनिमुद्राके द्वारा मुख आदि कणेपयेन्त छिद्रों को बन्द 
करके कुम्भक करं तथा चिद्रोंको चयोडकर दाहिनी नासिका से रेचक क्रिया को 


१, रुद्रयामल उश०्त०, २३/६६ । 
२. बहिर ङ्कयोग, पृ० १६९३ । 
३. रद्रयामल उ०त०, २३/६६-७० । 


क 


क 
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सम्पन्न करना चादिये । पुनः यही क्रिया ददिनी नासिका केदच्िद्रसे पूरक करते 
हृए सम्पन्न करनी चाहिये । सूर्योदय कालस आठ दण्ड तक यह्‌ अभ्यास करना 
चाहिये । 


भेकानाम आसन :-- 

यद्यपि नाम से यह मण्डूक आसन है, तथापि इस आसन को प्रक्रिया योग 
के अन्य ग्रन्थों में मद्रयामल से भिन्न दहै। विवेचन-ग्रन्थ के अनुसार अपने वक्षस्थल 
के सामने दोनों पैरों को अवस्थित करके कन्धे के ऊपर परो पर दोनों भूजाओं को 
रखने से यह आसन सम्पन्न होता है। इप आसन में स्थित होकर भ्रान्त चित्पद 
का ध्यान करना चाहिये । इससे सुख की प्राप्ति ्टोती दै ।" | 


समानासन :-- 

सिद्धासन से वैठकर प्रथम रेचक करं मौर नौली को उटाये । अव दोनों 
हाथों की अंगुलियों से नौली को मुद्धियों मे कसकर पकड़ लं । इस प्रकार कई वार 
करं इस आसन मे मूलाधार में कुम्भक के माध्यम सेवायुको धारण करके 
मन्त्र का जप करते हुये कोटि विद्युल्लता सदृश कुण्डलिनी कौ मावना करनी 
चाहिये, जो जीवात्मा स्वरूप है तथा चन्द्रमण्डल से प्रवाहित अमृतधारा से 
आप्लावित है । 


सर्वाद्धासन :- 

पीठ के सहारे चित होकर लेट जाये ओर दोनों टगि ओौर पैर परस्पर 
जड रहँ । अव कन्धों से पैरों तक का समस्त माग ऊपर को ओर सीधा उठटाये, 
दोनों भुजाय कोहनियों तक दृढता के साथ भरमि से जुडी रहे । फिर कोहनी के 
मोड़ से हाथों को उठाकर कमर को पकड़कर कन्धों से पैरों तक सारे शरीर को 
सीधा तान दे । समस्त शरोर दोनों कन्धों ओर ग्रीवा पर आ ठहरे। इस प्रकार 
गों को सीधा रखते हृए, वैरो को मिलाय । पैरों के अंगूठों को नाक कौ सीघे 
रखते हए, समस्त शरीर को कन्धो ओर प्रीवा पर तोल दे ओर हाथों से कटिभाग 
को पकड़कर साघे रहँ । यथावति इसी स्थिति में रहकर छोड़ दे ।* कमी-कभी 
ऊपर की ओर पद्मासन भी किया जाता है। अर्थात्‌ सिर नीचे तथा पद्मासन में 
आबद्ध युगल पाद ऊपर की ओर रहते हैँ । सर्वाङ्गासन का अभ्यास छोडकर वायु 


१. सुद्रयामल उ० त०, २३/६४ । 
२. वही, २३/७१-७३ । 
३. बहिरद्धयोग, प° ११५। 
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की चारणा नहीं करनो चाहिये। एक मास के अभ्यास से सूक्ष्म वायु के गमन को 
उपलब्वि होती है, दो मास के अभ्याससे देव पदवी तथा तीन मास से के अभ्यास 
साघक को परम शीतलता की प्राप्ति होतीदै । 


गरुडासन :-- 

सीघे खड़े होकर वाम पादको सीधा रखते हुए, दक्षिण पैर लपेट लें। 
पञ्चात्‌ दोनों भुजाओं को परस्पर लपेट कर हाथों को अंगुलियों को परस्पर मिला 
द । एक पैर पर खड़े रहकर मणिवन्धों को नासाग्र पर रखकर गण्ड की चञ्चु 
के समान आकार बनाकर यथाशक्ति खड रहं । यही गरुडासन होता है । 


कोकिलासन :- 

सीघे खड़े होकर, कटिसे आगे भुककर दोनों हाथर्ंगों के मध्यसे 
निकालकर, पैरोंके बाहर पास भमि परस्थापित करदं। अवपेरों से दोनों 
कोह्नियों को र्बाधकर हथेलियों पर ही समस्त शरीर कोतोलदं। पैरों के पज्जे 
पिछली ओर पक्षीकी पुदके समान निकल आते हैँ इसी स्थिति में यथाशक्ति 
स्थित रहने का प्रयत्न करे ।* ऊध्वं को ओर दोनों हाथों को करके तथा उसके आगे 
की ओर परोंको फलाकर दोनों हाथों सेपेरके दोनों अंगूटों को आबद्ध करना 
चाहिये । इसके बाद पद्मासन में वेठकर कोहनियों के ऊपर स्थित होना चाहिये ।3 
खजञ्जनासन :-- 

दोनों पैरों के मध्यमे कुदं अन्तर देकर दोनों पञ्जों पर भार देकर वैठे। 
इसके वाद दोनों हाथों को दोनों जानुओं के मध्यमे से पृष्ठभाग कीओरसेलेः 
जाकर हथेलियों को दोनों पैरों के पञ्जों के ऊपरटेसे स्थापित करें कि पक्षी के 
पञ्जे जसी आकृति हो जाय । फिर वक्ष तानकर इस प्रकार बैठे नितम्ब उठे 
रहे ।४ इस आसन में स्थित होकर पूरक करना चाहिये । 
सपसिन :-- 

भूमि पर उदर के बल सीघालेटे ओर दोनों हाथोंकी हथेलियाँ छाती के 
पावो में भूमि परटेक दं। फिर पुरक द्वारा इवास भरकर, सिर, ग्रीवा-छाती 
को यदाशवित ऊंचाले जाकर कमर तक उ्नेके प्रथत्नके साथ नाभिनल्ञे लेकर 


रुद्रयामल उ० त०, २३/९० । 


. बह्रद्घयोग, पृ० १३२। 
. सद्रयामल उ०त०, २३/१० १-१०२ । 
. बहिर्योग, पृ० २२६९ । 
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पैरों तकके भागको भूमि पर टिकाये रखकर आगे हथेलियों तक लाकर कुम्भक 


रखकर इसी स्थिति में रहं । रेचक करते समय सिर को नीचे करले। इस प्रकार 


इसी स्थिति में देर तक ठहरने का अभ्यास करं ।१ यह आसन केवल वायुपान के 
लिये किया जाता है । कुण्डलिनी देवी प्रथमतः कुण्डलाकर रूप में स्थित रहती हे । 
वे नाना प्रकारके भूषणो से मण्डित हैँ । निद्रा तथा आलस्य कोत्याग कर राति 
मे सर्पासन की स्थिति का अभ्यास पुनःपुनः करना चाहिये । इस प्रकार वायु-साघन 
के द्वारा साधक निद्रा तथा विष्नों को अपने वशमें करलेताहै। 

स्कन्धासन :-- 

प्रथमतः वज्रासन से बैठे ओर पूरक द्वारा श्वास भरकर कुम्भक कर लं । 
दोनों हथेलियां घुटनों पर रखकर दोनों स्कन्धो को क्रमशः चक्राकारं बलपूवंक 
घुमायें । इसी प्रकार दूसरी ओर उलट कर भी घुमा ।3 भूमि पर इस आसन का 
नियमित अभ्यास करने से दोनों पाद पृष्ट हो जाते है \ रुद्रयामल उश्त०्मे दोनों 
पादों को स्कन्ध भाग मे आबद्ध करके इस आसन को सम्पन्न करने का निद 
किया गया है । वायवी शावित कुण्डलिनी को वश मेँ करके साधक कलि-पाप से 
मुक्त हो जाता है।* 
कृर्मासन :- 

१. दोनों यागं के घुटनों को मोड़कर पैरों को पचे करके इस प्रकार बेटे 
कि टखने भूमि पर टिक जायें ओर नितम्बो के समीप एडी आ जाये । फिर आगे 
को भुककर दोनों कोहनियों को दोनों जानुओं के समीप मूमि पर स्थापित कर दे । 
दष्टि नासिकाग्र पर रहे ओर इवास की गति सुक्ष्म कर दे । 


२, वैरके दक्षिणग से गुदाके वाम भागको भौरपेरके वाम गि 
से गुदा के दक्षिण भाग को रोककर सावधानी से वठ । इसे मौ करूर्मासिन कहते हे । 


३. दोनों एडियों को उलट कर अण्डकोशों के नीचे रखें । सिर ओर गदेन 
को सीधा रखकर वेठ जाये । 


लाभ : 
इस आसन में मूलबन्ध स्वाभाविक रूप से लग जाता है । अतः प्राणोत्थान 
तथा कुण्डलिनी-उत्थान शीघ्र होता दे। इससे बवासीर ओर भगन्दर रोग नहीं 


४. बहिरद्धयोग, पृ० १३४। 

१. रुद्रयामल उ०्त०, २३/।१०६-१११। 
२. वही, प° १६४ । 

३. रुद्रयामल उण्त०, २३/११२-११३। 
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होता ।१ यह आसन कलि के कल्मष का नाश करने वाला होता है । इसका अभ्यासं 
करने वाला साक्षात्‌ कामल्प हो जाता है} 


मत्स्यासन :-- 

पद्मासन लगाकर पीठ के सहारे लेट जायें । सिर तथा पद्यासनवद्ध भाग 
भरमि से लगा रदे ओौर कटि माग भमि से कुछ उठा रहे । दोनों हाथों की अंगुलियों 
स पाद-परिमाणस्े बढ़ हृए अंगढे को पकड़कर इसी स्थिति में कुछ देर तक रहँ 
जथवा दोनों कोहनियां परस्पर हाथों से पकड़कर सिर के नीचे रख लें। हाथों को 
न दोनों स्थितियों मेँ रखकर यह्‌ आसन कर सक्ते हैं ।* 


कुम्भीरासन (मकरासन) :- 

पेट के वल पैर फलाकर लेटे । अव दोनों हाथों को छाती के दायें बाय 
रखकर पुरक प्राणायाम करके कोहनियों को खड़ा करके हयेलियों पर छाती का 
मौर पेट, कटि, घुटनों को भूमि से उठाकर पैरों के पञ्जों पर समस्तशरीर का 
मार डालकर तोल दे। अब दिपक्ली कौ माति हाथ-पैरोंकोक्रमसे आगे पीले 
रखते हृए॒ अथवा उचछल-उचछल पर घूमे फिर । ध्यान रहे कि हाथों ओौर रोके 
पञ्जं मात्र टिकं ।५ 

दूसरी विधि के अनुसार भूमि पर कुण्ड (एक प्रकारका घट) की आकृति 
में स्थिति होकर एक षर पर दुसरा पैर रखकर तथा सिर के ऊपर दोनों हाथ 
रखने से यह आसन सम्पन्न होता है ।६ पेटके वल लेटकर पीठ की ओर दोनों पेरों 
को उठाकर दोनों हाथों से पकड़ने से मी यह आसन स्थिर होता है॥° 
सहासन :-- 

घुटनों के वल भूमि पर खड़े होकर, कमर मोडकर आगे भृकं ओर 
हथेलियां भूमि परर टिकाकर अंगुलियां सिह के पञ्जे जंसी आकृति में फलाकर 
पीठ सीधी रखते हृए छाती को आगे तान दे । एडियां नितम्बो के साथ मिला दें। 
अव मुख ओौर नेत्र फाड़कर भयङ्कर दृष्टि के सामने देखते हए जीम को यथाशक्ति 


. बहिरङद्धयोग, प° १००। 


- रुद्रयामल उ०त०, २३/१२ । 
. वही, २४/१४ । 


१ 

२. रुद्रयामल उ० त०, २४/ ६ । 
३. वही, २४/११३ 1 

४. बहिरङद्धयोग, प्रण ११०। 
५. वही, पृ० ११४। 

६ 
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बाहर निकालकर वायुपान? करना चाहिये। इसे व्याघ्रासन भी कहते हैँ, जिसमें 
एक पाद को मेरुदण्ड के ऊपर पीच्चेसे शीषे की ओर स्थित रखना चाहिये ।२ 


कुञ्जरासन :-- 

सीघे खड़े होकर, फिर कटिसे आगे को शरुककर दोनों हथेलियो को सामने 
भूमि पर रखे। टगिं ओर भुजाय सीधी तनी रहं । इसी स्थिति में इतस्ततः 
गमनागमन करें 1 कहीं-कहीं पर एक ही हाथ को मूमि पर रखने कौ बात कही 
गयी हँ 13 
अ्धदियासन :-- 


री्षसिन की प्रारम्भिक अवस्था करके केवल दोनों हाथों को मूमि पर 
टिकाकर पूरे दारीर को आकाश में ऊपर करने से यह आसन सम्पन्न होता है ।* 
चन्द्रासन :-- 
| दोनों पावो केजानुको भूमि पर टेककर वज्रासन पर वेठ। फिर दोनों 
हाथों को ऊपर उठाते हृए पी पीठ कौ ओर घीरे-घीरे मेरुदण्ड को भरुकाते हुए 
इतना भुक जाये कि दोनों हाथ भूमि पर आ टिके । इसके पञ्चात्‌ दोनों हाथों को 
पावो की ओर ले जाकर पादतलुभों पर दृढतापूवंक रख दे । इसी स्थिति मं यथा- 
रावित ठहरकर पूरव॑स्थिति म भा जाये ।५ यह क्रिया वायुधारणपूवंक बार-वार 
करनी चाहिये । 
हंसासन :-- 

दोनों हाथों को हयेलियों को भूमि पर दृढता से जमा लं ओर उकड्‌ होकर 
वैठे । दोनों घुटनों को कोहनियों से बाहर की ओरसे दबा कर लं ओर हाथों पर 
सम्पूणं शरीर को तोलकर हंस जैसी वना लं । इसके पश्चात्‌ प्रीवा को आगे बढा 
ओौर शुका कर नासिका को भूमभिसेलगादे। नासिका हारा मूमि को पुनःपुनः 
स्पदं करें ।० ददु होकर साधक को चाहिये कि वह रवासों के दारा प्राणवायु का 


. रुद्रयामल उ० त०, २४/१५। 
वही, २४/१६ । 
, वही, २४/१७ । 
. वही, २४/२४ । 
बहिर ङ्घयोग, प° २७४ । 
„ रुद्रयामल उ० त०, २४/२५ । 
. बहिर ङ्कयोग, पृ० १०८। 
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सन्तुलन करे ।° 
योगासन :-- 

पद्मासन लगाकर पहले सौधे बेठ जाये । तदनन्तर दोनों हथेलियों से दोनों 
पाद-तलों को इस माति ढक देः कि मणिवंध सामने आगेकीओर हो जायें । 
उन्मनी मुद्रा द्वारा दृष्टि भ्रूमध्यमे स्थिर करं। उवास-प्रड्वास की गति स्वामा- 
विक रहे । दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर रखने का विधान मी मिलता है ।3 


खेच रासन :-- 

यह्‌ आसन लगमग शीषसिन के ही समान है, जिसमें विशेष बात यह है 
कि सम्पूणं शरीर को आकाशम उठा दिया जातादहै ओर मूमिपर केवल दोनों 
हाथों को हथेलियां रहती हँ ।* यदि इस अवस्थामेंसिरको मी जमीन सेलगां 
दिया जाय तो यह वृक्षासन की अवस्था हो जायेगी ।* 
अ्रन्थि भेदासन :-- 

यह एेसा आसन दै, जिसके कारण दारा) सुद्र ओर विष्णु आदि प्रन्थियों 
का भेदन होता है। पद्मासन में स्थित होकर दोनों हाथों को हूदय तथा जांघों पर 
व्यान सुद्धा मं रखकर सूक्ष्म वायू का सेवन करने से साधक साक्षात्‌ रद्र स्वरूप हो 
जाता ह । घ्यान के समय सूक्ष्म वायु के सेवन द्वारा कोहुनी स्थान से लेकर स्कन्ध 
ओर सहस्रदलकमल तक भेदन करके समी अंगुलियों के हारा हाथ जोड़कर नम्र 


भावसेध्यान करते हृए ेचरादि मुद्राओं मे स्थित रहना ग्रन्थि मेदासन कहलाता 
हें । खेचरी मूद्राके द्वारा परमात्मा में सूक्ष्म वायु का लय करना चाहिये 18 < 


ज्ानासन :- 
इस आसन के हारा साधक अतिशीघ्र योगाभ्यासी हो जाता है। इसकी 


विधि इस प्रकार है--“ दक्षिण पादकीजक्का केमूलमें वाम पादतल को रखें 
तथा दक्षिण पाद-तल कौ दाहिने पाइवं कौ ओर ही. दाहिने नितम्ब पर मोडकर 


„ रुद्रयामल उ० त०, २४/२६ । 
. वही, २४/२८ । 
. बहिर ङ्खयोग, प्र० ८३। 
रुद्रयामल उ० त°, २३/६४ । 
. बहिरङ्घयोग, पृ० १३०। 
रुद्रयामल उ० त०, २३/७६-८२ । 
. वही, २३/९४-९६६ । 
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रखें । शरीर सीधा रहै। इस आसनसे ज्ञान विद्याका प्रकाणन होता हे तथा 
समस्त प्रन्थियां शिथिल होती । 


भुण्डास्न :- 

सद्रयामल उन्त० में इस आसन की विधि का निदंश नहीं किया गयादहै, 
किन्तु यह शीर्षासन ही है । शीर्षासिन तथा मुण्डासन मे मेद यह है कि रीषसिन 
या अघो-मण्डासन मे दोनों पाद शरीर के साथ आकाश मेंढे हृए होते स 
तथा मुण्डासन में पहले वाम पाद तथा तब दक्षिण पादः ऊपर की ओर उत्थित 
करते हैं। 


-आनन्दमन्दिरासन :-- | 

इस आसन को ““आनन्दमन्दिर” नाम से इसलिये कहा गया टैक 
परमात्मा को इस मुद्रामें प्रणाम करने पर आनन्द-लाम होता है। शरीर को 
दण्डवत्‌ उदर के बललेटकर पाश्वं कीओर दोनों हाथों को प्रसारित करना 
चाहिये । इसी प्रकार नितम्ब की गोर (पी) दोनों पादों को मी फलाना चाहिये। 
इस प्रकार आनन्दभाव मुद्रा मे स्थित होना आनन्दमन्दिरासन है । इस आसन का 
अभ्यास करने वाला ““अमर'' होता ह । 


पवनासन :-- 

इस आसन में वेचरी का अभ्यास करना चाहिये, जिससे साघक योगिराट्‌ 
हो जाता है । पद्मासन में स्थित होकर दोनों हाथों कौ हयेलियों को परस्पर आबद्ध 
(अज्जलिवद्ध) करके नामि से नीचे रख लेना चाहिये । यह ध्यानमुद्रा की स्थिति 


है । सिर ऊपर कौ ओर रहं तथा वायुका पान (पूरक) तथा दोनों नासारन्धरसे 


नीचे कीओर खींची गई वायु को निरुद्ध (कुम्भक) करना चाहिये ।४ 


-समानासन :- 


““वहिरङ्खयोग'” मे इस आसन कौ जो विधि निदिष्ट हि, उससे रुद्रयामल 


उ० त० मे निर्दिष्ट विधि भिन्न है । बहिरङ्गयोग^ के अनुसार सिद्धासन पर बेठकर 
-सर्वप्रथमं रेचक करना चाहिये । साथ ही नौलि क्रिया को सम्पन्न करके नौलिगत 
स्नायु -तन्तुओं को हाथों की अंगुलियों से पकड़कर मृद्धियों के द्वारा प्रगादढ्रूप से 





, रुद्रयामल उ० त०, २३/।६६। 
. वही, २३/१०४ । 
, वही, २३/।१०३ । 
. वही, २३/१०७-१०८ । 
-५, वही, प° १८५ । 
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आवद्ध कर ले । दूसरी विवि इस प्रकार है--अपने पैरों पर बैठकर लिङ्ख के सामने 
मस्तक ले जाये, तब दोनों हाथों को पृथ्वी पर संकुचित करके नितम्ब पर रखना 
चाहिये 19 





दोनों परो के बल बेठकर अर्थात्‌ नितम्ब पर पैरों की टेक लगाकर दोनों 
हाथोंसे दोनों परो कौ अंगुलियों को पकड़ने से मल्ल्‌कासन वनता है। भाल के 
वव्ने के समान ही इस आसन कौं स्थिति होनी चाहिये । 


वतुलासन :- 

इस आसन का अभ्यास करने वाला साक्षात्‌ मेरवरूपहोजाताहै। इस 
आसनम ऊपर कौ ओर आकाशम स्थित प्रों से पृष्ठदेश का निवन्धन करना 
चाह्यि \3 
क्षेमासन :-- 

सवेतोभावेन कल्याण करने वाला क्षेमासन माना जातादहै। इस आसनम 
दाट्िने पर तथा दाहिने हाथ कोप्रृथ्वी परर स्थापित कियाजाताहै। ५ 
मालासन :-- 

रुद्रयामल उ० तण में कुछ आसनों पर अति संक्षिप्त चर्चाकी गई है। 
मालासन के अभ्यास के लिये यह विहित है कि एक हाथ पर सारे शरीरको तौल 
देना मालासन कहा जाता है। इस आसन के अम्याससे शुभयोग की प्राप्ति होती 
हे तथा साघवक वायवी-ग्रिय होता है ।५ 


दिव्यासन :-- 

इस आसन की भी अति संक्षिप्त विधि सद्रयामल उ० त° मेँ वणित है । 
स्ंप्रथम पृष्ठ प्रदेश को हाथ से आवद्ध करना चाहिये, इसके वाद एक हाथ से 
मध्य प्रदेश (कटि माग) को पकड़कर पुनः दूसरे हाथ को भूमि पर नासिका के 
सहारे रखना चाहिये ।६ यह आसन पद्मासन या सुखासन की स्थितिमेंकियांजां 
सकता दै । 


. स्द्रयामल उ० त०, २४/१०। 
वही, २४/१८ । 
. वही, २४/२० । 
वही, २४/२९ । 
. वही, २४/२२ । 
. वही, २४/२३ । 


० ९ „९८ „७ 
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गदासन :---- 


भूमि पर गदा की आकृति के समान लेटकर दोनों भुजाओं को ऊपर की 
ओर (शरीर कीसीधमे) करने से यह आसन सम्पन्न होता दहै। इस आसन के 
अम्याससे काया का शोधन होता है ।* 
लक्ष्यासन :-- 

लिङ्क के अग्र भागमें (नामिसे नीचे) दोनों पाद-तलों को रखे। 
तत्पङ्चात्‌ दोनों हाथों के तलों से गृह्यमाग को आवद्ध करके भूमि पर रखनेसे 
यह आसन सम्पन्न होता हे ।* यह्‌ कन्दपीडासन काही एक रूप है, जिसमें हाथों से 
लिद्धाग्र भाग में आवद्ध पदतलों के पंजों को पकड़े रहना पड़ता है ।२ 
कूट्यासन :-- 

एक हाथ की हथेली पर हाथ दूसरे की हयथेली रख कर अधः शीषं को 
अवस्था मे आबद्ध हाथ की हयेलियों पर मस्तक को रखकर“ ऊपर आकाश में 
हरीर को तौल दिया जाय । आकाश की ओर बद्धपद्यासन कौ अवस्था हो सकती 
है । इस स्थिति में इसे “विपरीत ऊष्वंपद्मासन'' कहते हँ ।५ 


ब्राह्मणासन :-- 

एक पाद को दूसरे पादकी जांघ के ऊपर रखकर दूसरे पाद को सीवे 
दण्डाकरति रूपमे रखा जाय । इस आसन के अभ्यासम ही ब्राह्मण कौ साथेकता 
है ।६ यहाँ स्पष्ट नहीं है कि जांच पर रखे गये पाद के अंगूठे को उसी दिशा के हाथ 
की अंगुलियों से पकड़ा जाय या नहीं । हाथ की स्थिति का निदेश नहीं हे। यदि 
वाये पैर को दाहिने पैर की ्जाघ पर रख करबायंपैर के पंजे को पक्डने तथा 
दाहिने हाथ से दाहिने षैर के पंजे को पकड्ने से अद्धबद्धपद्यपदिचमोत्तान आसन 
की स्थिति होती है ।* 
क्षत्नरियासन ;‡-- 

नितम्बो के सहारे बैठकर दोनों पादतलो को दोनों हाथों कौ हथेलियों से 





, रुद्रयामल उ० त°, २४/२६ । 
. वही, २४/३० । 

. बहिरङ्खयोग, पृ० १८६ । 

. सद्रयामल उ० त०, २४/३१ । 
. बहिर द्धयोग, ¶० २२३५। 

„ रुद्रयामल उ० त०, २४/३२ । 
. बहिरद्धयोग, प° ६६। 
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संयुक्त करके ऊपर मूरा प्रदेशा पर स्पशं कराने से यह्‌ आसन सम्पन्न होता है ॥ 
इसे “पादतल ““संयुक्तमूर्घास्पर्ासन'' कहा जाता है ।* यही स्थिति क्षत्रियासन 
की भी है 1 अघोमुख होकर दोनों पादतलों को केशों केद्वारा आबद्ध करके स्थित 
होना ही “शक्षत्रियासन' कहलाता है । इस आसन के हारा सावक वीयवान्‌ 
होता है । 
वेश्यासन :-- 

वक्षस्थल पर दोनों हाथों को टेकते हुए पृथिवी पर दोनों हाथो के अगूठे के 
सहारे शरीर को तौल देना “वैश्यासन” कहलाता है ।3 यह अवस्था कृ-क 
मयूरासन के समान है । इस आसन के अभ्यास से साघक घनवान्‌ होता हे" 
श्द्रासन :-- 

पाद-मध्य (घुटने) में दोनों हाथों के अंगूठे को रखकर वहीं पर नासाग्र 
भाग को रखने से शूद्रासन सम्पन्न होता है । इसके अम्याससे सेवकत्व की मावना 
का उदय होता है ।५ इसका अभ्यास करने के पूवं घुटने के बल बेठना चाहिये । 
जात्यासन :- 


लगता है मनुष्य जाति की प्रारम्भिक अवस्था का संकेत करने के लिये इस 
आसन कास्मरण या अभ्यास किया जाता है, क्योकि इस आसनमें भूमि पर दोनों 
परों तथा दोनों हाथो को रखकर गमनागमन कायं सम्पन्न किया जाता है ६ 


पाह्ञवासन :-- 

कोह्नी पर मस्तक को रखकर धृष्ठ प्रदेशमे दोनों हाथों को आबद्ध करने 
से पाशवासन सम्पन्न होता है। इस आसन का अभ्यास करने वाला पशुपति हो 
जाता है । 


सिद्धचर्मासन या कोमलासन का विचार (ध्यान) अवश्य रखना चाहिये । 
इन आसनो की सिद्धि से साधक चिरजीवी होता है। संवत्सर पर्यन्त अभ्याससे 


बहिरद्धयोग पृ० २५८। 
. रुद्रयामल उ० त०, २४/२२ । 
. वही, २४/३४ । 
. वही । 
५. वही, २४/३५ । 
६. वही, २४/३६ । 
७. वही, २४/३७ । 
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साधक जीवन्मुक्ति की स्थिति को प्राप्त करलेताहै। आसनो का प्रयोजन केवल 
कामशुद्धिहीदहै। आसनों के पूणं अभ्यास के वाद श्रीविद्या की साधना या किसी 
मौ प्रकार को उत्कृष्ट साधनायें सम्पन्न की जाती है । 


प्राणायामस 

कुण्डलिनी योग की साधना में सवसे महत्वपुणं भूमिका प्राणायाम कौीदहै। 
डा ओर पिद्धला नाड्यो के द्वारा सुषुम्नामें वायु का प्रवेश प्राणायाम के अभ्यास 
से ही सम्भवरहै। सुषुम्नानाडी में स्थित मूलाधार आदि पाच चक्रों का भेदन 
प्राणायाम कौ क्रियासे ही सम्भव है । प्रत्येक चक्र को साधना प्राणायाम के 
अवयवभूत विभिन्न प्रकार के कुम्भक के अभ्यास द्वारा सम्पन्न कौ जाती है। यही 
साधना षट्‌-चक्र-मेदन अथवा कुण्डलिनी जागरण के नाम से योगशास्त्रोंमें प्रसिद्ध 
है, जिसका विस्तृत विवेचन पञ्चम पुष्प के अन्तगंत महाशक्ति कुण्डलिनी के प्रकरण 

मे किया गया है। 


दवास ओर प्रवास का एक क्रमिक गतिम प्रवाहित करना प्राणायाम का 
सामान्य स्वरूप है । प्राणवायु का नियमन ओौर विस्तार दीर्घायु को प्रदान करने 
वालाहोता है । प्राणवायु की स्थिरता से चित्त मी निश्चल.होता है ।२ दारीर में 
प्राणवायु की उपस्थिति ही जीवन ओर उसका निष्क्रमण मृत्यु है । जिस प्रकार 
विभिन्न प्रकार के शोधन से नाडियों का मल समाप्त हो जाता है उसी प्रकार 
प्राणायाम के द्वारा सुषुम्ना स्थित मल की शुद्धि होती दै।- 

महषि पतञ्जलि के अनुसार आसन की सिद्धि हो जाने के बाद इवास ओौर 
प्रश्वास की गति के अवरोव को प्राणायाम कहते है 


तस्मिन्‌ सति इवासप्रहवासयोगं तिविच्छेदः प्राणायामः 1 


प्राणायाम के तोन मेद स्वीकार किये गये है--१. बाह्य वृत्ति, २. आभ्यन्तर 
वत्ति. ३. स्तम्म वत्ति।५ दारीरके मीतर से निकलने वाले स्वामाविक कई 
प्रवासो को एक प्रह्वास बनाकर नासापुटों से धीरे-घीरे बाहर निकालना ही बाह्य 
वृत्ति प्राणायाम है । इसे रेचक मी कहते दै । यह्‌ क्रिया बाह्य तथ। आम्यन्तरिक 


१. रुद्रयामल उ० त9, २४ ३८-४० । 
२. हस्योग प्रदीपिका, २/२। 

३. वही, २/६ । 

४. योगदशेन, २/४६ । 

५. वही, २/५। 
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दोनोंही प्रकारके प्राणों को नियमित करनेके लिये कीजातीदै।* शरीरके 
बाहर से मीतर जाने वाले स्वाभाविक करई इवासों को एक इवास बनाकर 
नासारन्ध्र से घीरे-घीरे अन्दर ले जाना आभ्यन्तर वृत्ति प्राणायाम कहलाता दै) इस 
क्रिया को पूरक कहते हैँ । इवास को जहाँ-तहां रोक देना स्तम्म वृत्ति प्राणायाम 
है । इसे कुम्मक कहते हैँ । इस कुम्भक के दो भेद हं-बवाह्य ओौर आम्यन्तर। 
प्रक क्रियाकैद्वारा नासारन्ध्र से आकृष्ट कौ गयौ प्राणवायु यथाशक्ति ओौर 
यथासम्भव समय तक अन्दर अवरुद्ध किये रहना आम्यन्तर कृम्मक कट्लाता है। 
इसी प्रकार रेचक क्रिया केद्वारा प्र्वासके बाहर निकल जाने पर बाहर ही कूच 
देर तक वायु को भवरुद्ध किये रहना बाह्य कुम्भक कहलाता है । प्राणायाम की 
पद्धति में पूरक, कुम्भक ओर रेचक क्रियाओं के समयमे १, ४ ओर र का अनुपात 
होना चाहिये । इस काल-अवधि की सीमामें प्राणायाम का अभ्यास करने के लिये 
किसी मन्व का अवलम्बन कर लेना चाहिये । योगदास््रमे कूम्मक के आठ भेदों 
की चर्चाकी गयी है सहित, सू्यंमेदी, उज्जायी, शीतली, मस्तरिका, भ्रामरी, 
मूर्छा ओर केवली-- 

सहितः सूयं भेदडच उज्जायी शीतली तथा । 

भस्त्रिका आामरी मूर्छा केवलो चाष्टकुम्मिकाः \\ 

प्राणयोग का आरम्म हेमन्त, हिरिर, ग्रीष्म ओर वर्षा ऋतुमें नहीं करना 

चाहिये । इस योग का आरम्म वसन्त ओरशरद्‌ ऋतुमें करने से योगी सिद्ध ओर 
रोग-मुक्त होता है ।3 


प्राणायाम के नियम: 

१. शीतलकाल में शीतकार, शीतली, सीतकारो तथा चन्द्रभेदी प्राणायाम 
का अभ्यास नहीं करना चाहिये । 

२. ग्रीष्मकाल में मस्तिका, ऊष्वंमलिका, अग्निप्रदीप्त, मूख प्रसारण पुरक 


हृदय-स्तम्भ, नाडी-अजवरोव, सूयभेदन, एकाङ्ख-स्तम्म तथा सर्वाद्धि स्तम्भ प्राणायाम 
का अम्यास नहीं करना चाहिये । 


३. वात-प्रधान प्रकृति के लोगों के लिये शीतकार, शीतली, सीतकारी 
प्लावनी, कण्ठवायु तथा उदरपूरक प्राणायाम वजित हँ 


१. बहिर द्योग, पृ० २९३ । 
२. धेरण्डसंहिता, ५/४५ । 
३. वही, ६/८-& । 
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४. दुबल काया वाले व्यक्ति के लिये मस्तरिका, मुख प्रसारण पूरक, 
अग्निप्रदीप्त, हृदय-स्तम्म, नाड़ी अवरोध, वायवीय कुम्भक, एकाङ्क स्तम्भ तथा 
स्वि स्तम्भ प्राणायाम वजित है। 


५. भोजन करने के ३-४ घण्टे बाद ही प्राणायाम करना चाहिये। 
६. ज्वर-पीड़ति तथा आपूरित उदर कौ अवस्था में भी प्राणाथाम 
वजित हे । 


प्राणायाम के अन्तगंत पूरक को अधिक काल तक तथा कुम्भक को स्वत्प 
काल तक नहीं सम्पन्न करना चाहिये । इस समय किसी प्रकार का संघात नहीं 
होना चाहिये । प्राणायाम के अभ्यास का प्रारम्भ करते समय इस बात का ध्यान 
रखना चाहिये कि शुक्ल पक्षमें पूरक का आरम्म इडा (बाई नासिका) नाड़ी से 
तथा कृष्ण पक्न में पिङ्कला (दक्षिण नासारन्ध्र) से करना चाहिये । शुक्ल पक्ष को 
प्रतिपदा, द्वितीया तथा तृतीया तिथियों में दक्षिण नासारन्ध्रमे वायु (स्वर) को 
स्थिति समनी चाहिये । चतुर्थी, पन्चमी तथा षष्ठी तिथियोंमें वायु कौ स्थिति 
वाम नासारन्धर मे समभ्नी चाहिये । पुनः सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी में वाम, 
दशमी, एकादशी तथा द्वादशी में दक्षिण ओर त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा पुणंमासी में 
वामनासापुट मे वायु की अवस्थिति जाननी चाहिये। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में 
प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया में दक्षिण, चतुर्थी, पञ्चमी, षष्ठीमे वाम, सप्तमौ, 
अष्टमी, नवमी में दक्षिण, दशमी, एकादशी, द्वादशी मे वाम तथा त्रयोदशी, 
चतुदंणी पूणंमासी में दक्षिण नासापुटमे वायु की स्थिति बतायौ गयी है । जव 
साधक इस व्यवस्था में विपर्यय की अनुभ्ुति करतादहै, तब मरण, रोग, बन्घुनाश् 
आदि कष्ट उन्हँं उठाना पड़तादहै।° शरीरओौर मनकी स्थिरता तक प्राणायाम 
का अभ्यास करना चाहिये । पसीने का उद्गम जिसमे हो, वह अधम, कम्पन वाले 
को मध्यम तथा जिसमें भूमि व्यागदेने का अभ्यासो, वह्‌ पर प्राणायाम कहा 
जाता है ।* उत्तम प्राणायाम का चः मास तक अभ्यास करने वाला भूतदर्शी तथा 
सुदूर तक का श्रवण करने वालाहोतादहै ओौर एक संवत्सर तक अभ्यास करने 
वाला योग-विद्या का प्रकारशकटोता है ।3 


प्रत्याहार 
नाना प्रकार के जागतिक विषयों मे आसक्त इन्द्रियों के कारण योगाभ्यास 


१. रुद्रयामल उ०त०, २७/७-१७ । 
२. वही, २७/२१ । 
३. वही, २६/२२ । 
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मे कठिनाई होती है क्योंकि ध्यानमें एकाग्रता बाधित होती है। इसलिये इन्द्रियों 
का उनके विषयों से सम्बन्ध हटाकर चित्त के स्वरूपम तदाकार करना षत्याहार 
कटलाता टै-- 
स्वविषयासम्प्रयोगे चित्त स्वरूपान्‌कार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ।' 

इससे स्पष्ट हो जातादहै कि इन्द्रियों की बाह्य वृत्ति को सब ओर से समेट- 
केर चित्त में विलीन करनेके अभ्यास का नाम प्रत्याहार है। साधना काल के 
समय जब साधक चित्त को अपने इष्टमें लीन करतार, उस समय यदि इन्द्रियों 
का विषयों से सम्पके समाप्त होकर चित्तम उनका विलय हो जाय तो यही 
प्रत्याहार के सिद्ध होने की अवस्था समभनी चाहिये । प्रकृत ग्रन्थमें मी प्रत्याहार 
की यही परिभाषा दी गईदहै, जिसके अनुसार विषयों मे विचरण करने वाली 
इन्द्रियों का प्रवाह त्यागकर हठात्‌ उन्हे विषयों से निरुद्ध कर लेना प्रत्याहार 
कहलाता है । अन्य किसी कमम, घमंमेंया शास्त्र धघमंमें योगी का व्यान नहीं 
होना चाहिये । विषयों में पतित चित्त को आक्रृष्ट कर इष्ट के चरणकमल में ध्यान 
लगाना चाहिये, क्योकि चित्त का विषयों से हटाया जाना तथा विषयों मे इसकी 
गति को अवरुद्ध करना वहत ही कठिन है । इसलिये वलात्‌ उसका आहरण करना 
चाहिये । यही प्रत्याहार का स्वरूप है।२ 

प्रत्याहार के माध्यम से समस्त मानसिक्र विकार नष्ट हो जाते हैँ ।3 रूप, 
रस, गन्ध, स्पे, शब्द आदि विषयों मे चक्षु, जिह्वा, घ्राण, त्वक्‌ ओौर कर्णं इन 
पाच ज्ञानेन्दरियों के कमं होते है । जिनके सम्पकं को बर्न: शनै: त्याग देना प्रत्याहार 
कहलाता है-- 

चरतां चक्षुरादीनां विषयेषु यथाक्रमम्‌ । 
यत्प्रत्याहारं तेषां प्रत्याहारः स उच्यते ॥\४ 
धारणा 


शरीर के बाहुरया भीतर कहीं मी किसी एक देशमें चित्तको स्थिर 
करना धारणा कहलाती है-- 


देदाबन्धद्ठिचत्तस्य धारणा 1 


. पातञ्जल दशन, २/५४ । 
„ रुद्रयामल उ० त०, २७/२६-२८ । 
. गोरक्न पद्धति, २/११। 
, वही, २/२२ । 
. योग दशन, ३/१ । 
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मूलाधार आदि षट्‌-चक्र रारीर के भीतरी देश हैँ तथा सूयं, चन्द्र, विष्णु, 
शिव आदिकेपद शरीर के बाह्य देदारँ। उनमेसे किसी एक देश में चित्त को 
वृत्ति को स्थिर करनेका नामधारणा है । आसन, प्राणायाम ओर प्रत्याहार के 
अभ्यास के वाद धारणा का अभ्यास करना चाहिये। हदय में मन कौ स्थिरता के 
साथ क्षिति, जल, तेज, मरुत्‌ ओर व्योम--इन पञ्चभुतों को पृथक्‌ धारणा करना 
ही घारणा कही जाती है ।१ इस प्रकार धारणा पांच प्रकार कौ दै। 


पथिवीकोधारणाः- 
जो प्रथिवी हरिताल या स्वणं जैसे रुधिरवणं वाली है तथा जो अघिष्ठात्रु- 
देवता ब्रह्मा सहित चतुष्कोणाकार पीठ वाली दहै ओर जिसके मध्यम ““ल' बीज 


स्थित है, उस "ल" बीज का हृदय मे व्यान युक्त भावना कर, मन सहित प्राण 

को भूमण्डल में लीन करलं । इस प्रकार यह धारणा पाच घड़ी तक स्तंभन करने 
यट 

वाली है । इसके प्रमाव से पृथिवी तत्त्व जीता जाता है। 


जल को धारणा :-- 

अद्धं चन्द्राकार कुन्द के पुष्प जंसे शुभ्र व्ण वाले, अमृत रूप, वकार बोज- 
युक्त तथा अधिष्ठात्रदेव विष्णु के सहित जल तत्तव का ध्यान करते हए उक्त जल- 
तत्व मे मन-प्राण सहित स्वयंको मी लीन कर लेते से पांच घडी म यह्‌ वारणौ 
चारणा सिद्ध हो जाती है। इसके अभ्यास से दुःसह कालक्रुट विषमी मस्म 
जाता टै ।3 | 
अग्निको धारणा :- 

इन्द्रगोप के सदश रक्तवर्णे, त्रिकोण आकार, त्रवाल जसे रुचिर, तेज स्वरूप, 
बीच में "र" बीज की विद्यमानता से युक्त जौर अविष्ठातृदेव रुद्र के सहित अग्नि- 
तत्त्व में प्राण-मन के सहित स्वयं को मी लीन करके पाँच घडी पयेन्त घ्यानमग्न 
रहे, तो यह्‌ वैश्वानरी धारणा होती है। इसका अभ्यासी पुरुष अग्ि-ततत्व जसा 
होता है ।> 
वायु कोधारणा:ः-- 

सुरमे जैसे रंग वाले, व्त्‌लाकार “यं” बीज से युक्त वायु-तत्त्व का, उसके 
अचिष्ठात्‌ देवत। ईवर के सहित भौहों के मध्यमे ध्यान करता हजा मन-प्राण 


१. गोरक्षसंहिता, २/।५२-५३ । 
२. वही, २/५४ । 
३. वही, २/५४ । 
४. वही, २/५५। 
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सहित स्वयं को भी वायु तत्त्व मे लय करदेनेसे पांच धड़ो के पर्चात्‌ वायवी 
वारणा हो जाती है । इससे आकाश-गमन कौ शक्ति प्राप्त होती है । 


आकाल की धारणा ः- 

¦ स्वच्छ जल के सदुश वर्ण, वतु लाकार “हकार” बीज-युक्त आकारा-तत्त्व 
को, अचिष्ठातु देव सदाशिव के सहित, चिन्तन करे ओर मन-प्राण सहित स्वयं मी 
उसी में लीन हो जाये, तो पांच घड़ी बीतने पर यह्‌ नमो धारणा (आकाश को 
धारणा) सिद्ध हो जाती है। इसके प्रभाव से मोक्ष के बन्द कपाट खुल जाते, 
अर्थात्‌ साधक को मोक्ष कौ प्राप्ति हौ जाती है। 


ध्यान 

वारणा का जौ विषय है, उसी में चित्त कौ वृत्ति को अनवरत लीन रखना 

““ध्यान'' कहलाता है-- 
तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ \४ 

जिस ष्येय वस्तु में चित्त लगा हुआदहै, उसी में चित्त को एकाग्रताका 
होना अर्थात्‌ ध्येय मात्र मेंएक ही प्रकार को चित्त की वृत्ति का प्रवाह चलना 
तथा ध्येय से व्यतिरिक्त किसी वस्तु से सम्बद्ध वृत्ति का अमाव होना ध्यान 
कहलाता है । आत्मतत्त्व के विषय में चित्त के वारा चिन्तन ध्यान करना कहलाता 
है । यह ध्यान सगुण ओौर नि्गुणभेदसे दो प्रकार का स्वीकार किया गया 
है, जिसका आधार चर्याभिद हैँ ।८ योगतत्त्व उपनिषद्‌ के अनुसार सगुण रूपका 
ध्यान करने पर अणिमादि सिद्िर्यां प्राप्त होती दहै ओर निगणके व्यान से समाधि 
कीप्राप्ति होतीदहै। निर्गुणध्यान ही मोक्ष कोप्राप्ति का साघन है ।६ चेतन्यसे 
भिन्न पदार्थो मे विचरण करने वाले मन को समाहित करके अपनी आत्मा में इष्ट 
देवता का ध्यान करना “ध्यान कहलाता टै ।* योग के अनेक भेदमें एक भेद 
““घ्यानयोग'' मी है, जिसका विस्तरत विवेचन वेरण्डसं हिता के छठे उपदेश में किया 
गया है ।= वहाँ पर स्थूल, ज्योति ओर सूक्ष्म-घ्यान के तीन भेदों का विवेचन किया 


. गोरक्षसंहिता, २/५६ । 
. वही, २/५७ । 
- वही, २५८ । 
- पातञ्जलयोग दशन, ३/२। 
. गोरक्षसंहिता, २/६१-६२ । 
- वही, प° १२१ पर उद्धृत । 
रुद्रयामल उ० त०, २७/३८ । 
. धेरण्डसंहिता, ६/१-२२। 
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गया है । स्थूल ध्यान किसी अभीष्ट देवता कौ मूति काध्यान है। ज्योतिर्ध्यान के 

अन्तगतं मूलाधारस्थ कुण्डलिनी से सम्बद्ध दीपक की ज्योति के समान तेजोमय 
जीवात्मा का ध्यान किया जाता है ओर सूक्ष्म व्यान में सहस्रार-स्थित ब्रह्मकुण्ड- 
लिनी के महाविन्दु का ध्यान किया जाता है ।* मुतिध्यान के अतिरिक्त सहस्रार 
महापद्म की कणिका मे द्वादशदलकमल का ध्यान करना भी स्थुल ध्यान कहलाता 
है ।२ इसी प्रकार ज्योति््यन का भी एक दूसरा प्रकार है, जिसमे न्नमध्यमें तथा 
मनके ऊध्वं मागमे प्रणवरूप प्रदीप्त तेज (शिखा) का ध्यान किया जाता है ।3 
इन ध्यानों मे सवसे श्रेष्ठ सूक्ष्म ध्यान है ।* ध्यान के अभ्यास से साधक सवत्र गमन 
करने में समथंहोताहै। कुलागम के अनुसार ध्यानयोगसे मोक्ष कौ प्राप्ति होती 
दै। नखरूपी पराग में चित्रित देवी के युगल चरणकमलों में मन को स्थिर करके 
महनीय इष्ट गणो वाले उस पद्य का व्यान करना चाहिये ।* 


समाधि 
धारणा ओर ध्यान की पराकाष्ठा ही समाधिका रूप ग्रहण करती है। 
उस समय ध्याता काध्येयमें विलयहो जाताहै ओर केवल ध्येय मात्र को ही 
प्रतीति रहती है । ध्यान करते-करते चित्त व्येयाकार में परिणत हो जाता है । 
उसका अपना स्वरूप शून्य सा हो जाता है, ध्येय से भिन्न, भिन्न चित्त का कोड 
अस्तित्व नहीं रहता । से ही ध्यान का नाम समाधि है। 


तदेवां मात्रनिर्भासिं स्वरूपशून्यमिव समाधिः ९ 
जब तक कर्णं आदि पञ्च ज्ञानेन्द्रिय में उनके शब्दादि विषयों का स्तोक 
अंश भी विद्यमान रहता दहै, तब तक साधक को ध्यानावस्था रहती है ओर जव 
पाचों इन्द्रियों कौ वृत्तियां निःशेष माव से आत्मा मे लीन दहो जाती है, तब समाषि 
अवस्था हो जाती है ।° ध्यानावस्था कौ परिपक्वता भौ समाधि की स्थिति है । 
भ्राणवायु का पांच नाड़ी (तीक्षण) तक अवरोघ करना धारणा, साठ घड़ी तक 


. वैरण्डसंहिता, ६/१/१६ । 

, वही, ६/६ । 

. वही, ६/१४ । 

. वही, ६/२६ । 

. गोरक्षसंहिता, २/६३-७२ । 
, पातज्जल योगदशंन, ३/३ । 
„ गोरक्षसंहिता, २/८३ । 

. अमरकोश, ३/३/४३ । 
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चित्त कौ एकाग्रता बनाये रखना व्यान ओर बारह दिन तक निरन्तर प्राणों का 
संयम करना समाधि है। जीवात्मा ओर परमात्माकेरेक्यकी अनुभति के समय 
जव साधक सभी सङ्कुत्पों को नष्ट करके ब्रह्मम लीन हो जाय तो वह्‌ समाधि की 
अवस्था होती है।* बारह दिन तक प्राणों के “संयम” का अर्थंहै कि बारह दिन 
तक लगातार व्येयमें धारणा, ध्यान गौर समाधिका सङ्कम बनाये रखना समाधि 
है ।* सुख-दुःख, क्षुधा-पिपासा, शीत-उष्ण आदि दनद मेँ समत्व भावना का उदय 
इस समय होना चाहिये । अष्टाङ्घ लक्षणों वाली समाचिके द्वारा जीव ओर ब्रह्म 
का संयोग होने से साधक ब्रहन्ञानी होता है । समाधिके द्वारा ही साधक सहस्रार- 
स्थित चन्द्र में मन की मावना करनी चाहिये। अष्टाङ्गयोग के अभ्यासकेद्रारा 
पुरुष योग-साघना के योग्य होता है । उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है ओर अखण्डित 
मन्त्रसिद्धि भी होती है।3 योगाभ्यास करने वाले साधक को “भैरव कहते =| 
वस्तुतः त्रैलोक्य मे योगशास्त्र से श्रेष्ठ कोई शास्त्र नहीं है। नाना प्रकार के 
योगाङ्धों का विवेचन करने वाले त्रैलोक्य से अतीत योगशास्त्र है, जिनका ज्ञान 
प्राप्त करके साधक देवी का सद्यः साक्षात्कार कर सकता है ।* 


सम्प्रज्ञातयोग 
जिस अवस्था मेध्येय का सम्यक्‌ रूप से साक्षात्कार किया जाता है, उस 
चित्तवृत्ति के नि रोध-रूप अवस्था-विशेष को ““सम्प्रज्ञातयोग” कहते हँ ।५ इस योग 
मं ध्येय के साक्षात्कार का क्रम स्थुल से सूक्ष्म की ओर बढ़ता है । महषि पतञ्जलि 
ने सम्प्रज्ञातयोग के चार भेद किये दहैँ--वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनन्दाचुगत 
तथा अस्मितानुगत ।४ 


१. वितकरनुगत :-- 


स्थूल विषय (पदाथ) को आलम्बन मानकर उस परचित्त कोकै न्द्रित 
करना ““वितकरनुगत सम्प्रज्ञातयोग'” कहलाता है । वाचस्पति मिश्र के अनुसार 
स्थूल विषय पञ्च महाभूतो से निमित भगवत्‌-प्रतिमादिही है ।* 


. गो रक्षक्षहिता, २/८४-८५ । 
. पातञ्जल योगदशेन, २/४ । 
. रुद्रयामल उ० त०, २७/४१-४४ । 
. वही, २७/४५-४६ । 
 योगवात्िक, पृ० ५०७। 
योगसूत्र, १/१७ । 
तत्त्व वंगारदी, प° ५४। 
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२. विचारान्‌ गत :-- 

सक्षम पदार्थं विषयक योग को “विचा रानुगतयोग'” कहते हं ° इसके अन्त- 
गंत पञ्चमहा मूतों की तन्मात्राओं--शब्द, स्पदे, रूप, रस, गन्ध से लेकर अव्यक्त- 
प्रकृति तक तत्त्वों को स्वीकार किया गया हं ।- 


३. आनन्दानुगत :-- 

वाचस्पति भिश्च सत्वगुण प्रधान अहंकार से उत्पच्च इन्द्रियों को इस योग 
का ध्येय मानते हँ । यहां राजस ओर तामस चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाने के 
कारण सत्त्वगुण के उद्रेक के कारण सुख-विश्ेष को ही इस अवस्था के ध्यान का 
विषय माना गया है 13 ॑ 
४. अस्मितानुगत :-- 

एकातमकता के बोध को “अस्मितानुगत” योग कहते हैँ ।* इसके अन्तगंत' 
ग्रहीता पुरुष तथा बुद्धि में एकात्मकता को विषय बनाया जाता है। किन्तु 
विज्ञानभिक्षुः तो शुद्ध आत्मा कोही इस योग का विषय मानते दै । अर्थात्‌ इस 
अवस्था मे साधक को मात्र आत्माकानज्ञान ही होता हे, अन्य किसी का नहीं । 


असम्प्रज्ञातयोग 

सम्प्रज्ञातयोग के तुरन्त बाद असम्प्रज्ञातयोग का अभ्यास नहीं हौ पाता । 
इसमे पूर्वं सम्प्रज्ञातयोग के फलस्वरूप विवेक-ख्याति के प्रति मौ वैराग्य कौ भावनां 
का उदय होना चाहिये । तमी असम्प्रज्ञातयोग सिद्ध होता है ।* 

जब विवेक-ख्याति-रूप सात्विक-वृत्ति निरु हो जाती है, तब वृत्ति रहित 
चित्त मे मात्र संस्कार अवरिष्ट रहते हैँ । इस समय ज्ञान कराने वाली वृत्ति का 
अमावहोजातादहै तथाध्येयके रूपमे कुमी नहीं रह जाता । इसलिये इस 
योग में कुच भी नहीं जाना जाता। जिसमे कु भी सम्प्रज्ञात नहो, वही 
असम्प्रज्ञातयोग है । इस अवस्था को भाष्यकारों ने “निर्बीज समाधि" कहा, 
क्योकि जाति, आयु तथा मोग का बीज-रूप वलेश-सहित कर्माशय यहां समाप्त ही 


. व्यासभाष्य, पृ० ५४। 
. योगसूत्र, १/४५ । 
. पातञ्जल योगसूत्र एक समालोचनात्मक अध्ययन, पण २६। 
. व्यासमाष्य, पृ० ५४। 
योगवातिक, पृ० ५७। 
„ पातञ्जल योगसूत्र एक समालोचनात्मक अध्ययन, पृ०३८। 
„ व्यासमाष्य, प° १०। 
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जाता हं।* इस समय अक्लिष्ट सात्तविक-वृत्ति का भी निरोध हो जाता हं । 


मव-त्रत्यय तथा उपाय-प्रत्यय भेद से असम्प्रज्ञातयोग दो प्रकारका ह | 
विदेह तथा प्रकृतिलय को प्राप्त कराने वाले योग को मव-प्रत्यय कहते हैँ । 


(ख) हठयोग 
`लक्षण :- 
“हठयोग” शन्द में “हठ” का अथं है--ह सूयं तथा ठ चन्दर । अर्थात्‌ 
प्राण ओौर अपान वायु 3 
प्राण जौर अपान दोनों वायु एक दूसरे को आकृष्ट करते हँ । जिस प्रकार 
रज्जु मे आवद्ध व्येन किञ्चित्‌ उड़ता है किन्तु पुनः आङ्ृष्ट कर लिया जाता है-- 


अपानः कषंति पाणं प्राणोऽपानं च कषंति । 
(वत. 
रज्जुबद्धो यथा श्येनो गतोऽप्याकृष्यते पुनः ॥ 
हठयोग के विभाग :- 


हव्योग का अभ्यास सात अवस्थां में विभाजित किया गया रहै जिसे 
योगशास्त्र मे ““सप्तसाधन” की संज्ञादी गई है ।५ 


१. षट्कमं हारा शोधन २. आसन से दृढता ३. मद्रा से स्थिरता ४. प्रत्या- 
हार केद्वारा धेयं ५.प्राणायामकेद्रारा लाघव ६. व्यान के हारा आत्म-साक्षात्कार 
७. समाधि द्वारा नि्लिप्तत्व ।६ 
१. शोधन :- 


वात, केफ ओर पित्तके वैषम्य से प्रभावित व्यवित को चाहिए कि वहु 
पदट्क्मां का अभ्यास करके शरीर का शोधन करं । जिससे प्राणायाम में सुविधा 
हो सके । जो वात, कफ तथा पित्त के वैषम्य-रूप दुःखसे प्रमावित नहीं है उन्हें 
केवल प्राणायामका ही अभ्यास करना चाहिए । जिन षट्कर्म से शोधन होता है 


वे इस प्रकारहँ- १. धौति २, वस्ति, ३. नेति ४, लौलिकी ५, त्राटकं ६. कपाल. 
माति । 


९. तत्व वंशारदी, पृ १२। 

२. व्यासमाष्य, पृ० ५९ । 

३- दि सपेन्ट-पावर, प्र १९८ । 

४" पद्चक्रनिरूपणम्‌, इलोक ठ की “श्री तत्वचिन्तामणि" टीका मे उद्धूत । 
५. पेरण्डसहिता, १/६ । 

६. वही, १/१०-११। 
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१. घौति-घौति चार प्रकार की है--अन्तघौति, दन्तघौति, हद्धौति,. 
मूलघौति । 


अन्तघोति मी चार प्रकारकी होती है--वातसार, वारिसार, वहिसार, 
बहिष्कृत ।१ 

दन्तधौतिके भी चार प्रकार हँ--दन्तमूल, जिह्धामूल, कणंरन्ध्र ओौर 
कपालरन्ध्र । हृद्धौति कफ ओर पित्त को समाप्त करती दहै। यह्‌ क्रिया दण्डघौति 
या वासघौति हारा सम्पन्न की जातौ है। दण्ड या वस्त्र को गले मे डालकर वमन 
क्रिया की जाती है। इसे वमनघौति मी कहते हैँ । मूलधौति का अभ्यास अपानवायु 
के सुविधाजनक-रीतिसे निगमन के लिए किया जाताहै। यह क्रिया मध्यमा 
अङ्गुलि तथा जल के माध्यमसे अथवा हल्दी के पौषे के उण्ठल से सम्पन्न कोः 
जाती हे । 
२. वस्तिः- 

यह दो प्रकार की हैर -शुष्कवस्ति, जलवस्ति। जलवस्ति मे योगी नामि- 
पर्यन्त जल में उत्कटासन या परचिमोत्तानासन को अवस्था में स्थित हो गुदा का 
सङ्कुचन तथा विस्तारण करता है । पेड. को शनैःशनैः आन्दोलित किया जाता हे \ 
स्थलमेंही परिचमोत्तान होकर अवनी मूद्राके द्वारा गुदा का सङ्कोच तथा 
विस्तार करना शुष्कवस्ति है ।3 
३. नेति :- | 

वस्त्र की रज्जु द्वारा नासिका का शोधन कियाजातादहै। 
४. लौलिकी :-- 

उदर की पेटिका को चन्द्राकार शेलीमें घुमाया जाता दहै । 
#. न्राटकः- 

किसी सूक्ष्म लक्ष्य को निनिमेष पलकों से तव तक देखना जब तक आसन 
निकलने लगे । इस क्रिया से दिव्य-दृष्टि प्राप्त होती है ।* 

६. कपालभाति :- इसके द्वारा कफ को दूर किया जाताहै। यह्‌ क्रियाः 
तीन प्रकार की है--१. वात क्रम--इवास का लेना ओर छोडना २. व्यूतक्रम-- 


१. वैरण्डसंहिता, १/१४ । 
२. वही, १/४६ । 

३. वही, १/४६ । 

४. वही, १/५६-६० । 
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नासिका से जल खींचकर मंहसे निकालना ३. सितक्रम-मृंहसेजललेकर नासिका 
से निकालना | 
२. दढता :- 

आसन से दृढता की प्राप्ति होतीदहै। कहाजातादहै कि जीवयोनियों के 
समान आसन मी असङ्ख्य हैँ । चौरासी लाखमे से १६०० उत्तम कटे गयेदहें। 
इनमे से ३२ मानव केलियेशुमरहैँ। इनमे मी सवेसाधारण रूपमे मूक्तपद्मासन 
तथा बद्धपद्मासन की चर्चाकी गयीदहै। घेरण्ड संहिता (द्वितीय उपदेश) में ८४ 
आसनो का वणेन किया गया है । जिनमें चार अपरिहायं कहे गये हैँ- सिद्धासन, 
उग्रासन, स्वस्तिकासन, पद्मासन । इसके अतिरिक्त कु विद्वानों ने चार ओर 
आसनो को उपयोगिता को स्वीकार किया--वद्धपद्चासन, त्रिकोणासन, मयुरासन 
तथा भुजङ्गासन ।२ कुण्डलिनी योग कौ साधना सिद्धासन तथा योनिमुद्रा द्वारा 
-सम्पन्न की जाती है । 


तन्त्र जगत्‌ में कुच आसन बड विचित्र वणित है । जंसे--मुण्डासन, चितासन, 
शवासन जिसमें साघक का आसन (बेठने का स्थान) क्रमणः खोपड़ी, चिता ओर 


रव निदिष्ट होता है । ये साधनायें मय पर विजय तथा सर्वत्र अभेद दृष्टि प्राप्त 
करने के लिये की जाती है । 


आसनो में सवंश्वष्ठ सिद्धासन को ही बताया गया है 


यमेष्विव मिताहारमहिसां नियमेष्विव । 
मुख्यं सर्वासनेष्वेकं सिद्धाः सिद्धासनं विदुः ॥3 


अर्थात्‌ यमो में मिताहार, नियमों मे अहिसा के समान योगीजन सिद्धासनं 
-को सव आसनो में मुख्य मानते हैँ । 


३. स्थिरता :- 


मद्रा के द्वारा स्थिरता की प्राप्ति होती है । मुद्रां जरा ओर मरण को नष्ट 
करने वालो होती दहं । ये १० है-- महामुद्रा, महाबन्ध, महावेघ, खेचरी, उड्ियान, 
मूलबन्व, जालन्धबन्ध, विपरीतकरणी व शक्तिचालन । मुद्राके द्वारा ही कुण्डलिनी- 
शक्ति के कपाट का उद्घाटन कियाजाताहै। आसनोंमे सिद्धासन के समान 
मुद्राओं मे बेचरी-मुद्रा सवंप्रमुख टै । कुण्डलिनी के जागरण के लिए सिद्धासनमें 


२. दि सपेन्ट पावर, (पाद टिप्पणी), पृ० २०३। 
३. हस्योग प्रदीपिका, १/४० । 
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वैठकर योनि-मृद्रा में अवस्थित खेचरी सृद्राकेद्धारा प्राण वायुं को पुरक अवस्था 
मं करके अपान वायुसे सद्म कराना चाहिये । इस प्रकार षट्चक्रों पर ध्यान या 
मनन करते रहने से कुण्डलिनी का जागरण होता है । 


हं बीजमन्त्र काम ओर क्रोवकं लियेदै। काम का अभिप्राय सष्टि ओर 
करोघ का अर्थं लयसे है । तारामन्त्र के अनुसारहूं वायु कीष्वनिदहैजो चोल कील 
से मेरू के परिचम की ओरवेगसे प्रवह्माण होती रहती है। 

“"हंसः'' मे सः का अथं प्रकृति तथा हम्‌ का अथं पुरुष (जीवात्मा) से है । 
हंसः के द्वारा कुण्डलिनी को ऊष्वेगामी तथा ““सोऽहम्‌* के द्वारा उसे अधोगामी 
किया जाता है । 
+भ :-- | 

स्थूल-ररीर के शोधन के वाद सूक्ष्म-शरीर को नियन्त्रित करने के लिये 
्रत्याहार के द्वारा वैय की प्राप्ति होती है । इससे सूक्ष्म शरीर नियन्त्रित हो 
जाता दहै। 

-. लाघव :-- 

शरीर को हल्का करने के लिये प्राणायाम अपरिहायं है । मह जौर नासिका 
से ग्रहण की जाने वाली स्थूल वायु है। इवसन क्रिया प्राणवायु काआमासनदहे। 
स्थुल वायु का नियन्त्रण करने पर प्राणवायु का नियन्त्रण स्वतः हो जाता हे। 
प्राणायाम (प्राण ~-आयाम) का तात्पयं है प्राणवायु का विस्तार । प्राणायाम के 
अभ्यास से कुण्डलिनी के उत्तेजित होने पर प्राणवायु का सुषुम्णा मे प्रवेश होता 
है प्राणवायु के ऊष्वंगामी होने पर शक्ति कुण्डलिनी की सहायता से प्राण 
सुषुम्णा में षट्चक्रों का भेदन करतादहै, जौ ब्रह्मनाडी को अवरुद्ध कयि रहता हं 
तथा पारमार्थिक रूप से परम-श्वास मे उस प्राण-वाय्‌ कालयहो जाता है। 


६. ध्यान :- 
दरीर ओर स्वास्थ्यसेक्षीण, रुग्ण तथा अल्पजीवी होने की अपेक्षा एक 
सफल ध्य(नयोगी होना सम्मवदहै। ध्यानयोगी अपनी इच्छानुसार ही देहपात 
करता टै ।९ 
वैरण्डसं हिता (छठा उपदेश) के अनुसार व्यान के तीन भेद बताये गये हं 
-स्थूल, ज्योति तथा सूक्ष्म । 
स्थूलं ज्योतिस्तथा सूक्ष्मं ध्यानस्य त्रिविधं विदुः 1 
स्थूलं भूतमयं प्रोक्तं ज्योतिस्तेजोमयं तथा ॥ 


१. दि सपंन्ट पावर, प° २८६ । 
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सुक्ष्म बिन्दुमयं ब्रह्म कुण्डल। परदेवता ।° 
कुलार्णावतन्व के अनुसार ध्यानके दो प्रकार हँ 


ध्यानं तु द्विविधं प्रोक्तं स्थूलसुक्ष्मप्रभेदतः । 
साकारं स्थूलमित्याहूनिराकारन्तु सूक्ष्मकम्‌ ।। 


स्थिरां मनसः केचित्‌ स्थूलध्यानं प्रचक्षते । 
स्थलेऽपि निहचलं चेतो भवेत्‌ सुष्ष्मेऽपि निञ्चलम्‌ ॥‡ 


स्थूल ध्यान मेँ मन के समक्ष किसी देवता का स्वरूप लायाजातादहै) 
जसे--हदय मे अमृत के महासमुद्र का व्यान करे। सुधासिन्धु के मध्य रत्नोंका 
द्वीप हो । उसका तट रत्तचूर्णो काहो। वहु हीप पीत-कुसुमों वाले कदम्ब वनसे 
धिराहो ओर यह वन भी मालती, चम्पक, पारिजात तथा अतिसुरमित वृक्षों से 
धिराहो। कदम्ब वन के मध्य एक मनोहर कल्पवृक्ष अमिनव कुसुमों तथा फलों से 
बोमिल हो । वृक्ष की पत्तियों के मध्य अ्रमरोंका गज्जार तथा कोयलों की कुक 
हो । वृक्ष की चार शाखाये चतुवंद-स्वरूपा हों । उस वृक्ष के नीचे बहुमूल्य मणियों 
का एक विशाल मण्डप हो, उसके अन्दर एक सुमनोहर पयंङ्कुहो जिस पर इष्ट 
देवता विराजमान हों। गुरू ही उस देवता के स्वरूप, वस्त्र, वाहन तथा नामका 
निदंश करेगा ।3 


एक काल्पनिक स्वरूपम अग्नि ओर तेज का मानस-ध्यान ही ज्योतिर्ध्यान 
दै । मुलाधारसे सर्पिणी-सदृश कुण्डलिनी कौ अवस्थिति स्वीकार की जाती है। 
वहीं पर प्रदीपक शुण्डाकारलौ सदुश जीवात्माका वास है। सावक वहां तेजोमय 
बरह्म का ध्यान करता है अथवा श्रमध्य में “ज्योत्ति' को विषेरते हृए प्रणवात्मकः 
लौ करा ध्यान सावक कर | 


शाम्भवी मुद्राकेद्वारा कुण्डलिनी का ध्यान सूक्ष्म घ्यान कहलाता है।*५ 
इस ध्यान के द्वारा आत्म साक्षात्कार होता है। सूक्ष्म से सौगुना ज्योतिर्ध्यान तथा 
ज्योतिध्यनि से एक लक्ष गुना सूक्ष्म ध्यान का महत्व बताया गया हं । यहु सर्वश्रेष्ठ 
ध्यान ह-- 


१. धेरण्डसंहिता, ६/१ । 
२. कुलाणंवतन्त्र, &/३-४ । 
३. धेरण्डसंहिता, ६/२-८ । 
४. वही, ६/१६-१७ । ` ` 
५. वही, ६/२०-२१ । 


योगतत्त्व-विचार ` १४५ 


स्थूलध्यानाच्छतगुणं तेजोध्यानं प्रचक्षते । 
तेजो ध्यानाल्लक्षगुणं सुकष्मध्यानं परात्परम्‌ ॥ 
७. समाधि :- 

समाधि को परयोग कहते हैँ, जो बहत ही भाग्यसे गुरुकृपा तथा गुरुमक्ति 
के द्वारा प्राप्त किया जाता हं ।* समाधियोग के साघक के लिए विद्या प्रतीति, गुर- 
प्रतीति, आत्मप्रतीति तथा मन की प्रबुद्धता आवद्यक ह । शरीरसे मन को अलग 
करके परमात्मा के साथ एकाकार करना ही समाचि ह ।* यही मुक्तावस्थाहं। इस 
समय मँ ब्रहम हूँ अन्य नहीं, भै ब्रह्मही हूं रोक का भाजन नहीं हुं, सच्चिदानन्द 
रूप हं, परमात्मारूप वाला नित्यमुक्त हँ, यह अनुभूति होती ह॑-- 

अहं ब्रह्म न चान्योऽस्मि ब्रहम वाहं न शोकभाक्‌ । 
सच्चिदानन्दरूपोऽहं नित्यमुक्तः स्वभाववान्‌ ॥\° 

घेरण्डसंहिता में समाचिके दः मेद बताये गये है 

१. ध्यानयोग, २. नादयोग, ३. रसानन्दयोग, ४. लयसिद्धियोग, ५. मक्ति- 
योग, ६. राजयोग । इनमें शाम्भवी, खेचरी, भ्रामरी तथा योनि मुद्राओं का 
साहाय्य अपरहायं है) 

(१) शाम्मवी मुद्रा के द्वारा आत्मप्रत्यक्ष कौ अनुमति करके विन्दु ब्रह्ममे 
मन का ध्यान करना चाहिए । इसके बाद महाकाश में आत्मा का तथा आत्मामं 
महाकाश का लय करे तथा आत्मा को महाकाशमय देखकर सदानन्द होकर साधकः 
को समाधिस्थ होना चाहिए 1 यह्‌ ध्यानयोग है ।* 

(र) नादयोग--खेचरी मुद्रा के द्वारा नादयोग सम्पन्न होता है। इसमे जिह्वा 
को ऊध्वंगत तालुमूल में (इतनी लम्बी पीले की ओर करे जिससे वह ध्र.मध्य तक 
अन्दर ही अन्दर चली जाय) करके नाद कौ साधना कौ जाती ह ।९ नाद का प्राढु- 
भाव हृत्पद्म से माना जाताहै। वायुके द्वारा शब्द ब्रह्यका आभासन होता है । 
यह एक विशेष प्रकार का स्पन्द दहै जो यहां मध्प्रमा वाक्‌ के नामस जानी जाती 
है । योगीजन विभिन्न बन्धों ओर मुद्राओं के माध्यम से सूक्ष्म रन्दको सुनते हं । 


. बेरण्डसंहिता, ६/२१ । 
, वही, ७/१ । 
. वही, ७/४ । 
. वही, ७/५-६ । 
त वही, ७/७-८ | 
वही, ७/६ । 


. ^< न ~ ~< ~ 


~ 
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प्राण जौर्‌ अपान मिलकर नाद,से एकीभूत होते हैँ ओर फिर विन्दुमे मिलने के 
लिए ऊष्वंगामी होते हैँ। स्वंप्रथम योगी मुक्तासनस्थ होकर शाम्भवी मुद्रा के 
दारा दक्षिण कणे में ध्वनि का श्रवण करता है। इसके बाद सन्मुखी मुद्रा केद्वारा 
इन्द्रिय द्वारो को बन्द करके तथा प्राणायाम के बाद सुषुम्णामें नादका श्रवण 
होता है। इस योग की चार अवस्थाये है 

(१) जब मूलाघारमें ब्रह्मग्रन्थि का भेदन दहो जाता है तब हृदयाकाशमें 
आभुषणों की मघुर भनकार सुनाई पडती है । 


(२) जब हृत्पद्म में विष्णुग्रन्थिका भेदन प्राण भौर नाद के संयोग के 
हारा किया जाता है तव कण्ठस्थान के अतिशून्य (आकाश) में भेरी सदश ध्वनि 
सुनाई पडती है । 

र. त्रूतीय अवस्था में सिद्धि स्थान आज्ञा चक्र के महाशून्य में मदंलसद् 
घ्वनि सुनाई पड़ती है । 

४. इसके वाद प्राण सद्रग्रन्थि (आज्ञाचक्र) का दवाव डालकर ईदवर पद 
(ब्रह्मरन्ध्र) की ओर प्रयाण करता है। इससे निष्पत्ति अवस्था मे ध्वनि तीव्र 
रहती है ओर शनैः शानः सृष््म होता चली जाती है। इस समय मन वाह्य 
प्रपञ्च से विनल हुआ रहता है । अव मन नाद से एकीभूत होकर समस्त वृत्तियों 
से रहित हो जातादहै। योगी एक निपुण धनुर्वारी के समान वायु को सुषुम्णामें 
प्रवेश कराकर ब्रह्मरन्ध्र मेले जाकर अन्तःकरण के अस्तित्व को समाप्त कर देता 
है । चित्‌ का अस्तित्व नाद मे रहता है । चित्‌ के नादसे एकीभ्रुत होने पर देदी- 
व्यमान चैतन्य की उपलब्धि की जाती है। अधिक से अधिक नाद-श्रवण से साधक 
आत्मशक्ति से सुयुक्त रहता है । लय अवस्था में नाद समाप्त हो जाता है ।* 

नाद के कई प्रकार हैँ जिनका सङ्केत वेरण्डसंहिता में किया गया है-- 

श्रुणुयाहृक्षिणे कण नादमन्तगं तं शुभम्‌ । 
प्रथमं क्षिञ्जीनादं च वंशीनादं ततः परम्‌ ॥ 
मेघक्षक्नं रश्च मरीघण्टाकास्यं ततः परम्‌ । 
तुरीभेरीम्‌ दद्धादिनिनादानकदुन्दुभिः ॥२ 





(ग्‌) कायवश्य | 
साधना कौ उत्कृष्ट मूमिमें प्रवेश करने पर मूलाधार भौर स्वाधिष्ठान 


न= 9०" 
१. दि सपेन्ट पावर, ¶० २२०-२२२। 
२. वेरण्डसंहिता, ५/७०-७९ । 
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चक्रों के भेदन के अभ्यास के बाद मणिपुर चक्र की साघना सम्पन्न को जाती हे। 
इस चक्र की साधना के परिपक्व होने पर साघकमे काया को वशम करनेकी 


साम्यं आ जाती है । नाभिमूल में इस चक्र की अवस्थिति बतलायी गयी है । यह 


चक्र परमानन्द का सागर स्वरूप है, संकडों विद्युत्‌ प्रकाश से युक्त मेध के समान 
नीलवण के पद्यसे युक्त है। इस चक्र के वाद “भ*स लेकर “क” वणं तथा 
समस्त स्वरोंसे युक्त अन्य चक्र विद्यमान हैँ । इसःचक्र में अग्निका त्रिकोण 
मण्डल अवस्थित है, जहां पर प्रमातकालीन सूयं के समान शिखाकार तेजोमय 
रूपातीत गुणों से युक्त अग्नि बीज (रं) विद्यमान है ।' यह अग्नि बीज मेष नमक 
वाहन के पृष्ठ पर आरूढ्‌ है, यह अरुणिमा अक्ति वाला है । चार भुजाओं वाला 
है, तीन नेत्र ओर मनोहर शरीर वाला है। इसकी गोद मे सिन्दूर के समान 
अरुणिम शरीर वाले, वृद्धरूपी, त्रिनेव वाले, सृष्टि ओर संहार करने वाले, मस्म 
से भूषित अद्ध वाले, प्राणियों के अभमीष्टको प्रदान करने वाले व्यापक रुद्रेरा 
विराजमान है।र्सुद्रके वाम पाश्वं कौ ओर देवी लाकिनी विराजमान है, जो 
चार भुजाओं वाली, तीन नेत्र वाली, सुख प्रदान करने वाली, इ्यामाङ्गी, 
पीताम्बरा, विचित्र अलङ्कारो से विभूषित, सवेसिद्धिप्रदा, सवेपालिका तथा 
कुलकालिका स्वरूप है।- इस प्रकार की देवी का ध्यान करना चाहिये ओर 
यह याचना करनी चाहिये कि देवौ रक्ता करे । इस प्रकार मणिपुर चक्र में स्थित 
बीजमन्त्र दलों के वणं देवता रुद्र तथा देवी लाकिनी का व्यान, पुजन, जप, स्तत 
तथा योग॒ आदि के द्वारा सम्पन्न करना चाहिये । उक्त साधना के अभ्याससे 
साधक सिद्ध हो जाताहै। इस चक्त कौ साघनाका फल कोटिशतवषें तक मी 
वर्णन नहीं किया जा सकता ।* इस चक्र का साधना की पर।काष्ठा के बाद प्राण 
ओर मन नियन्त्रित हो जाता दै । साधक सृष्टि ओर संहार की राक्ति से सम्पन्न 
हो जाता दहै तथा साक्षात्‌ ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव तुल्य हो जाता है ।५ इससे 
साघक अपनी काया को वज्ञ मे करने वाला माना जाता । 


(घ) आसव शुद्धि 
अमरा पञ्चक साधन के अन्तगंत जिन द्रव्यो (दूर्वा, विजया, विल्वपत्रा, 





रुद्रयामल उ० त०, ५६/२-५। तुलनील--षट्‌चक्रनिरूपणम्‌, २३/१० । 
वही, ५६/७-६ । तुलनीय---वही, ३।२० । 

, वही, ५६।६-११। तुलनीय--वही, ३।२१। 

. वही, ५६।११-१३ । 

, षट्चक्र निरूपणम्‌, २३/२१ कौ श्री शङ्कुर कृत । 
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निग्रण्डी, कृष्णा, तुलसी) के भक्षण का विघान दहै, उनके परिमाणका मी निद्ल 
किया गयादै। यह आवश्यक है कि उस परिणाम का रोधन किया जाय । वेसे तो 
प्रत्येक द्रव्य के मक्षण के अलग-अलग मन्तो का निदं किया जा चूका, तथापि 
यह मी सम्मवहै कि सभी द्रव्योंकाएक ही मन्त्र से शोधन कर दिया जाय ओर 
तव उन सबका मक्षण किया जाय । मन्त्र इस प्रकार है-- 

ऊॐँॐंशीं श्नं अमृतामुखी मरणं हारय हारय योगसिद्धि देहि देहि स्वाहा \° 

उक्त मन्त्र केद्वारा द्रव्यो को अभिमन्त्रित करके उनका भक्षण करना 
चाहिये । आसव की शुद्धि के लिये अन्य मन्त्र मी विदित हैँ। | 

क्लीं क्लीं क्लीं कँ क्रीं क्रीं सवंयोगं साधय साधय अमृतत्त्वं मयि समपंय 

समपंय शं विराटपीठवासिनी (स्वाहा) 2 

द्रव्यो के शोधन के भक्षण तथा उसके वाद “आसवशगुद्धि स्तोत्र'3 का पाठ 
करना चाहिये । इस स्तोत्र का पाठ चलोक्यमंगलरूप, महाविद्या फलप्रद, कल्पद्रुम 
फलवाला, मोक्षदाता, ज्ञानकर्ता तथा सिद्धिदायक है। साधक को सम्मान राज- 
लक्ष्मी, घन, अति धेयं, हस्ती, सुन्दर-धीर पत्र, सुख, विजय, राजराजेडवरत्व, 
दिव्यवाहुन आदि प्राप्त होताटै। इस स्तोत्र के पाठ करने से अत्यन्त दुःख का 
हनन, लोक में गुरुत्व, देवताओं कौ भक्ति, दिव्यभाव, महासुख, आयुवृद्धि, भय- 
रहितता, लोकवश्य, पूणंकोप, गोधन, देवताओं का वाक्य श्रवण, दीघेदष्टि, ध्म॑- 
प्रियत्व, धमंज्ञान, विवेक, श्रावणी की कथा, उत्तमयोग की अवस्था आदि की 
प्राप्ति साघक को होती है । यथासम्मव अधिक से अधिक एकान्त स्थान मे निवास 
करना चाहिये । साधक को सभी कामनाओं से रहित तथा एकान्त में देवता का 
सेवक होना चाहिये । साधक को बेचरत्व, संगति, भावसिद्धि, अष्टाङ्धविभूति, 
दृढ॒ज्ञान कवित्वशक्ति, द्वैतशृन्यकभाव, महापद मे मक्ति, विद्यापतित्व, शान्ति 
आदि की उपलब्धि होती है ।* साधक “'आसवशुद्धि स्तोत्र तीन वार, दो वारया 
एक वार करं । इस स्तोत्र का १०८ बार पाठ करना ““पुरद्चरण'' कहलाता है । 
इसके पाठ से विशुद्ध चक्र से लेकर महापद्म (सहस्रार) तक भेदन हो जातादहै। 
साधक चतुर्वगं की प्राप्ति करने वाला होतादहै। इसस्तोत्रका पाठकरने से 
पृथिवी पर किस कायं की सिद्धि नहीं होती । योगसाघन के आदि, मध्य तथा 


१. रुद्रयामल उ० त०, ५२/१३२-१३५। 
२. वही, ५२/१२३७-१३८ । 
३. वही, ५२/१३९-१८५। 
४. वही, ५२/१८६-१९८ । 
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अन्त मे स्तोत्र का पाठ करना चाहियि। इस स्तोत्रके लिखनेकाभी. विघान 
रास्व मे वताया गया है । . इसके लिये निरिचत नक्षत्र तथा वार का निदंशमभी 
किया गया हे । कृत्तिका, रोहिणी, आद्रा मे मिथुन लग्न तथा भरणी मे मेष लग्न 
के अवसर पर मंगलवार के दिन पाठ करना चाहिये । किसी भौ संक्रान्ति मे रनि- 
वार के दिन तथा पुनंवसुमे मंगलवार के दिन सन्ध्याके समय स्तोत्र काषाठ 
करना चाहिये । ध्यातव्य है कि स्तोत्र का जितनी संख्या मे पाठ किया जाय, उसके 
दशांशमे हवन मी करना चाहि्यि ।१ 

पञ्चाहव विधान :-- 


दरवा, विल्वपत्र, विजयापनच्र, कृष्णा तुलसी तथा निर्गुण्डी आदि पञ्च द्रव्यों 
का सेवन ‹“पञ्चासव'' विधान के अन्तगंत है । नेती, घौती आदि पञ्च स्वरायोग 
की सावना का सिद्धि के लिये अमरापञ्चक की साधना (दूर्वा, विल्वपत्र, विजया, 
निर्गुण्डी तथा कृष्णाः तुलसी) बहुत अधिक सहायता करती है । नेती आदि कौ 
साधना की पुष्टि उक्त पञ्च ओौषयि के सेवन करने से होती है । पञ्च अमराके 
प्रकृत नाम भी रै -१. दूर्वा-लता-अजमरा ग्रन्थि, २. विल्वपत्रिका-अमरी, 
३. विजया-अमरा, ४. निर्गुण्डी-वासवेडवरी तथा कृष्ण तुलसी-अमरा । अमरा- 
पञ्चक साघन में पञ्च द्रव्यो के परिमाण के अनुपात का भी विधान शास्वरमे 
विहित है । इस सन्दर्भ में यह घ्यान रखना चाहिये कि दूर्वा, विल्वपत्र, निगुण्डी 
तथा कृष्णा तुलसी की मात्रा एक तोला हो तथा विज॑धा की मात्रा ५ तोला होनी 
चाहिये । 


पञ्चासवश्ञोधन :-- 

दूर्वा, विजया, विल्वपत्रा, निर्गुण्डी तथा कृष्णातुलसी आदि पञ्च द्रव्यो का 
रोधन ““पञ्चासवशोधन'' कहा जाता है । षट्‌चक्र भेदन की सिद्धि भी पञ्चासव- 
शौोधनसे हो सकती है। दूर्वा साज्ञाको प्राप्त करने वाली अमरा ब्रह्मज्ञान कौ 
साधिका तथा ब्रह्मानन्दप्रकारिनीः है । दूसरा द्रव्य निर्गुण्डी है जो सवेसिद्धि प्रदा- 
यिनी होने के कारण ““सिद्धाअमरा'' कहलाती है । कृष्णातुलसी को “नीलाअमरा' 
कहते हैँ । विजया पत्र तथा विल्वपत्रिका को मी “अमरा” कहते हँ । प्रत्येक द्रव्य 
के शोधन के मन्त्रों का निदेश किया जा चुका है । सम्प्रति शोधित द्रव्यो के मक्षण 
हेत॒ जिस मन्त्र का उच्चारण विहित है, वह इस प्रकार है-- 


१. रुद्रयामल उ० त०, ५२/१६६-२०६। 
२. वही, ५१/२८-३५। 
२३. वही, ५५/२-७ । 
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ॐ ॐ ॐ कपिले ! ज्ञानसाधिनि ! समयोगं साघय साधय । शज्ाखाप्रहाखा- 
सम्पुणं' 1 महौषधिनिवासिनि ! मामेकममरं कुरु कुर स्वाहा ।' 

मयि समपंय समपय स्वाहा । 
अमरा शोधन :- 

निर्गुण्डी के सेवन के लिये यह विधान किया गयादहै कि उसके पत्रया 
जड़ का मक्षण किया जाना चाहिये। यदिपत्रन होतो उसकी जड ओर यदि 
जड़नहो तो पत्र कासेवन करना चाहिये । किसीमभी शुम दिन निगृण्डीकोनले 
आना चाहिये । वैसे कौलिकोंके लिये कोई नियम नहींहै। कुलाचारमें यह्‌ 
निदिष्टरहै कियोगसे हीभोगकी प्राप्ति होतीदहै। मोगहीपरमज्ञानदहै। 
निर्गुण्डि-शोधन का एक मन्त्र इस प्रकार है-- 

ॐ निर्गण्डि महामाये ! मसासत्त्वनिवासिनि ! आयु रारोग्यजननि ! ब्रह्य- 
शब्दनिवासिनि ! मदीयं सकलं कायं गुह्यं कुर कुर ननं धो धोंह्टीं ह्लीह्धींक्ौ 
करी क्रं वचर कायं देहि देहि बर्निसुन्दरि ! (स्वाहा) 

उक्त मन्व से निर्गुण्डी संशोघन तथा भक्षण करने वाला साधक अति शीघ्र 
अमर हो जाता है । तुलसी-शोघन का मन्त्र इस प्रकार है--" 


ॐ वेष्णवि ! देवि ! सत्वज्ञाननिवासिनि ! षलीं क्लीं क्लीं भां रक्त रक्ष 
स्वाहा । । 
विजया शोधन :-- 

सभी वर्णो को चाहिये किवे विजया का सेवन मन्त्र से संशोधित करके 
करे। विजय शोधन कै लिये तीन प्रकारके मन्त्रोका निर्देश शास्त्रमे किया 


गया है-“ 

१. ऊक्रौशीं क्लींह्लीं ह्लीं विजये ! ज्ञानसुन्दरि । भोगयोगमोक्षप्रदे ! 
कायक्षोधनि ! पावनि ! मम कायसिंद्धि देहि देहि स्वाहा । 

२. ॐ अमृतेऽम्‌ तभवे । भमूतव्षिणि { अमतं आआकषंय आकषंय सिदध देहि 
अनलग्रिये (स्वाहा) । 


. र्द्रयामल उ० त०, ५५/८-६ । 
. वही, ५१/४१-४२ । 
वही, ५५/२६-२९ । 
वही, ५५/३२-३३ । 
„ वही, ५१/४६-५३ । 
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३. ऊ छ्लीममूते ! अमृतोडूवे ! अमृतवषिणि ! अमृतमाकषंयाकषंय सिद्धि 
देहि कालिकां मे वहामानय स्वाहा 1 


विजय काजो परिमाण विहित है. उससे अधिक सेवन नहीं करना 
चाहिये । मोजन के समान विजया का सेवन करके पय-पान करना चाहिये । 
विजया की मात्रा पांच तोला होनी चाहिये । दुग्च पान का भी विधान है} अद्धं 
तोला मिचं को मन््र से संशोधित करके उसका भक्षण करके तब पय के शोधन 
तथा पान का विधान है । मरीच (निच) शोधन का मन््र इसप्रकार हैर 

ऊॐक्लींलं लं लं घोरघोरतरे ! मरीचकुलसुन्दरि ! लीना त्वं भवदेहेमे 
न वीरं शोधय शोधय स्वाहा । 

मरोच-रोघन तथा भक्षणके बाद दुग्ध-शोघन करके उसका पान करना 
चाहिये । मिचै-मक्षण के बाद दुग्ध-सेवन का फल महान्‌ बताया गया है । मिचंेकी 
च्वेणा करके दुग्ध पान अ्यधिक बलवद्धंक माना जातादहै। दुग्ध-शोधन का मन्त्र 
इस प्रकार है--3 

ॐ क्लीं कीं हं कृष्णगोरसवासिनी योगविग्रहं मम कामप्रसाधिनी योगसिदधि- 
नागीडइवरी क्ेत्रवासिनी शरीरं वदां चालय चालय विन्घान्‌ वारय वारय स्वाहा । 

(डः) पञ्चस्वरादियोग | 

कण्डलिनी-जागरण की साधना के पूवं शरीर के शोधन के लिये घौति, 
वस्ति, नेति, लौलिकी, त्राटक तथा कपालमाति आदि षट्कर्मो का अभ्यास अपरि- 
हायं माना गया है। योगशास्त्र के ग्रन्थों मे षट्कर्म का विस्तृत विवेचन किया 
गया है ४ “'पञ्चस्वरायोग' के अन्तगंत चराटक को छोडकर रोष पांच कर्मो कोः 
स्वीकार किया गया है। नेत्ति, दन्ति, घौति, नेउली (नौलि या लौलिकी) तथा 
नाडी-क्षालन आदि पाँच कमं विवेच्य ग्रन्थ में वणित है ।< योग साघनामे काया 
के अन्दर नाना प्रकार के मल, विध्न का कायं करते हँ । इसलिये शोधनकेटारा 
शरीर का अन्तजजेगत्‌ शुद्ध किया जातादै। शास्त्र मे योगकेदढारा मोक्ष की 
प्राप्ति की चर्चा की जाती है, किन्तु यौगिक क्रियाओं का प्रदशेन निषिद्ध कहा 
गया है ।६ कुण्डलिनी-साघधना के अन्तगेत सवंप्रथम पञ्चस्वरायोग का अभ्यास 


१. महानिर्वाणतन्त्र, ५/८३-८४ । 

२. वही, ५१/।५६-६० । 

३. वही, ५१/६२-६३ । 

४, वेरण्डसं हिता, १/१२-६१ । 

५. रुद्रयामल उ० त०, ३४८ १४-१६, ५४/।१३-१५। 
६. वही, ३४७ । 
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२.८२ 
करके महाशक्ति कुण्डलिनी देवी के एक हजार आठ नाम वाले स्तव (अष्टोत्तर 
सहखनाम) का पाठ करना चाहिये ।१ छः माह तक इस प्रकार का अभ्यास करने 
वाला साघक महायोगी होता है । ““पञ्चस्वरायोग"' की साधना के बाद अष्टाङ्ध- 
योग की साघनाका क्रम आतादहै।* यथासम्भव ओौर यथाप्राप्तं एञ्चस्वरायोग 
के भेद-प्रभेद की चर्चा हम य्ह करेगे । | 
नेतियोग को महाकफ विनाशक,, दन्तियोग क्रो हूदय-ग्रन्थि-भेदक, धोति- 

योग कों सवेमल विनाशक, नेउलीयोग को सवेउदरचालक तथा क्षालनयोग को 
समस्त नाडयो का गोधक कहा गया है । यमी को यम-नियम के साथ पञ्चस्वरा- 
योग की पचि क्रियाओं का अभ्यास करना चाहिये। देवताओं को अमरत्व प्रदानः 
करने वाली यही साधना है। इन क्रियाओं के अम्यास-काल में पञ्च “अमरा के 
सेवन का विधानरहै, जिसके विना कोटिशतकल्प तक सिद्धि नहीं प्राप्त हों 
सकती । दूर्वा, विजया, विल्वपत्र, निर्गूण्डी (मेउडी) तथा कृष्णातुलसी को “अमरा 
कहा गया दहै। प्रत्येक द्रव्य के सेवन में मन्त्र-पाठ का विघान है । विजया-सेवन 
के समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय ओर शूद्र कौ कन्याओं को पूजा का मी विघान 
हे ।> | 
१. इूर्वाप्रहण का मन्त्र :-- 

ॐ त्वं दरवेऽमरपुज्ये । त्वं अमृतो वसंभवे ! 

अमरं मां सदा भद्रे । कुरुष्व नृहरिग्रिये । 

ॐ दरर्बयिं नमः स्वाहा । 
२. विजयासेवन मन्त्र :-- (चतुकंन्यकापुजन) 

ब्राह्मण कन्या-- 

ॐ संविदे ब्रह्मसम्भते ब्रह्मपुत्र ! सदाऽनघे । 

भे रवाणाञ्च तृप्त्यथं पवित्राभव सवंदा । 

ॐ ब्राह्म ण्यं नमः स्वाहा । 

क्षत्रिय कन्या-- 

ॐ सिद्धि मूलकरे देवि ! हीनबोधप्रबोधिनि ! 

राजयुत्रीव श्ङ्रि ! शात्ररकण्ठत्रिह्लूलिनि । 

ए क्षत्रियाय नमः स्वाहा । 





१. रुद्रयामल उ० त०, ३४/८,३७॥/६-१६९० । 
२, वही, ३४/१४ (पूवद्ध) । 
२३. वही, ३४/१४-२५। 1 
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वेदय कन्या-- | 
ॐ अन्ञानेन्धनदीप्तागने । ज्ञानाग्निज्वलरूपिणि ! 
आनन्दज्ञानकारणे ! सम्यक्‌ज्ञानं प्रयच्छ मे। 
ह्वीं वेश्यायं नमः स्वाहा । 
रद्र कन्या-- 
ॐ नमस्यासि नमस्यासि योगमागं प्रदशिनि ! 
त्रलोक्यविजये ! मातः ! समाधिफलदा भव \ 
श्रीं शुद्रायं नमः स्वाहा । 
२३. बिल्बपन्न सेवन~मन्त्र :-- 
ॐ कायं सिद्धिकरि ! देवि ! बिल्वपत्ननिवासिनि ' 
अमरत्वं सदा देहि शिववुल्यं कुरुष्व माम्‌ 1 
ॐ शिवदायं नमः स्वाहा । 
४. निगुंण्डि-सेवन सन्त्र :-- 
ॐ निरंण्डि परमानन्दे ! योगानाम्‌ अधिदेवते 
मांमांरक्षतु अमरे ! भावसिद्धिप्रदे ! नमः! 
ॐ श्लोकापहायं नमः स्वाहा । 
५. कृष्णा तुलसी-सेवन मन्त्र :-- 
| ॐ विष्णोः श्रिये महामाये ! कालजालविधघारिणी । 
तुलसि । मां सदा मामेकममरं कुर । 
ऊद््लींश्रों एं क्लीं अमरायं नमः स्वाहा \ 
इसके वाद समी द्रव्यो का एक साथ निम्नलिखित मन्त्र द्वारा शोधन 
करना चाहिये-- 
ॐ अम्‌ तो्धूवेऽम्‌ तवषिणि ! अम्‌तमाकषंय आकषंय । सिद्धि देहि 
स्वाहा \° 
तत्पश्चात्‌ घेनुमृद्रा, योनिमुद्रा, मत्स्यमुद्रा, तत्वमृद्रा का प्रदशेन करके 
तपेण करना चाहिये । यह तपण गुरुके नामके दारा सातः बार विना किसी मन्त्र 
के हिव के प्रति किया जाना चाहिये । इसके बाद इष्ट देवी के नामके द्वारा सात 
बार तर्पण करना चाहिये । देवी के नामके द्वारा तपंण करते समय इष्ट मन्त्रके 
साथ "ॐ परदेवता तपंयामि नमो नमः' इस मन्त्र का उच्चारण करना चाहिये । 
अन्त मे उत्तम साधक को निम्नलिखित मन्त्र का जाप करना चाहिय ।२ 


१. रुद्रयामल उ० त०, ३४/२६-३६ । 
२. वही, ३४/२३७-४१ । 
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ऊ एं वद वद वाग्वादिनि मम जिह्वाग्रे स्थिरी भव सवंस्वरवहङ्करि ! 
दार कण्ठत्रिश्ललिनि ¦ स्वाहा ! | 


(च) अमरापञ्चक साधन 


नेति, घौति, नौलि, दन्ति तथा क्षालन आदि पञ्चक्रियाओं की साघन 
पद्धति को “अमरापञ्चक साधन” कहते हँ । रारीर के शोधन का यह उत्तम योग 
साघन दहै। इन पञ्चकर्मा के अम्यासकाल की पृष्ठ भरुमिमे कुचं नियमोका 
आचरण आवद्यक है । ब्राह्म महतं मे उठकर अपने सहस्रार में गुरु के चरणकमल 
का ध्यान करना चाहिये। इसके बाद गुरुरूपा सरस्वती का चिन्तन करना 
चाहिये । तत्पश्चात्‌ परानन्द रसिक योगी को अपने इष्ट देवता को सिर से प्रणाम 
करके नित्य शौच-कायं सम्पन्न करना चाहिये। शौच-कायं के लिये एक घट 
परिमाण काजल तथा एक प्रस्थ लगमग (एक पाव) मृत्तिकाकोसाथलेननेका 
विधान है । सव्रह बार कुन्थन (उदर का मन्थन) तथा बार-बार वचं (मल) का 
त्याग करना चाहिये । शौच के बाद बरयि हाथ की तजनी से गुदारन्ध्रमेतेल का 
वार-वार समायोजन करके क्षालन (स्वच्छ) क्रिया करनी चाहिये। पूणं रूपेण 
मलक्षल के लिये गुदादवार को मिद्री गौर जल सेप्रक्षालित करके उदर का शोधन 
करना चाहिये । मल त्याग के बाद जव सुख की अनुभूति होने ले, तब उठकर 
मृत्तिका से हस्त आदि को स्वच्छ करना चाहिये । अन्तम दोनों पाद प्रक्षालित 
करके “अम रापञ्चक साधन" को सम्पन्न करने के लिये तत्पर होना चाहिये 1" 


१. नेतियोग 
सुक्ष्म वस्त्र से निकाले गये तन्तु-समूह को बटकर अथवा सूक्ष्म वस्त्र को 
ही बटकर दृढ कर लेना चाहिये । उसे नासिका के स्वरगामी छिद्र में डाल कर 
शन: शनैः जिह्वामूल मे ले जाना चाहिये ओर वहां से मुख से बाहर की ओर घीरे- 
धीरे घण करना चाहिये । यह्‌ क्रिया वारह वार की जानी चाहिये । नेतियोग को 
निम्नलिखित मन्त्र के द्वारा सम्पन्न करना चा हिये-- 


ऊह्लींह्ली हीं क्लीं क्लीं क्लीं भीं भीं भीं योगिन्यं नमः ।२ 


इसके बाद शिर-शुद्धि के वाद कर-गोघन, वक्ष-गोघन तथा नामि-शोधन 
करना चाहिये ।* नेति योग के द्वारा नासारन्ध्र निमंल होता है तथा प्राणायाम के 


१. रुद्रयामल उ० त०, ५४/२१-२८ । 


२. वही, ५४/२९-३४। 
३. वही, ५४/२९-३४ । 
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समय वायुगमन मे महासुख की प्राप्ति होती है ।* नेति-क्रिया के लिये ग्रथित सूक्ष्म 
सूत्र का प्रयोग किया जाता है, उसकी नाप एक वितस्ति (बीता) होनी चाहिये । ~ 
कहीं-कहीं यह्‌ नाप एक हाथ तक बतायी गई है ।> नेतियोग के अभ्यास से खेचरी- 
सिद्धि (आकाश गमन की सिद्धि), कफ-दोष का विनाश तथा दिव्य दुष्टि कौ 
प्राप्ति होती है। इससे कपाल का शोधन होता है तथा स्कन्व सन्वि माग के ऊपर 
सभी रोग शीघ्नदूरहो जाते हैँ ।3 


२. दन्ति योग 


दन्त धावन के समय यह योग सम्पन्न किया जाता है । किसी तरु (छितु- 
इन आदि) से अद्ध-हस्त मान पयेन्त न बहुत स्थूल ओौर न बहुत सुक्ष्म कोमल, 
नवीन, अपरिपक्व, मृणाल सदृश दन्त धावन काष्ठ का ग्रहण करना चाहिये । उस 
दन्त काष्ठ का कनिष्ठाङ्गुलि नापके माग को दन्तावलि से सुन्दर चवित कर 
लेना चाहिये । इसके बाद उस चित माग को जलसे धोकर स्वच्छं कर लेना 
चाहिये । तत्पश्चात्‌ शनैः शनैः उसे निगलना चाहिये । धीरे-धीरे प्रतिदिन तब तक 
उस दन्त धावन काष्ठ को अन्दर ले जाते रहना चाहिये जव तक समूचा नाभिभूल 
तक न पहच जाय अथवा हृदयस्थ जल चक्र का आलोडन न हो जाय । इस अभ्यास 
से हयदस्थित कफ-भाण्ड का विखण्डन हो जाता है ओर वायु के गमनागमन में 
सौ विच्य होता है । इस योग के द्वारा खेचरत्व कौ सिद्धि होती है ।: 
पथ्यापथ्य :-- 

दस्ति योग के साघक को षड्रस (मधुर, अम्ल, कटु, कषाय, तिक्त ओर 
लवण) प्रधान मोजन का परित्याग कर देना चाहिये । इसके अतिरिक्त मिष्ठान्न, 
शाक-दधि मिश्रित अन्न ओर रात्रिमेंदो बार भोजन का वजन कर देना चाहिये । 
वन मृगी एक भाग ओर दो भाग चावल को अच्छी तरह पकाकर घीओौर दूघके 
साथ भक्षण करना चाहिये अथवा कुलरूपा कुण्डलिनी का दुग्ध से तपण करना 


चाहिये । कुण्डलिनी तपण को जानने वाला अनायास ही योगी तथा ज्ञानीन्द् हो 
जाता है ।६ 


१. सुद्रयामल उ० तण) ३४/४५ । 

२. वेरण्डसं हिता, १/५२ तथा हञ्योग प्रदीपिका, २/२६ । 
३. बहिरङ्गयोग, पृ० ३३५। 

४. वेरण्डसंहिता, १/५२ तथा ह्योग प्रदीपिका, २/।३० । 
५. रुद्रयामल उण त०, ३४/४७-५४ । 

६. वही, ३४/५४-५५८ । 
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एक अन्य स्थान पर दन्त काष्ठ का मान गजपयंन्त बताया गया है ।१ कण्ठ- 
रन्ध्र से दन्त काष्ठ को निविष्ट करके घीरे-घी रे नाभिस्थान तक ले जान। चाहिये । 
यह अभ्यास प्रतिदिन प्रातः करना चाहिये । 


३. नेउली (नौति या लौलिकी) योग 

इस योग में उदरस्थ स्नायु जाल को एक साथ सगित कर उसे धूर्णाय- 
मान किया जाताहै। यह्‌ क्रिया वाम मागसे दक्षिण माग की ओर ओर दक्षिण 
मागसे वाम मागकी ओर की जाती है।3 उदर को धमाने की क्रिया अमन्द 
आवतं के वेग से होनी चाहिये । यह योग निम्नलिखित मन्त्रके द्वारा सम्पन्न 
करना चाहिये- 

संसंसंक्रींकींक्तींदेवि ॐ ॐ गात्रस्थायं नमः स्वाहा \५ 

यह योग समी रोगों को नष्ट करने व।ला देहस्थ अग्नि को बढाने वाला 
अर्थात्‌ अन्न को पचाने वाला तथा वायु दोष को नष्ट करने वाला है ।६ साधक इसं 
योग से चिरजीवी होता है । इस योग की साघना करके चेचरत्व की प्राप्ति करता 
हे । पकाया हुआ वनमूगी से भिश्चित अन्न को पकाकर एक बार सेवन करना 
चाहिये । इस क्रिया में कुम्भकार के चक्र के समान उदर का मध्य भाग घमाना 
चाहिये । कटि तथा नासिका भाग को स्थिर रखना चाहिये। इस योग का 
अम्यासीौ कुण्डलिनी जागरण मे सफल होता है । 


इस योग हेतु शरीर की विशेष अवस्था ध्यातव्य है। एक हाथ की चौड़ाई 
मे दोनों पैरों को भरुमि पर रखकर (खड़े होकर) थोड़ा भुककर, दोनों हयेलियों 
को दोनों घुटनों पर रखकर रेचक करते हुये उड्धीयान बन्ध करे तथा अपान वायु 
को नामि के सामने खींच-खींच कर ले आकर अंतडियों को खड़ी करके वाये-दायें 
घुमाने का प्रयत्न करे। इस समय रेचक करके बाह्य कुम्भक की अवस्था अवदय 
रखनी चाहिये । इस अवस्था के विना नौलि क्रिया सम्मव नहीं हो सकती है 1" 


. रुद्रयामल उश्त०, ५४/५७ । ` ४ 
„ वही, ५४/५० । 

+ वही, ५४/४३ । 

 हठ्योग प्रदीपिका, २/३३ तथा .बेरण्डस हिता, १/५३ । ` 

* रुद्रयामल उश्त०, ५४/४५-४६ । स 
हठयोग प्रदीपिका २/३४.तथा घेरण्डस हिता, १/५३ । 

रुद्रयामल उ०त०, ३५/२२ -२५८ । 

 बहिरङ्गयोग, पृ० ३३८ । 
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४. धौति 

वत्तीस कम्म (मूठा) मान वाले सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्त्र की एक पद्री बना 
लेनी चाहिये । यह पदिका पाश्वं की ओर (चौडाई मे) आठ अङ्गुल की होनी 
चाहिये ।१ उत्कट आसन से बैठकर समक्ष उष्ण जल अथवा दुग्ध ङकंरा मिधित 
जल मे भीगी हुई बौतिके एक सिरेको मुखदवार से कण्ठमें प्रविष्ट करे तथा 
दक्षिण हस्त कौ मध्यमा, कनिष्ठिका अङ्गुलि तथा अंगुष्ठ के सहारे अन्दर प्रेषित 
करना चाहिये. दुग्धमिध्रित जल को एक-दो धरूट पीकर घौति को ग्रासवत्‌ 
निगलने का प्रयास करना चाहिये । धीरे-धीरे बहुत ही सावधानी के साथ पूरी 
घौति को अन्दर ले जाकर नौलि क्रिया करके धौति को पुनः बाहर निकालना 
चाहिये । यदि धौति कभी कण्ठ में अवरद्धदहोजायतो घी आदि को पीकर अन्दर 
या बाहर किया जा सकतादहै। जव तक अभ्यास दृढ़ नहो जाय, तव तक यह्‌ 
क्रिया नित्य करनी चाहिये ।२ अभ्यास के प्रारम्म में वस्त्र को नाप लम्बाई में आठ 
अङ्गुल ओौर चौडाई में चार अङ्गुल होनी चाहिये । धौरे-घीरे घौति कौ. लम्बाई 
पांच हाथ हो सकती है ।3 कहीं-कहीं घौति की लम्बाई ३२ अङ्गृल तथा चौडाई 
आठ अङ्गुल बतायी गई है ।* वृद्ध, युवक, बाल, जड सभी इस योग के अभ्यास 
से दीर्घजीवी, अमर ओर लोकप्रिय होते हैँ । साधक मन्त्र सिद्धि, अष्टसिद्धि, काल- 
दोष-विनाशक, हदय-ग्रन्थि-भेदक, महाबली, ज्ञानी, सुन्दर तथा व्यक्त काम ओर 
देव विक्रम होता है। इस योगम प्राणायाम ओौर प्रत्याहार का विशेष महत्त्व 
है ।५ इस योग को सम्पन्न करने में निम्नलिखित मन्त का उच्चारण निदिष्ट है 

ॐ दह्वींह्ींह्लीं क्लीं क्लींक्लीं श्रीं धीं भों महाघौतिनिवासिनि ! मे 
नाडीमलं क्षालय क्षालय 13 

योगशास्त्र में धौति के चार प्रकार बताये गये हं 
हदयधौति ओर मूल शोधन । 
१. अन्तधौ ति :-- 

अन्तघौँति भी वातसार, वारिसार, वर््भिसार ओर बहिष्कृत भेद से चार 
प्रकार की है- 





अन्तघोति, दन्तघौति, 


. रुद्रयामल उण्त०, ३५/६-१०। 
. बहिरङ्ग योग, पृ०३३२। 
रुद्रयामल उ०्त०, ५४/२३५-२७ । 
. वही, ३५/१० । 
. वही, ३५/१४-२०। 
. वही, ५४/२३५-२३७ । 
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(१) होठों को काक चञ्चु के समान करके घीरे-धीरे वायुका पान करे 
ओर वायु को उदर में परिचालित करे। इसके बाद गुदामागंसे इस वायुका धीरे- 
-घीरे रेचन करे, यह्‌ क्रिया वातसार धौति कहलाती है ।° 

(२) मुख द्वारा कण्ठपर्यन्त जल भरकर शनैःशनैः उदर में उसे चालित 
करे, इसके वाद उदर से अधघोमागं हारा उस जल का रेचन करे । यह्‌ वारिसार 
धौति है ।2 

(३) मेरुदण्ड मे नामि ग्रन्थि को एक रात बार संयुक्त किया जाय अर्थात्‌ 
नामि को पैकी ओर घूसाकर (सिकोडकर) पीठकी ह्मे लगा दिया जाय। 
इसको अग्निसारघौति कहते ह ।* 

(४) काकिमुद्राद्वारा वायु को उदरमें भरकर उसवायु को अथं प्रहर 
तक उदरमें रखने के बाद अघोमागं द्वारा निकाल देना बहिष्कृत घौति कहलाती 
है |५८ 
२. दन्तघौति :- 

दन्तघौति मी दन्तमूल, जिह्वामूल, कणेरन्ध्रद्य ओर कपालरन्धरभेदसे 
पच प्रकार की है- 

(१) खादिर (खैर) के रस हारा अथवा विशुद्ध मृत्तिका ्वाराजबतकमल 
दरुरन दहो जाय तव तक दन्त मूलका माजन करना “दन्तमूलघौति" कहलाती 
है |8 

(२) तजनी, मध्यमा ओर अनामिका तीनों अंगुलियों को एकत्र करके 
गले के भीतर प्रवेश कर जिह्वा मूल का माजेन करे । शनैः रनः इस प्रकार के 
माजन करने से कफ दोष नष्ट हो जाता है। इसके बाद पुनः पुनः नवनीत द्वारा 
जिह्वा माजन जौर दोहन करें । लौह यन्तर के द्वारा जिह्वा के अग्रमाग का शनं 
दानः कषण करे । सूर्योदय ओर अस्त के समय इस विधि का अभ्यास करने से 
जिह्वा दीघं हो जाती है । यह जिह्वामूल धौति है । 

(३-४) तजंनी ओर अनामिका अङ्गृलियों के द्वारा दोनों क्णैरन्ध्र का 


* स्द्रयामल उ०त०, ५४ ३५-४० । 
. धेरण्डसं हिता, १/१४-१५। 
. वही, १/ १७ । 
रुद्रयामल उऽत०, १/१६ । 
. वैरण्डसहिता, १/२१-२२ । 
. वही, १/२७। 
. वही, १/३०-३१। 
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माजंन करना चाहिये । इससे शुद्ध नाद प्रकट होता है ।१ 


(५) प्रतिदिन सोकर उठने के बाद, मोजन के अंत में तथां सूयस्ति के 
समय कपाल रन्ध्रका माजन दाहिने हाथ के अंशूठे के करना चाहिये यह्‌ कपाल 
रन्ध्र घौति है । 

२. हद धौति :- 

हदघौति दण्डघौति, वमनधौति ओर वासधघौति भेद से तीन प्रकार 
कौ है- 

(१) केला के मध्य मागका दण्ड, हरिद्राका दण्ड तथा चिकने वेत कां 
दण्ड बनाकर हृदय के मध्य बार-वार प्रवेश कराके तथा पुनः धीरे-घीरे बाहर ` 
निकालने को “दण्डधौति'' कहते हैँ इससे ऊध्वं मागं दवारा कफ, पित्त ओर क्लेद 
आदि निकाले जाते हैँ तथा इससे हृदय रोग की शान्ति होती है ।3 

(२) मोजन के अन्त में कण्ठ पयेन्त जल का पान करके कुं काल तक 
ऊध्वं नयन रहकर वमन द्वारा उस जल को निकाल देना वमनधौति है ।* 

(३) चार अंगुल चौड़ सूक्ष्म वस्त्र को धीरे-धीरे ग्रसे, तत्परचात्‌ वस्त्र को 
शनेः शनेः बाहर निकाले यही वासघौति है । इससे गुल्म रोग, ज्वर रोग, प्लीहा, 
कुष्ठ, कफ ता पित्त के रोग नष्टो जाते हैँ ।५ 
४. मूल शोधन :- 

हरिद्रामूल दण्ड से अथवा मध्यमाद्वाराजल से पुनःपुनः गृह्य स्थान का 
प्रक्षालन करना चाहिये । यह मूल शोधन है । इससे ओष्ठ कौ कठिनता, अजाणेता 
नष्टहो जाती दहै । देह में कान्ति भौर पुष्टि कौ वृद्धिदहोती दहे तथा जठराग्नि मी 
वृद्धि को प्राप्त होती है ।६ 

५. क्षालन 

प्रत्येक यौगिक क्रिया करने के पूवं मन्त्रके पाठका विधानदहै। शरीरके 
अन्दर स्थित नाद्यो के मल को विनष्ट करने के कारण इसे नाड़ी-क्षालनयोग 
कहते है। इस क्रियामें वायु-पान के हारा नाड़ी-क्षालन किया जातादहै। इडा 


. धेैरण्डसंहिता, १/३२३ । 
वही, १/२३४-३५। 
वही, १/२३७-३८ । 
वही, १/३ ६-४० । 
वही, १/४१-४२ । 
. वही, १/४४-४१ । 
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ओर पिंगला नाड्योंके मागे का गोधन इसयोग के द्वारा सम्पन्न होता दहै! 
पूरक ओर रेचक के साथ तीन दण्ड तक वायु को धारण करने का अभ्यास करना 
चाहिये । इस अभ्यास के पृष्ट होने पर नाड़ी-क्षालन स्वयमेव हौ जाता ह ।° कहीं 
कहीं कुम्भक का निषेध किया गया है ओर यह निदिष्ट किया गयादहै कि विना 
कुम्भक किये एक नासारन्ध्र से वायु को खींच कर दूसरे से रेचक करना चाहिये । 
यह क्रिया शीध्रतासे करनी चाहिये । इसे कपालमाति मी कहते हँ ।* वेरण्ड- 
संहिता में प्रक्षालन क्रिया के अन्तगंत नामि तक जल मे खड़े होकर शक्ति नाड़ी 
(अंत) को बाहर निकाल कर पूणरूपेण मलक द्वारा धुल जाने तक हाथ द्वारा 
उसे प्रक्षालित करने का विधान दहै । इसके वाद नाड़ी को पुनः उदरमे रखे जाने 
का निर्देश किया गयाहै।3 इस योग में मुण्डासन का वहूत हौ महत्व है । इसके 
अतिरिक्त ऊध्वं पद्मासन करके नीचे हाथ से जप करने का विधानदहै। इस योग 
से साघक जितेन्द्रिय, घीर मानसगामी, बुद्धिमान्‌, सूयं तुल्य प्रतापी, शोक दोषाप- 
हारक, सर्वयोग स्थिर तथा योगीराङ्‌ होतादहै। नौलियोग से तुरन्त नाडी-क्षालन 
की शृद्धि टोती है। इसकं अतिरिक्त प्राणायाम भी क्षालन क्रिया में मुख्य आघार 
है। इस योग से देह शुद्धि तथा मल आदिका विनाश होता है ।४ उवत क्ति 
नाडी, आंत है, जिसे योगीजन प्रायः उदरसे निकाल कर स्वच्छं कर लिया करते 
है, किन्तु यह प्रक्ालन यर्हां पर वणित नाड़ीःपरक्षालन क्रियासे भिन्नहै। इस 
यौगिक क्रिया में प्रयुक्त होने वाला मन्त्र इस प्रकार है-- 

ऊॐंञॐरदह्ींह्णींठंठं ठंक्लींक्लींक्लीमं मंम श्रीं क्लीं शीं शीतले 
सलं क्षालय क्षालय स्वाहा 1 

जव तक सूक्ष्म मल विद्यमान हे तव तक मधु-पान करने का विधान बताया 
गया है । इस यौगिक क्रिया केद्वारा हूदय-ग्रन्थि का छेदन होता है। शरीर की 
वृद्धि होती दे। दलेष्मा आदि दोष नष्ट होते हँ । शरीरमें स्थिरता भाती है। 
साधक का चैतन्य निर्मल हो जाता है। वह्‌ अज्ञान से रहित होकर चिदानन्दमय 
हो जाता है। वह परानन्द रसिक, जीवन मुक्त, स्थिर चेता तथा महायोगी हो 
जाता है । शास्त्र मे उसे महाज्ञानी कहा गया ह ।९ यह क्रिया कपालमाति के 





१. रुद्रयामल उ०्त्‌०, ५४, ५७। 
२. बहिरङद्धयोग, पृ० ३३६। 

३. धेरण्डसंहिता, १/२३-२४ । 

४. रद्रायमल उ०्त०, ३५/३१-४५ । 
५. वही, ५४/५३-५४ । 

६. वही, ५४/६०-६२ । 
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समानं, जो तीन प्रक।र की कही गयी है--वातक्रम कपाल भाति व्युत्क्रम कपाल 
भाति ओर शीतक्रम कपाल भाति ।9 


(१) इड़ा (वाम नासा) दवारा वायु का पूरक करके पिङ्कला (दक्षिण 
नासा) द्वारा उसका रेचन किया जाय ओौर पुनः दक्षिण नासाद्वारा वायु का पूरक 
करके वाम नासाद्वारा उसका रेचन करने से वातक्रम कपाल भाति क्रिया होत्ती 
दै । पूरक ओौर रेचक करते समय वेग का प्रयोग नहीं करना चाहिये ।२ 


(२) नासा द्वय द्वारा वारि ग्रहण करके मख द्वारा निगंत किया जाय ओर 
पुनः मुख द्वारा वारि ग्रहण करके नासिका द्वारा बहिगेत करने से तथा पुनः पुनः 
एेसा करते रहने से “व्युत्क्रम कपाल भाति" क्रिया सम्पन्न होती है ।3 

(२) मूख दरा शीतकारपूवक वायु ग्रहण करके नासिका हार। निकाल देने 
से ““शीतक्रम कपाल भाति" क्रिया सम्पन्न होती हे। 


वस्तियोग 


रोधन प्रकरण के अन्तगंत शरीर के अन्दर के मल विकारको दूर्‌ करने 
के लिये ओर भी यौगिक क्रियाय शास्त्रोमे निदिष्ट हँ, जिनमे वस्तियोग प्रमुख 
है, जो जलवस्ति, शुष्कवस्ति भेदसे दो प्रकार की होती है---* 
(१) जलवस्ति : - 

नाभिपयेन्त जल में अवस्थित होकर उत्कटासन द्वारा गुह्यदेश का आकुञ्चन 
ओर प्रसारण करना (जलवस्ति" है 
(२) श्॒ष्कवस्ति :- 

परिचमोत्तान आसन द्वारा शनः शनः वस्ति को नीचे की ओर चालनं करकैः 
अदिवनी मुद्रा हारा गुह्य स्थान का आकुञ्चन ओर प्रसारण करे।; 


१. वैरण्डसंहिता, १/५६ । 
२. वही, १/५७ । 

२. वही, १/५६ । 

0 वही, ५५/८० | 

५. वही, १/४६ । 

६. वही, १/४७-४६ । 








तृतीय पटल 
योगसाधना के प्रमुख आयाम 


योग की उत्कृष्ट साधना मे बहिरङ्गयोग के अभ्यास से नियन्त्रित काया 
वाला होकर साधक अन्तर्योग की साधना का अभ्यास करता है। अव साधक 
योगी" की संज्ञा को प्राप्त करके सामान्य मानव जीवन से भिन्न दिनचर्या का 
आचरण करने लगता है । उसका भोजन-नियम, जप-नियम, स्नान, तीर्थ, योग- 
ग्रहण का समय गदि विशिष्ट हो जातादहे। उसे योग-भ्रशके कारणों से बचना 
चाहिये । इस समय योगी अन्तजंगत्‌ कौ साघनामेंही लीन रहता है । इडा ओर 
पिङ्धला नाडयो का सद्घम ही योगी का “तीथं राज" होता है। इडा, पिङ्कला 
ओर सुषुम्णा नाडियां साधक के लिये गङ्खा, यमुना ओर सरस्वती है| 


(क) योग-ग्रहण-काल 

सवप्रथम पशुमाव में आचरित साधक को यज्ञोपवीत के समय योग की 
दीक्षा लेनी चाहिये । जव तक योग की सिद्धि नहीं होती, तब तक साधक वीरभाव 
मे प्रवेद नहीं कर पाता । योग-दीक्षा ग्राहिता को योग साघनासे प्रविष्ट होने के 
लिये सहज ईदवर-कृपा मुख्य आधार है । ईश्वर की कृपा से उसे सद्बुद्धि मिलती 
दै। शान्ति से ज्ञान ओर ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। रान्ति, विद्या, 
प्रतिष्ठा ओर निवृत्ति इस चक्रव्यूह से युक्त देव परमेश्वर कहलाता है । आचार, 
विनय, विद्या ओर प्रतिष्ठा से समन्वित योग-साघन कौ सिद्धि उसी को प्राप्त होती 


हे, जो परमेडवर के चरणाम्बुज में अपनी मति स्थिर किये रहता है ।९ 
(ख) साधक के कत्तव्य 

देवता, गृरुमे साधक कौ समान मक्ति होनी चाहियि। इस प्रकार की 
आस्था ओर निष्ठा से युवत साघक को एक वषमे ही सिद्धिकी प्राप्ति हो जाती 
दै । वेद, आगम ओर पुराणोसे सार को जान कर साघक को चाहिये कि वह्‌ 
अपने मन को इष्ट के चरणकमल में स्थापित करे। जो साधक चित्त मे, षट्चक्रमें 
ओर निमंलयोग में मन को स्थिर करता रै, वह योगि बल्लभ होता दै । साधकको 
चाहिये कि पाप कर्म कौ ओर से मन की निवृत्ति करके “मनोनिग्रहु" करे ।२ 
साघक के लिये सबसे महत्त्वपूणं कत्तव्य यह है कि वहु गुरुपदिष्ट वाक्यों में 
विश्वास करे । जीवन्मुक्ति का यह्‌ प्रथम सोपान है । यदि साधक गुरु की आज्ञा 
का उल्लंघन करता है, तो उसका धमं, चर्या, दीक्षा, तप, सुकृति आदि व्यथं है । 


१. रद्रयामल उ०त०, २२/।२७-३२। 
२. वही, उ० त०, २२/३२-३६ । 
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ब्रह्मण क्षत्रिय को सवंप्रथम योगादि साधन स्वीकार करके कुल क्रिया की सावना 
म प्रवश करना चाहिये । योगियों को कुलाचार से आकस्मात्‌ भक्ति की सिद्धि 
होती दै। कुलाचार से ब्राह्मणोंको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान से योगी की 
स्थिति तथा योगसे अमरत्व की प्राप्ति होती है । योगी ओर कुलीन साधक को 
अहनिशयोग का अभ्यास करना चाहिये 1१ 

देवता, गुरु ओर ईङ्वर कौ पूजा परामक्ति से करनी चाहिये। इसके 
साथ ही अतिथि, माता, सिद्ध, पिता तथा योगी की पूजा पराभक्ति से सिद्ध मन्त 
को सिद्धि के लिये करनी चाहिये । योगी द्वारा कहे गये योग, साधन, गृूपदेदा 
स्वधम, तीथं के देवता, कृलाचार, वीरतन्त्र, आत्मा, परमेष्ठी, विधिविद्या ओर 
तन्त्रसिद्धाथ-निणय की भावना एकाग्रचित्त से करनी चाहिये । 
(ग) साधक फे निषिद्ध कायं 

साधक को काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि षड्विकारों का 
ना करना चाहिये । इसके साथ निद्रा, लज्जा ओर दौमेनस्य का परित्याग करना 
चाहिये । इसके अतिरिक्त साधक के लिये निम्नलिखित निषिद्ध कायं है - 
गोपन :-- 

साधक को कुल-क्रिया के अन्तगंत महामन्त्र का संगोपन करना चाहिये । 
इसके अतिरिक्त निद्रा, अक्षसूत्र, तन्तराथे, योगिनी ओर वीर साधक का संगम, 
भेरवों का अत्याचार, योगिनी-साधन, नाडी-ग्रथन, मान आदि का संगोपन मातां 
के उपपति के समान करना चाहिये ।3 


(२) अनिन्दन :-- 

किसी की मृत्यु होने पर देवता, गर, ईइवर, सुरा, विद्या, महाक्षेत्र, पीठ, 
योग, साधन, योगिनी, मूखं, उन्मत्त, जन्म, कमे, कुल-प्रिया, धर्मोपिदेष्टा, ज्येषठ- 
श्रातृ-वधु बौद्धाचार योगी तथा शुम ओर अशुभ कर्मोकी निद्रा महावीर साघक 
को नहीं करनी चाहिये ।* 
(२) अनिरीक्षण :-- 

कभी मी कन्या-योनि का निरीक्षण नहीं करना चाहिये । इसङे साथ परु- 


१. रुद्रयामल, उ० त २२/५८-६२। 
२. वही, २२/५०-५३ । 
३. वही, २२/४१-४४। 
४. वही, २२/४५-४७ । 
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क्रीडा, नवस्व कामिनी, प्रकटस्तनी, कलह, जुजा, पापकम, नपसक, विष्ठा, 
अप्रमत्त का विना विचारे मारा जाना साघक न देखे । इसके अतिरिक्त दिनम 
रति-क्रीडा नहीं देखनी चाहिये ।° 
(४) वजन 

अगम्य स्थानों पर गमनागमन, धूतं ओर वञ्चक को सङ्धति, भ्ठ ओौर 
अम प्रलाप, पाप-गोष्ठी, आलस्य, जल्पन, ब्राह्मण के अवेदपरक कमं का आचरण 
नथा उसके समक्ष उपस्थिति का परित्याग कर देना चाहिये ।* सुरा, गोपालन 
स्वपाप तथा रिपुभय का मी परित्याग कर देना चाहिये । 





(१) अजुगुप्सन : 

गाढा रक्त, मलमूत्र, मसि, हीनाङ्गी, कपाल हर्ण करने वाले के प्रति 
घृणा नहीं करनी चाहिये । 
(घ) योगियों का भोजन नियम 

गृहमे या वनमें भूमि पर सवप्रथम जो कुं विचार युक्त भक्षण करने 
योग्य हो उसका सेवन करना चाहिये । प्राणायाम ओर्‌ असनसे दृढ्‌ तथा परमा- 
नन्द युक्त योगी को सुखपूवेक पूरक आदि करने के लिये मिताहारी होना 
चाहिये । 
भक्षण के नियम :-- 

भक्षण के नियम के आचरणसे ही पूरक आदि की सिद्धि होतीदहै। योगी 
के लिये यह्‌ आवश्यक है कि वह अधिकाधिक वायु का पान करके उदर को आप्‌- 
रित करे \ एक क्पालमें तीन मुद्रीके प्रमाणमे चावल को पकाकर भक्षण करना 
चाहिये ओौर अपने इस भक्षण कमंमें मी दिन प्रतिदिन क्षीणता लानी चाहिये । 
सोऽहम्‌ का दस वार जप करके भोजन की क्षीणता को सम्पन्न करनी चाहिये। 
जेसे-जेसे भक्षण की क्षीणता का अभ्यास किया जाय, वैसे-वेसे काकचञ्चुमुख 
द्वारा वायु से उदर को आपूरित करते रहना चाहिये । इसके बाद भक्षण की इच्छा 
होने पर मूलाधार चक्र में कुण्डलिनी का संकोच करने का अभ्यास करना चाहिये । 
मूलाधार को वायु से आपूरित करना चाहिये 1 भक्षण के स्थान पर वायु का सेवन 
अधिक से अधिक करना चाहिये । पुनः पूनः वायु के भक्षण से मक्ष्य-सिद्धि अर्थात्‌ 
मक्षण पर नियन्त्रण की स्थिति प्राप्त हो जाती दहै ओर य्ह सिद्धिपूरक के बिना 


१. रुद्रयामल उ० त०, २२/४८-४९ । 


२. वही, २२/।५४-५५ । 
३. वही, २२।५५-५६ । 
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असम्भव दहे । इसके अतिरिक्त मक्ष्य-नियन््रण का एक अन्य उपाय मी हे, जिसके 
अन्यास के विना नाड़ी-चक्त के देवता सिद्ध नहीं होते। विवि यह है- सवंप्रथम 
तीन सन्ध्याओ मे ३२ ग्रास भोजन करना चाहिये । धीरे-धीरे प्रतिदिन आधा ग्रास 
मोजन कम करते रहना चाहिये । शेष समयमे वायु से उदर को आपूरित करना 
चाहिये । अनुष्ठान मे किसी प्रकार का मय नहीं होना चाहिये । शनैः शनैः यह्‌ 
अभ्यास करते-करते ६४्वे दिन पूणरूपेण भक्षण की क्षीणता हो जायेगी, तव 
जितेन्द्रिय ओर स्थिर चेता साधक को भली भांति जल का सेवन करना चाहिये । 
प्रारम्भ में यह्‌ अभ्यास तीन-तीन अञ्जलि से सम्पर्न करना चाहिये । घीरे-घीरे 
साधक प्रमत्त गजेन्द्र के समान प्राणों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेगा। € महीने 
के अभ्यासमसे पुरक आदि क्रियाएं सिद्ध हो जती है । इसके बाद निरन्तर अभ्यास 
से शनंःशनेः अष्टाङ्गयोग की सिद्धि होती है ।° 
(ङ) योग-भ्रंश-कारण 

योग साघन के क्षेत्र में कतिपय विकारोंकाञआ जाना साधना को सफल 
नहीं होने देता। योगियों को चाहिये कि वह षट्‌ विकारोकेदहैतुसे दुर रहे।. 
समान ससगं ओर आलिगन आदि से काम मावना की उत्पत्तिहोतीदहै। काम 
से क्रोध उत्पन्न होता है ओर कोधसे मोह, मोहसे स्मृति-भ्रश होता है। 
स्मृतिश्ररसे बुद्धि-नाश होता है तथा बुद्धि-नाश से साधक स्वयं नष्ट हो जाता 
हे २ 
(च) योगियों का जप-नियम 

सवेप्रथम योगी बद्धपद्मासन में वेठकर योनिमुद्रा का विधान करे, तत्पइचात्‌ 
मनोरम प्राणायाम में काकचञ्चुपुटाकरति मुखसे मूलाधार चक्रमेवायु को सम्पू- 
रित करते हुये कन्द स्थान में आकुञ्चन के अभ्यास से चित्‌ स्वरूपिणी कुण्डलिनी 
जागृत होती है । इस समय अधरोष्ठ बन्दकर दातो के ऊपर दातो को प्रगाढ़तापूवंक 
रखकर विना जिह्वा का प्रसारण किये योगी को जप करना चाहिये। इस जप में 
जिह्वाके दारा दातो का स्पशं नहीं करना चाहिये । इसके बाद साधकं वीरासनमें 
स्थित होकर काकचञ्चु मुखाकरृति करके जिह्वा को तालु तथा जिह्वामूल स्थान में 
योजित करना चाहिये । इस प्रकार जिह्वाग्र से अमृत-रस का पान करना चाहिये । 
इस प्रकार खेचरी मुद्राका अभ्यास करने वाला योगी अमरत्वको प्राप्त होतार 
तथा जीवन्मुक्त हो जाता है । उसे जरा, रोग आदि का भय समाप्तहो जाता है । 


१. रुद्रयामल उ०्त०, २३।५-२१। 
२. वही, २२/२४-२५। 
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अपने किसी इष्ट मन्त्र को अथवाङऊको १६ स्वरोंके सम्पूटके साथ जप करना 
चाह्यि- 
भ्रं ञॐश्रं, आंञॐंञां, ईइ ञॐइं, ई ॐ इं" 

मुख से मन्र का उच्चारण न करके अभीष्ट फल कौ प्राप्ति के लिये जिह्वा 
से जाप करना चाहिये । नामिस्थान में वद्भिरूपी सूयं तथा मस्तक में अमृतरूपी 
चन्द्रमा की अवस्थिति मानी जाती दहै । अग्नि शिखा के स्पशेसे चन्द्र मण्डल से 
भरती हुई अमृत की धारा से सूयं प्रदीप्त होता रहता है । योगीजन उस अमृतका 
क्षय नहीं होने देते, अपितु खेचरी मृद्रा द्वारा पुरक के माध्यम से अमृत का पान 
करते हँ भौर रेचक के द्वारा वह्ि को प्रज्ज्वलित करतेदटैं। इस प्रकार मौन जप 
ओर सूक्ष्म वायु-गमन का अम्यास करते हुये सहस्रार मे गुरु का ध्यान करके साधक 
योगी होता है । प्राणवायु को स्थिर करने वाले उध्वंरेतस्‌ योगी को मृत्यु ओौर 
काल का मय कहां हो सकता । जव तक शरीरम सुनिमंल चन्द्ररूपी बिन्दु 
स्थित हे तथा भरती हुरईसुधाकीधारासे शरीर व्याप्त है, तव तक मृत्यु का 
मय नहीं होता है ।* 
(छ) योगियों का सृक्ष्म तीथं 

इह पटल के आरम्भमें इस तथ्य की भोर संकेत कियाजा चुका है कि 
योगी के लिये इडा गङ्खारूपा, पिद्खला यमुनारूपा, इडा-पिद्कला के मध्य 
सुषुम्णा सरस्वती रूपा है । योगियों का यही "'तीथंराज'"है। इस त्रिवेणी में स्नान 
(ध्यान) करने से सभी पापों का विनाश होता दै। इस महातीर्थं में पुनःपुनः मन 
को एकाग्र करनेसे वायु रूप महादेव की सिद्धि होती है । चन्द्र-सूर्यारिमिका इडा 
ओर पिङद्कला के मध्य अग्निरूपा सुषुम्णा के मध्य (वच्रा तथा चित्रिणी के मी 
मध्य कुण्डलिनी कौ किरण (प्रभा) कामी ध्यान करना चाहिये । इसके बाद 
उत्तम, मध्यप तथा अधम भेदसे तीन बार प्राणायाम करना चाह्यि।2 


दक्षिणनासापुट को दक्षिण हस्त के अंगष्ठाग्रसे दवा कर वामनासारन्ध्र 
से पूरकं करते हुये प्रणव (ऊं) का १६ बार जप करना चाहिये । तत्पदचात्‌ दक्षिण 
स्त की ही अनामिका तथा कनिष्ठिका अंगुलियोंसे वाम नासापुट को भी बन 
करके द बार ॐका जप करते हुये कुम्भक करना चाहिये । अन्तमं दक्लिण 
नासारन्ध्रसे (अंगुष्ठ को हटाकर) रेचक करते हुये इर्‌ बार ऊ का जप करना 
चाहिये । अव यह एक प्राणायाम हुआ । इस प्रकार एक वार का प्राणायाम अघम 


१. रुद्रयामल उ० त०, २५/८२-६७ । 
२. वही, २५/४५-४६ । 
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प्राणायाम कहलाता हे । उक्त रीतिसेदो बार किया गया प्राणायाम मध्यम तथा 
तीन बार किया गया प्राणायाम उत्तम कहलाता है । किन्तु इसकी विधि यह हैकि 
प्रथम वारमें वाम नासारन्ध्रसे, दूसरी बार दक्षिण नासारन्ध्रसे तथा तीसरी 
वार पुनः वाम नासारन्ध्रसे प्राणायाम का प्रारम्भ करना चाहिये । अव यह उत्तम 
प्राणायाम हृञा 


यह्‌ प्राणायाम तीनों सन्घ्याओों मे करना चाहिये । इस प्राणायाम के एक्‌ 
माह के अभ्यास से साधक मे सल्लक्षणो का विकास होता दहै तथा € मासमें 
साघक पवनाडनी हो जाता हं । प्राणायाम के साथ जिह्धाग्र को तालु-मूल मे समा- 
रोपित करके खेचरी की सिद्धि करनी चाहिये । इस प्रकार की योग-साधना से 
सवेस्व की प्राप्ति होती है । इसीलिये सम्पूणं जगत्‌ को योगाधीन कहा गया दै। 
योग के विना कुण्डलिनी-जागरण की सिद्धि मी नहीं प्रप्त हो सकती । योगसेही 
मोक्ष प्राप्त होता है-- यह्‌ योगाथं का निणंय हे ।२ 
(ज) मनोमहाप्रलय 

कुण्डलिनी-जागरण की साधना में षट्चक्रों का भेदन करने के वाद 
(महापद्म) सहस्रार मे मन के लय की पराकाष्ठा को मनोमहाप्रलय कहते हँ । मनो- 
महाप्रलय की अवस्था को प्राप्त साघक मुक्त होकर काल को वश मे करके तत्त्व 
दर्शी स्व॑विद्‌ ओर स्वंतोभद्र हो जाता है । ““चित्रिणी'' नाड़ी के मध्य स्थित कुण्ड- 
लिनी को “ब्रह्मनाडी भी कहते हैँ, जो सवसिद्धिप्रदा, नित्या, सम्पूणं कलाओं 
वाली, व्योम (विभु) रूपा, सर्वचेतन्यरूपिणी तथा भगवतीरूपा है । ब्रह्म एक है 
तथा उससे अतीत त्रिलोक की कल्पना भ्रमवड की जाती दहै । जव यह्‌ त्रिजगत्‌ 
ब्रह्म मे विलीन हो जाता है, तव महालय की स्थिति होती हे । इस महालयमें 
मन को एकाग्र करके साधक सवंकाल जयी, मृत्युञ्जय, महावीर, महापति, सवं- 
व्यापक रूप तथा ईश्वरत्व रूप हो जाता है । वह॒ समदृष्टि वाला, क्षुधा-तृष्णा- 
रहित तथा मितमाषित होकर निराकार ब्रह्म में अपने मन को एकाग्र करता दहै, 
यही महालय की स्थिति है । एसे साधक को किसी प्रकार का महान्‌ संकट नहीं 
बाधित करता । इसे योगियों का "महाप्रलयः कहते हं । 
(क्ष) योगघारणा 

यहा पर योगधारणा के भ्रसङ्ख से तात्पयं है मूलाधारादि षट्चक्रं कौ 
साधना का धारणा करना। इन चक्रों का विस्तृत विवेचन “"चक्र-रहस्य'' केः 


१. रुद्रयामल उण्त०, २५/५८-६६ । 
२. वही, २५/६६-७२। 
३. वही, २६/२३ ६-४७ । 
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प्रकरण में दष्टव्य हे । मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध ओौर आज्ञा 
चक्रों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, नम तथा चन्द्र-मण्डल विराजमान है । प्रत्येक चक्त 
की दल संख्या, वणं संख्या, बीज मन्त्र, लोक, दाक्ति, देवता, तन्मात्राये, इन्द्रियां, 
तत्त्व तथा स्थान भिन्न-मिन्न हँ । मूलाधार मेवंशंषंसं-चार बीज मन्त्र 
चार दलों मे विद्यमान हैँ । स्वाविष्ठान चक्रके षड्‌ दलोमेवंमभंमंयं रं लं--\६ 
वीज मन्त्रहं। यह कन्दपं वायुका स्थान दै। यहां राकिणी के साथ विष्णु स्मर- 
णीय रह । नाभि-मूल में मणिपूर चक्र दै, जिसके दस दलोमे ङंढंणंतंथंदंघंनं 
पफ दस वणं विराजमान रहै । इस चक्रमे लाकिनी के साथ रुद्र क[ ध्यान करना 
चाहिये । यह महामोक्ष का पद दहै । इसके वाद हुदय-स्थान में अनाहत चक्रदहै, जो 
१२ दलों वाला है, जिसके दलोमे क्रमशः कचखंगघङ्चदछंजं भंनजंटंठं १२ 
वर्णं विद्यमान हे। यहां काकिनी के साथ ईङ्वर का ध्यान करना चाहिये । इससे 
ऊपर कण्ठ स्थानमे षोडशा दल वाले विशुद्ध चक्र की स्थितिरहे, जो १६ दलों वाला 
दै तथा जिसके दलोमेअंआंइंई्‌उञ्ऋ ऋ लुलु णए्एेओंओौँंअंअः १६ 
स्वर विराजमान र्हं । यहाँ पर दाकिनी के साथ सदाशिव का ध्यान करना 
चाहिये । इस चक्र की साधना से चतुवगं (घमं, अर्थं, काम, मोक्ष) की प्राप्ति होती 
दै । यह चक्र धूम्र वणे काहे, इसमे ऊपर भ्रमध्यमेंदो दलों वाला आज्ञा चक्र है, 
जिसके दलम लं ओौरक्षं वणे विद्यमान दहै।* किन्तु ““षट्‌चक्रनिरूपणम्‌" में हं 
ओौर क्षं वर्णों के विद्यमान होने की बात कही गयी है ।* यह्‌ हंस कास्थात है तथा 
विन्दु पद है । र्हा “मनोलय्‌'' कौ साधना का प्रारम्भ होतादहै । यह चक्र पुरूष ओर 
प्रकृति रूप है तथा कोटि चन्द्रके समान उज्ज्वल दहै। इस चक्र से ऊपर सहस्रार तक 
की सावना अति उक्कृष्ट कोटि की है । इस साधना में अनेक उच्च स्तर है । कुण्ड- 
लिनीको मूलाघार से जागृत करके सहस्रार तक तथा पूनः सहस्रार से मूलाघार 
कौ ओर आरोहावरोह्‌ करिया जाता है । सूयं का चन्द्रमें तथा चन्द्र का सूयं मे लय 
किया जाता है । बाह्य चन्द्र तथा सूयमे मन को विलीन करना साघना की परि- 
पक्वता नहीं है। मन को सूक्ष्म वायू-मागं मे स्थित चन्द्र-सूयंमे लीन करना 


 “'मनोलय'' है । यज्ञोपवीत के बाद योगाभ्यास करने का विधान है । योग-मागं के 


पथिक को वाल्य भाव से पृष्ट (स्थित) किये गये विन्दु (वीये) का पात नहीं करना 
चाहिये अन्यथा मरणशीलत्व की प्राप्ति हो जाती दहै । कामाग्नि की महापीडा से 
युक्त व्यक्ति विना योग के कामादि संहारमे समथं नहीं हो सकता है ।3 


१. रुद्रयामल उ०त०, २२/१२ । 


२. षट्‌चक्रनिरूपणम्‌, इलोक ३२ । 
2३. वही, २२/२-२३ । 
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(ज) योगियों का सुक्ष्म स्थान 

“कौल'' को कुलमत की साधना मे प्रवेश करनेसे पूवं “कुलस्नान या 
“महास्नानः' की क्रिया सम्पन्न करनी चाहिये । स्नान के तीन प्रकार हैँ मज्जन, 
गात्रमाजेन ओौर मन्त्रस्थान । मन्त्रवोघ दवारा सम्पन्न किया जाने वाला स्नान उत्तम 
माना जाता है । अनाहत पद्म के विमल तीथं अथवा विन्दुतीथं (आज्ञाचक्रस्थ) में 
सवं जन्म के अघ के विनाश हेतु स्नान (ध्यान) करना चाहिये । शरीर के अन्दर 
इडा-सृपुम्णा रूप ज्ञान--सेजलसे पूणं शिवतीथं में जो ब्रह्मा आदि के साथ स्नान 
करते हँ उनके लिये गंगा ओौर पृष्कर-जल व्यथं ह । इडा मलस्थान में निवास 
करने वाली है । इस सूर्यात्मिका नाड़ी में पिङ्कला रूपा यमुना का प्रवाह है। 
सरस्वती रूपा सुषुम्णा मज्जन हेतु मलदेश में गमन करती हें । जो मनुष्य मनोगत 
स्नान पर दहै वह्‌ मन्रयोग के विशिष्ट तत्त्व काज्ञाता होताहै। जो साघक मूलाधार 
चक्रस्थ पृथिवी मण्डलरूप तीथंके विमल जलम स्नान करताहै वह्‌ मुक्तिका 
मागीहोता है। आज्ञा चक्रस्थ सवं तीथं में सुरतीथं पावनी गङ्खा महासत्व से 
निगंत होती हई पापका क्षय करती है, मुक्ति प्रदान करती है तथा साक्षात्‌ 
अतुलनीय पृण्यलाभ कराती दहै । मूलाधार मे तीथंराज, स्वाधिष्ठान में स्वगंस्था 
तीथ, मणिपुर में देवतीथं, अनाहत मे सवंतीथं विशुद्ध में अष्टतीथं तथा मातामें 
विदृती की मान्यतादहै। इन मूलाधारादि षट्‌ चक्रों मे मन को एकाग्रता का 
अभ्यास योगियों का सूक्ष्म स्नान है। यह सूक्ष्म स्नान इसलिये भी है क्योकि तीथं 
मी सूक्ष्म हँ । शास्त्र में यह बताया गया दहै कि ब्रह्महत्याकापापमभी इनतीर्थोमें 
स्नान करने से समाप्तहो जाता है।१ इस प्रकार हम देखतेहंकिडइड़ाकोगद्धा 
रूप, पिद्धला को यमूना तथा सुषुम्णा को सरस्वतीरूपा कहा जातादहै। इनका 
संगम (ती्थंराज) द्युलोक के करोड़ों पृष्कर से भी्रेष्ठ दहै । बाह्य स्नान के समय 
बाह्य जल से मस्तक का सात बार सिञ्चन करना चाहिये तथा सर्वाद्धं से एक 
वार स्नान कर लेना चाहिये । इसके बाद सोऽहं मूल मन्त्रसे स्वर्धि का माजन 
करना चाहिये । शरीर-माजंन के बाद सन्ध्या, बन्दन आदि क्रियाओं को सम्पन्न 


करना चाहिये ।२ 
(ट) सन्ध्यावन्दनादि क्रिया 


साधक मन््रराशि से प्रकृति ओर ईश्वर के ध्यान हेतु बाह्यसन्ध्या को 
सम्पन्न करे । नादमण्डल से सम्पुट तंजस बिन्दुका ध्यान ऊध्वं स्थान से अधो 


१, रुद्रयामल उ० त०, २६/७५-६० । 
२. वही, ५४/६४-६७ । 
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स्थान तक करना चाहिये। इस प्रकार सन्ध्यावन्दन करके महौषधि का भक्षण 
करना चाहिये । इसके बाद मूल मन्त्र (सोऽह) से पञ्चगव्य को अभिमन्त्रित करकैः 
| अपने-अपने मन्त्र से साधित पूजा को सम्पन्न करना चाहिये । तत्पश्चात्‌ षट्चक्रों 
| का ध्यान करते हये कुण्डलिनी के सहखनाम का पाठ करके कुण्डलिनी की महा- 
| पुजा करनी चाहिये । षट्‌्चक्रों का भेदन परम गुह्यहै। पूजा के अन्तगंत ध्यान, 
ज्ञान, स्तव, नित्य यजन, नामकीतंन आदि अवयव आते हैँ । इन अवयवो को सद्र, 
लाकिनी ओौर मृत्युञ्जयः के स्तवक द्वारा सम्पन्न करना चाहिये । इसके साथ 
गुरुमय सवेगामी ईइवर का ध्यान करना चाहिये । इससे साधक महायोगी तथा 
चिरजीवी होता है ।* 





१.रद्रयामल उ० त०, ४८/ ४६-५१। 
२. वही, ५०/३-२७ । 
३. वही, ४६९/६-३० । 
४. वही, ५४/६८-७३ । 


पञ्चम पुष्प 
रुद्रयामल उत्तरतन्त्र ओ्रोर शाक्तमत 


प्रथम पटल 


शक्तितच्व का विकास 


शक्ति की पुजा या उपासना कव ओौर कहां से आरम्भ हुई ? इस विषय 
मे निदिचत रूप से कुं कहना सम्भव ही नहीं है । जिस समय हम किसी सिद्धान्त 
या विषय की परम्परा या उसके मूल स्रोत पर विचार करने चलते है, उस्र समय 
हमारे सामने साहितिक तथा पुरातात्विक साक्ष्यही आलम्बन रूपमे दीख पड़ते 
है । साहित्यिक साक्ष्य में अधिक से अधिक वेदों तक ओर पुरातास्विक सक्ष्यमे 
मोहन जोदडो, हृडप्पा, कालीवंगन आदि के उत्खनन तक हम जाते हैँ । जव मी 
हम किसी विषय की प्राचीनता को स्पशं करते ह, तत्काल हम उस विषय को 
हठात्‌ आकृष्ट कर वैदिक संहिताओं तक ले जाकर उसकी प्राचीनता, दिव्य रचना- 
घममिता तथा महत्ता का वणन करते हैँ । जबकि यह भी निरिचत नहींदहै कि वेदिक 
काल क्यामाना जाय, इसलिए शक्ति सम्प्रदाय या शाक्तमत के विकास अथवा 
रक्ति-पजा के प्रारम्म के विषय में निरिचत समय का निर्धारण सम्भव ही नहीं 
है । हमारा यह विवास होना चाहिए कि जव भी पृथ्वी पर मानव की अवधारणा 
या अवतारणा हृई होगी, निरिचत ही, तभी से कुछ अज्ञात प्राकृतिक उपल व्धियों 
(जन्म, मृत्यु आदि) के कारण मानव किसी शक्ति को मानने के लिये तयार हआ 
होगा ओर तमी से अपने सहज जीवन को अनुकूल वेदनीयता के लिये उसको 
आदर दिया होगा, उसकी पुजा कौ होगी, श्रद्धा को होगी ओर उस पर विवास 
किया होगा । भौतिक स्तर से ऊपर जाकर आध्यात्मिक जगत्‌ मे प्रवेश करके यदि 
देखा जाय तो यही लगेगा कि अनादि ब्रह्म ओर उसको शक्ति पर की जाने वाली 
श्रद्धाका विकास मानव-विकासकेसाथही हुआ होगा । फिर भी हम मौतिक स्तर 
के प्राणी परिपक्व बुद्धि के अभावमें शक्ति कौ पूजा या शाक्यमत के उद्‌मव ओौर 
विकास के लिए साहित्यिक तथा पुरातात्विक साक्ष्यकोहीप्रनाण रूपमे स्वीकार 
करते हैँ । 


परातास्विक परिवेश- 


प्रातास्विक खनित्र के माध्यमसे सिन्धु नदी की सभ्यता का ज्ञान कराने 
वाले साक्ष्य रूप प्राप्त योनि-आकार की मू्तियोंसे ताग्रयुगीन संन्धव प्रदेशा मे 
रक्तिया माँ की उपासना प्रचलित थी--यह माना जाताहै। सर जान्‌ माशेल तोः 
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यह स्वीकार करते हैँ कि मारतीय शक्तिवाद के समान एशिया माइनर, मिश्र, 
फिपीडिया तथा यूनान मे मीकिसीन किसी रूप में शक्ति-उपासना प्रचलित टै 1 
इससे यह तथ्य भी प्रमाणित होता है कि शक्ति-उपासना अनादि काल से सावं- 
मोमिक रही है। इस प्रकार यदि शक्ति-उपासनाके प्रारम्भको सीमा में वांघने 
का दृःसाहस करे तो हम कह सक्ते कि ईसा के लगभग ४ हजार वषं पूवं 
वैदिक काल (ऋग्वेद १०.१२५, १-८ देवी सूक्त या वाक्‌ सक्त) से यह परम्परा 
चली आ रही है । विदानो की यह मान्यता है कि वेदिक संहिताओं कौ संस्कृति, 
सिन्धु सभ्यता की पूवंगामिनी है ।* इसलिए शक्ति-उपासना को हम वेदिक काल 
तकले जाति हैँ । किन्तु कष्ट यहदहै कि वेदों का काल-निर्घारण भीतो विवाद का 
विषय है। मैक्समुलर संहिताओं का काल १२०० ई० पू०, श्राडर १५०० से 
२००० ई० पू०, याकोवी ४५०० ई० पू०ञ तथा तिलक ६००० ई०पू० मानतेदैं। 
विन्टरनित्जन इस महान्‌ साहित्यिक युग का श्रीगणेश ८५०० से २००० ई० पू 
स्वीकार करते है ।* कु एसे भी विद्वान्‌ हैजो १ लाख वषं ई० पू० तक ऋग्स- 
हितां के रचनाकाल कोले जाते हैँ । इस स्थिति मे कु. मो निणेय करना 
कठिन लगता है। 


दाक्ति-उपासना की जड़ जितनी गहराई तक भारत में है, उतनी किसी अन्य 
देश मे नहीं हैँ । शवित-उपासना के चिल्ल प्रव्येक नगरमे ओर देके कण-कणमें 
देखने को मिलते हँ । सिन्धुघाटी तथा सुनेरियन सम्यता को काफी समीप सिद्ध 
करने वाले कुदं तथ्य मिलते हं, जिनसे शक्ति-उपासना को तात्कालीन सावेमौ- 
मिकता की सिद्धि होती है । प्राचीन विद्व के द्वारा पूजित होनेके कारणदेवी को 
“लोकमाता” कहा जाता था-- 


. दोनो देशों मे देवी का वाहन सिह माना जाता हे। 
राक्ति को “ुद्ध-देवी के रूपमे मानाजाताथा। 
देवी के कुमारी तथा विवाहित--दोनों रूप दोनों देशों मे थे । 


>4 ९ ९) ~© 
£ ॥ २ 


दोनों देशों में देवी प्रायः पहाडियों या पवंतों से सम्बद्ध देखी 
जाती हैं । 


. मोहन जोदाड़ो एण्ड इण्डियन सिविलाइजेशन, पृ ० ५७-५८ ।. 
. कल्याण, शक्ति अङ्कु, पृ० २४४। 
„ प्राचीन मारतीय साहित्य, पृ० २२७। 
वही, पृ० २३७। 
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राक्तिततत्व का विकास 
१७३ 
५. सुमेरियामें देवी को नाना नाम से जाना जाताथा जो गुजरात (अव 
पाकिस्तान के अन्दर) के पास“ हिगलाज" मे नाना देवीके रूपमे 
प्रसिद्धि कोप्राप्तहै। 
इससे यह स्पष्टहोजाताहैकि भारत में शक्ति-उपासना का उद्मव 
मातृदेवो कौ उपासना के रूप में हुमा ओर यह उपासना ““शिवोपासना” से 
अत्यधिक सम्बद्ध थी । 
रावित-उपासना के प्रारम्म का एक ठोस आधार यह भी सम्मव है कि 
आदिकाल में मातूप्रधान युग में प्राणी अपनीमांके प्रति अति आदर ओर श्रद्धा 
का माव रखतेथे ओर यही भाव मातर-उपासना के रूपमे पराकाष्ठा कोप्राप्त 
हुआ 1) 
वेदिक साहित्य -- 
यद्यपि वदिक संहिताओं मे शक्ति शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, तथापि 
देवी के रूप में विभिन्न क्षमताओंसे युक्त नाना प्रकार की शक्तियों का वर्णन 
किया गया है। प्रत्येक देवी ““डाकिति'' की ही प्रतीक थी। यह वात सत्यहै कि 
वेदिक संहितायं देवो के सक्तो से मरी पड़ीं ओौर कुछ ही सूक्त देवियों से सम्बद्ध 
हैँ । यथा-- “रात्री ओर "पृथ्वी" के लिए एक-एक सूक्त, “सरस्वती'' के लिए 
तीन सूक्त, “आप” देवी के लिये चार ओर “उषस्‌” के लिये बीस सूक्तो की 
रचना की गर्द हं ।° किन्तु इसके साथ ही ऋषियों की भावना शक्ति-माहात्म्य से 
दूर थी--यह भी नहीं कहना चाहिये, क्योंकि ऋक्सं हिताओं मे ४० देवियों के 
नाम ` उपलब्ध होतं दहै--उषस्‌, रात्री, सिनीवाली, राका, गंगु, पृथ्वी, अदिति, 
मृदिन, दिति, स्वस्ति, रेवती, पुरन्धि, अनुमति, आपदेवीष्‌, सरस्वती, सिन्धु, 
अरण्यानी, इन्द्राणी, वरुणानी, रुद्राणी, आग्रेयी, सरण्य्‌, सूर्यी, र।ब्धी, रोदसी, 
सीता, दक्षिणा, श्रद्धा, विष्णा, इला, मही, भारती, गौरी, स्वाहा, उवेशी, अलक्ष्मी 
करत्या, निति आदि ।3 
ऋग्वेद के (ॐ. १२७) खिल रात्रिसूक्त मे शक्ति को “माँ” कहा गया है 
जो समस्त मानव जाति कौ शरण है, वह तपसे देदीप्यमान.होती है तथा भक्तों के 
दारा अपने कमं-फल कौ प्राप्ति के लिए पूजी जाती हैँ । इसी सूक्त के दो मन्त्र 
दुर्गा का सद्कुत करते है, जिसे सायण परम शक्तिके रूप मे स्वीकार करते ह । 


१. रावित कल्ट इन एनसीयन्ट इण्डिया, पृ० € । 
२. मेक्डोनल : हीस्टरी आफ संस्कृत लिटरेचर, पृ० ८१, ६२, €३, १०२, १०३. 
३. इण्डियन कल्‌चर, वालूम ८, जुलाई-सितम्बर, १९४२, पुण ६६। 
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ऋक्‌ संहिताओं के परवर्ती साहित्य में भी शक्ति के अनेक रूप प्राप्त होते 
है । वाजसनेयी संहिता (177. ५३) रुद्र कौ स्वसा (बहन) के रूप में अम्बिकाको 
-सम्बोधित किया गया है । इसके अतिरिक्त तत्तिरीय संहिता (1. ८.६४), तेत्ति- 
रीय ब्राह्मण (1. ६.१०) तथा शतपथ ब्राह्मण (11. ६.२६) में अम्बिका का उल्लेख 
मिलता है । तंत्तिरीय आरण्यकमें उमा का तथा शिव के लिये उमापति का सन्दभं 
मिलता है । 

दाविति की ओौपनिषदिक धारणा का विकास हमें उवेताइवतर उपनिषद्‌ में 
प्राप्त होता है । जरह शक्ति से संयुक्त ब्रह्य का निरूपण किया गया हे वहां शक्ति 
को माया तथा शिव को मायिन्‌ कहा गया रहि।- 

श्रौत ओर गृह्य सूत्रों मे मी पहले से चली आ रही शवित-उपासना का 
विकास देखा जाता है । शांस्यायन श्रौत ओर गृह्यसूत्र मे “मद्रकाली'' का उल्लेख 
प्राप्त होता है ।3 
शाक्त उपनिषद्‌ मे शक्ति :- 


राक्तमत का दादंनिक आधार शाक्त उपनिषदों मे प्राप्त होता दै। ब्रह्म 
की सजन शवित का क्रियात्मक रूप उसी शक्ति मे उपलब्ध होतादहैषजोब्रह्मसे 
मिन्न नहीं है । चाक्ततन्त्र तो यह्‌ स्वीकारही करते ह कि ब्रह्म ओर उसकी 
राकिति परस्पर अभिन्न दैँ। यही अभेद शाक्तमत का मूल है। शाक्त उपनिषद्‌ यह 
स्वीकार करते रँ कि शिव विना अपनी शक्ति के सुष्टि-कायं नहीं सम्पच्च कर 
सकता ।* वह्‌ सम्पूणं ब्रह्माण्ड कौ मां है ।: वह्‌ पुरूष प्रकृति तथा जीवात्माओं ओर 
जगत्‌ का सजन करने वाली दहै । कभी-कमी वह्‌ प्रकृति ओरमायाके रूपमे जानी 
जाती दहै । 
सुमुखी उपनिषद्‌ में शक्ति का ध्यान षोडशवर्षीया एक सुन्दरकुमारी के रूप 
में किये जाने का उल्लेख रहै, जो शिव पर विराजमान है, रक्तरजित हार तथा 
आभूषणों से अलंकृत है । वहवृचोपनिषद्‌ में अनेक प्रकार की देवियों का उल्लेख 


. इवेतारवतर उपनिषद्‌, (१.३) । 
. वही, (चौथा, १०) । 
. शांख्यायन श्रौतसूत्र, 1४. २०, गृह्य सूत्र 1711. ३-२६ । 
. देवी उपनिषद्‌ २, ष्यामोपनिषद्‌ १। 
, त्रिपुरा तापिनी उपनिषद्‌, १.६.५.१४ । 
. त्रिपुरा उपनिषद्‌ १३, सौभाग्यलक्ष्मी उपनिषद्‌, ५.४ । 
„ सरस्वती उपनिषद्‌, ५.४६.५०. 
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हजा दै--महात्रिपुरसुन्दरी, बालाम्बिका, बंगला. मातङ्गी, स्वयम्बरा, कल्याणी, 
भुवनेदवरी, चामुण्डा, चन्द्रा, वाराही, तिरस्करिणी, राजमातङ्गी, शुकश्यामला, लघु- 
स्याल, अर्वाङूढा, धुमावती, सावित्री, सरस्वती, ब्रह्याण्डकला आदि । शाक्त 
उपनिषदों का एक महत्त्वपूणं वैशिष्ट्य यह मीहैकिवे तान्विक शब्दावली से 
ओतप्रोत हैँ । 


वह शक्ति ब्रह्मरूपिणी ओर जगद्रूपिणी- है उससे मिन्न कु नहीं है । 
वही नाना प्रपञ्च, देवता तथा अन्य दाक्तियों की सृष्टिकर्त्री है।* वही महाविद्या 
ओर विइवरूपिणी है ।५ 

रक्ति-उपासना संहिताओं, ब्राह्यणो, आरण्यको तथा उपनिषदों से विकसित 
होती हृदं लौकिक संस्ृत-महाकाव्यो में विपुल अस्तित्व को प्राप्त करती है । 
लौकिक संस्कृत साहित्य के उपजीव्य काव्य रामायण ओर महाभारतम “शक्ति 
का महतत्वपूणं स्थान बताया गया है । रामायण-काल में यद्यपि शविति-उपासना एक 
अलग स्वतन्व्र मत के रूप में नहीं दीख पड़ती, किन्तु शिति का महत्व इतना 
बताया गयादहै किजो कायं देवता नहीं कर सके, उस कायं को रशविति ने सम्पन्न 
किया--यह तथ्य कुबेर को दिये गये देवी के शाप से स्पष्ट होता है ।€ यहाँ मी वह्‌ 
शिव की शक्तिके रूपमे वणित है। उसे उमा, गिरजा, रुद्राणी ओर पावंती- 
नामों से अभिहित किया गया है ।* रामायण के अनेक प्रसङ्खों में शक्ति को अनेक 
नामोंसे पुकारा गयादहै--सुरसा, सिंहिका, विद्या, बला अतिबला आदि। महा- 
मारतकाल में शक्ति-उपासना ने महत्वपूणे स्थान प्राप्त किया । दो सम्पूणं अध्याय 
देवी के लिए प्रसुक्त हैँ ।= वह प्राणियों को कष्टों से वचाती हँ । वहु तीनों लोकों 


की रक्षाके लिए देवों द्वारा पूजी जातीदहै। देवी की प्रातः उपासना करने वाले 


घन-घान्य से पूणे होते है ।€ मीष्म पवं मे अर्जुन केद्वारा कौ गई दुर्गा की प्रार्थना 


९ (111 ¬| 

२. देवी उपनिषद्‌, २। 

वदी); २ 

वता २,,९८॥ 

५. वही, १५। 

६. रामायण, १, ३०.२१-२५। 
७. वही, ७, १३.२३ । 

८. महाभारत, ४, ६ ओर ६.२३. 
€. वही, ४.६.१६ 
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उसके अनेक नामों कृष्णपिद्कला, मद्रकाली, महाकाली, चण्डी, चण्डा, तारिणि, 
वरवणिनी, कात्यायनी, कराली, विजया, जया आदि का संकेत है । शक्ति-पूजाया 
उपासना का यह क्रम पुराण, काव्य, नाटक आदि साहित्यमें अव तकचलाओआ 
रहा है । 

महाभारत के वन-पवं में बहुत से देवी-तीर्थो का उल्लेख हुआ है । जसे-- 
कामारण्य तीथे (३.८२.१०५), श्री पवेत (२३.८५.११६), भीमा देवी का स्थान 
(३.८२.१३३), कालिका संगम (३.८४.५६), गौरी शिखर (३.८४.५१) शाकम्भरी 
(३.८४.१३.१८), धूमावती का स्थान (३.८४.२१-२२), श्रीतीथं (३.८३.४६), 
देवीती्थं (३.८५.५१), मातृतीथं (३.८३.५८) । 

दाल्य -पवं (४६.११.१४.३६-३८) मे भगवती के काली, कालिका, रौद्री, 
सौम्या, कौवेरी, वारुणी, माहेन्द्री, आग्नेयी, वायवी, कौमारी, ब्रह्मी, वेष्णवी, 
वाराहौ आदि नामों का उल्लेख हुआ दहै । इसके अतिरिक्त हरिवंश पुराण (१०६. 
५०-५२) तथा (७४-३३) में देवी कै र्द्राणी, एकानंसा, कूष्माण्डी, मीमा, 
आर्या, अम्बिका, त्रिभुवनेडवरी, सहखनयना, किराती, जगन्माता आदिनामों का 
उल्लेख मिलता है । 


उक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता दहै कि शविति-उपासना का क्रम आदिम 
जातियों केद्वारा प्रागेतिहासिक कालसे चला आ रहा रहै । जहाँ तक वैदिक काल 
का प्रदन टै उस समय भी वेदिक धमे मतावलम्बियो के द्वारा भी शकिति की पजा 
का अनुष्ठान किया जाता था । ः 


१. शक्ति कल्ट इन एनसीयन्ट इण्डिया, ¶० ३७ । 








दवितीय पटल 
शप्ति-प्रकार 


भ रवीहाषिति - 


इस विवेच्य ग्रन्थ? के रेप्वे पटल के ““महातन्त्रोहीपन प्रकरण में भैरव 
हारा पै जाने पर आनन्दभेरवी सवंप्रयम मन्त्रसिद्धि का लक्षण बताती हैँ । इसके 
वाद भैरवी लक्षण, भैरवी चक्र तथा भैरवी पूजाकी ओर देवी संकेत करती है । 
इसी पटल के अन्त में कन्दवासिनी देवी का स्तोत्र मी वणित है। 


तन्त्र-साहित्य में भेरवी के अनेक रूप देखने को मिलते हैँ । अभिनवगुप्त के 
तन्त्रसार में त्रिपुरभेरवी, सम्पत्प्रदा्मेरवी, कौलेशीभेरवी, सकलसिद्धिदाभैरवी, 
भयविध्वंसिनीमैरवी, चैतन्यभेरवी, त्रिपुराबालामेरवी नवकूटावालामेरवी, कामे- 
दवरभैरवी, षट्कटाभैरवी, नित्यामेरवी, रद्राभरवी, भुवनेरवरीभेरवी, अन्नपूर्णा 
भैरवी आदि अनेक रूपों मे महाशक्तिमेरवी का वणेन किया गया है । वहाँ पर इन 
शक्ति स्वरूपों की पूजाविधि वणित हैँ । 


वक्ष्यमाणनैरवी के स्वरूप-वणंन मे इस तन्त्रम देवी भैरवीके कुदं दोषों 
की चर्चा की गर हैँ । योग-मागं के पथिक इन दोषों को नष्ट कर देते हैँ । 


श्रीविद्यानां भे रवीणां दोषजालं धृण्‌ प्रभो ! 

एतान्‌ दोषान्‌ प्रणदयन्ति योगमागनुसारिणः ।\" 
भरवी लक्षण :- 

जिस प्रकार लोक में लक्ष्मीके दोषों की धारणा है, उसी प्रकार यहाँ पर 

मैरवीके कुदोषोंकी चर्चाकी गई है।3 यह शक्ति विधिपूवंक जप की जाने 
वाली होते हुये दग्ध तथा कीलित है । वह शिव तत्त्व का सन्धान करने वाली तथा 
मोहक स्वमाव वाली है । उसका चित्त महामद से उन्मत्त है। वह मूरच्छामाव 
वाली, वीर्यंवजित, स्तम्भित, आवरणयुक्ता, छिन्ना, रुद्धा तथा त्रास देने वाली है 
तथा साथ ही साथ प्रबुद्ध मी है । वह शक्ति बीज (मन्त्र) रहित, शक्तिहीन, प्रसुप्त, 
प्रमत्त, पराङ्मुखी, नेत्रहीन, मीता तथा दष्ट संस्कारों वाली है । सुषुप्तभैरवी 
भदित होने पर प्रौढा, बालिका तथा कामिनीरूप होकर भय देने वाली है। वह 
सिद्धियों से हीन, कूटस्थ, मन्द बुद्धि प्रदान करने वाली, क्णेनासा से हीन तथा 


१. रुद्रयामल, उ० पत, पुण २४४ । 
२. वही, २८/२० । 
३. वही, प° २४४। 
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कद्ध अङ्गो वाली दहै । भेरवी कलह प्रिय, भ्रष्ट स्थान वाली, घमेश्रष्ट, अतिवृद्धा- 
वस्था तथा अति वालावस्थासे रहित ओर सिद्धियोंका नाद करने वाली है । वह॒ 


साक्षात्‌ कालविद्या, सूक्ष्म घ्म-कमं वाली, रक्त वर्णं (रजस्‌-तत्त्व) वाली, दुर्गति 


वाली विक्षिप्त चित्तस्वरूपा, अति प्रचण्ड, चण्डगामिनी, उल्का के समान चलने 
वाली, मन्द हास वाली, सत्व से हीन, अति गुह्य, क्षुधार्ता तथा घूरता दहं । योगकाल 
के निरोधन या योग-क्रियासे दुर रहने से समस्त अविद्यायें प्रसन्न रहती टै, किन्तु 
साघक वीरभाव मे अवस्थित होकर पुरश्चरण-क्रिया के दवारा सिद्धि का अधिकारी 
हो जाता । | 
योगिनी-जञक्ति :-- | 

योगिनीतन्त्र* मे देवी ईद्वर से योगिनीगणों की उत्पत्ति जानना चाहती 
हं । ईश्वर, देवी से योगिनी . की उत्पत्ति. का वर्णन करते हये सृष्टि के आदिमे 
परस्पर, अपनी उपस्थिति का स्मरण दिलाते है ।२ उस समय किसी के साथ देवी के 
वार्तालाप के प्रसद्खका ईङवरने स्मरण दिलाकर कहा कि कालीरूप तुम्हारी 
रस्मि से घोररूप वाली, महायुद्ध मे उत्सुक करोडों योगि निया उत्पन्न हुदं ओर वे 
सव सूथेमय रूप प्रकाशित हुई 13 । 

वस्तुतः शिव कौ महाशक्ति की अनन्त लीलाये ह । असंख्य शक्तियों में 
वही महाशक्ति अधिष्ठित है । योगिनी आदि उसी की अन्यान्य संज्ञाय है । रुद्रयामल 
के ३ पटलमें केवल इसं दापित के स्तोत्र का वणेन किया'गया है ।* जिसका 
श्रवण ओर धारण करने वाला यति होता है ओर जो स्तोत्र, रत्नस्वरूप तथा सहज 
रूपमे अप्रकाश्य है। यह स्तोत्र प्राणियों को इष्टफलं देने वाला ओर इसके 
ज्ञान से सावक शिवरूप हो जाता है ।५ इस स्तोत्र कां पाठ करने वाला मूल पद्ममें 
स्थिर होता है तथा पट्‌चक्त का भेदन करके ““राज्य'' पदको प्राप्त केरताहे। 





कन्दवासिनो शक्ति : 


रारीरमें मूलाधार चक्र की जहाँ स्थित्ति बताई गई है, | वह स्थान है. _ 
कन्द (580।ए7)) । यह्‌ स्थान अधोमुखी चरिकोण-रूप है। यही स्वयम्भु (भ्र) 


१. योगि नीतन्व, पूवं खण्ड, ८/३ । 
२. वही, ८ 1) 

३. वही, ८/६७-६८ । 

४, खद्रयामल उ० त०, ३१/२३७-४३ । 
५. वही, ३१/३५-३६ । 
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लिङ्ख की कल्पनाकी गई है जिस पर साधघेत्रयव्रलयाकार महाशक्ति. कुण्डलिनी 
सुषुप्तावस्था में वेष्टित.है । इस महाशक्ति कुण्डलिनी के अतिरिक्त कर्द-स्थानमें 
एक ओर शवित की कल्पना कौ गई है, जिसका नाम है--कन्दवासिनी। इस शक्ति 
की पजा, ध्यान ओर स्तोत्र-पाठ आदि मूलाधार चक्र की साघनामे सहायक दहै। 
विवेच्य ग्रन्थके इ३रवें पटल मे आनन्दभेरवी ने स्वयं कन्दवासिनी के स्तव, ध्यान 
आदि को कुण्डलिनी शवित से सम्बद्ध माना है। उन्होने मेरवसे कठा टै कि सव- 
मओदन-भेदनी, कलि-कल्मष हन्त्री तथा जगद्‌-मो्न-दायिनी मेरी शक्ति कुण्डलिनी ही 
दै । उस राक्ति के स्तोत्र, ध्यान, न्यास आदि के विषय में आप सुनं।१ इस शक्ति 
के स्तोत्र, ध्यान, न्यास, मन्त्र आदिक ज्ञान से मूलाधार में मन को एकाग्रता होती 
है ओर कुण्डलिनी के सम्पकं से साधक चंतन्यानन्दमे लीन हो जाता है । जागृत 
कुण्डलिनी आकाडशगामिनी सिद्धि प्रदान करती है। आनन्दमेरवी स्वयं अपने अमत 
ओर आनन्द रूपों से प्राणियों का पालन ` करती हे । त्रिगुणात्मक शरीर इवासो- 
च्छवास कलाओं के द्वारा महाशक्ति को जागृत करके नाना प्रकार की रशक्तियों से 
युक्त हो जाता है ।3 


रुद्राणी शक्ति :-- 

महाशक्ति की एक शक्ति रुद्राणी भी है । मूल ग्रन्थः के संतालीसवे पटल 
म आनन्दभैरवी, भैरव को उत्तम रुद्राणी -स्तोत्रधकाश्रवण कराती है, जिसे पठ्कर 
तथा जिसंकी धारणा (आचरण) करके साधक महासिद्ध तथा कालको भौ वशमें 
करने वाला हौ जाता है । यह स्तोत्र ब्रह्मा ओर विष्णु के द्वारा त्रैलोक्य की रक्षाके 
लिये आविर्भूत किया गया । रद्रयुक्ता महारौद्री के इस स्तोत्र के श्रवण मात्रसे 
साधक सर्वंजयी हो जाता है तथा समी मुनि, योगी, योगदशक, सभी देव, सवलोक 
केस्वामीहो जातेरहँ। इस स्तोत्र के `स्तवन-मात्र से ब्रह्माने ब्रह्मत्व, विष्णु ने 
विष्णुत्व तथा सभी देवों ने देवत्व को प्राप्त किया 1 यह्‌ स्तोत्र अष्टाङ्खयोग-साधन- 
रूप है ।६ इस स्तोत्र के महाकालभैरव ऋषि है, अनुष्टुप छन्द है, श्नीरुद्ररूपिणी 
तंथा महोग्ना देवता, “वां” बीजमन्त्र, ““दां'” शक्ति, “स्फर स्फ़ं'' कीलक है । 


दलोक सख्या, १-२। 

बृह, ३॥ 

„ सद्रयामल उ० त०, ३२/४-५। 
वही, ४७/१ । 

„ वही, ४७/७-५६ । 

वही, ४७/२-६ । 
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षट्चक्रं के अन्तगंत मणिपुर चक्र के भेदन (जागरण) के लिये रद्राणी के 
साथ रुद्र का ध्यान, पूजन ओर महामन्त्र का जप करना चाहिये । 
लाकिनी शक्ति :-- 

नाभिपद्म या मणिपूर चक्र की कणिका मे ^रं' बीजमन्त्र के अनुस्वार (") के 
बगल अरुण पद्म पर देवी लाकिनी विराजमान रहती है । इनका वणं श्यामहै, ये 
हर प्रकारके शुम कमं करने वाली, पीताम्बर को धारण करने वाली, अनेक प्रकार 
के आमूषणो से अलङ्कृत, उन्मत्त चित्त वाली, सृष्टि का संहार करने वाली हैं । 
एेसी शवित का मणिपूर पदममे व्यान करनेसे साधक में पालन ओौर संहार की 
क्षमता उत्पन्न होती है तथा मुख से सदा ज्ञान की धारा प्रवाहित होने लगती है-- 


अत्रारते लाफिनी सा सकलशुभकरी वेदबाहज्ज्वलाङ्खी 
इयामा पीताम्बराद्यदिवघविरचनालङःकृता मत्त चित्ता । 
ध्यात्वतन्नाभिपद्मं प्रभवति नितरां संहृतौ पालने वा, 
वाणी तस्याननान्ने निवसति सततं ज्ञानसन्दोहलक्ष्मौ ।\° 


षट्‌-चक्र-भेदन के लिये तथा सवंसिद्धि के लिये लाकिनी देवी के स्तोत्र का 
पाठ करना चाहिये ।* स्तोत्र कापाठ करने से अत्यधिक संतोष की प्राप्ति होती 
है।3 देवी का स्तोत्र ओर विनियोग विवेच्य ग्रन्थ में दिया गया है ।* योग-ज्ञानी 
को इस स्तोत्रका पाठ करना चाहिये । इसका पाठ करने से महापुण्य, घीरता, 
विमव ओर अमरत्व कौ प्राप्ति होती है । इसके अतिरिक्त भोग ओौर मोक्ष दोनों 
की उपलब्धि होती है तथा साघक इहलोक में योगिराज हो जाता है । योगी महा- 
देवी के पादपद्म रूप परं पद कोप्राप्त होता है । देवी लाकिनी कामदायिनी है । 
वे साधक को इहटलोकमें चिर जीवन प्रदान करती हैँ। इस साधना से योगी 
मणिपूर मं स्थिरता को प्रप्त होता है । कुल मागं में लय-स्थान विडवेश्वरी पद ही 
है । लय-योगसे साघक मणिपूरमे देवता का साक्षात्‌ दशेन करताहै। देवी की 
पूजा के बाद स्तोत्र कापाठ करने वाला शीघ्रही कुल-मागं की कृपा का भाजन 
बनता है ओर योगी-पदको प्राप्त करता है ।५ 


१. षट्चकनिरूपणम्‌, रलोक सं° २२, चौखम्भा विद्यामवन चौक, वाराणसी, 
१६५४ । 

रुद्रयामल उ० त०, ५०/१-२ । 

„ वही, ५०/१-२। 

वही, ५०/३-२७। 

~ वही, ५०/२८-३२। 
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काकिनी शति :- 


दादश वणे वाले अनाहत चक्र को पद्म कणिका के अन्दर अरूणिम कमल 
पर तीन नेत्रो वाली काकिनी देवी विराजमान हैँ । इनकी चार भुजायेदहं। दो 
हाथों में पाड ओर कपाल हैँ, शेष दो भुजाय वर ओर अभय मुद्रावालीरहैँ। वे 
नव तडित्‌ वणं (स्वणं) वाली तथा पीताम्बरा ।वे हर प्रकार के अलङ्कुरण से 
सुशोभित हँ ओर ककाल की माला धारण करनेवाली हँ। वे सुघारस से आद्र 
आनन्दित हृदय वाली है-- | 


अत्रास्ते खलु काकिनी नवतडित्‌पीता त्रिनेत्रा शुभा 
सर्वालङधःरणान्विता हितकरी सम्यक्‌ जनानां मुदा । 
हस्तः पाशकपालश्ोभनवसन संविभ्रती चाभयं 
मत्ता पृणंसुधारसप्रंहूदया कङ्ालमालाघरा ॥\१ 


हृत्पद्म के भेदन की साधना मे चक्रस्थवर्णो के (कं ठं) ध्यान के 
वाद काकिनी देवी की पूजा करनी चाहिये । पूजासे ही विवेक उत्पन्न होता हं । 
पूजा में भाव की प्रधानता होनी चाहिये । भाव से पूजा, पूजासे विवेकं तथा 
विवेक से ब्रह्यमाव कौ उपलन्धि होती है।* 
जाकिनी शक्ति :- 

षट्चक्तों मे कण्ठ-स्थानीय विशुद्ध नामक चक्र कौ देवी राकिनी नामसे 
प्रसिद्ध हैँ। देवी शाकिनी सुधासिन्धुसे भी शुद्ध है । वे पीत वस्त्रा हँ ओर अपने 
चार कर कमलों मे शर, चाप, पाश ओौर अङ्कुश धारण करने वाली हँ-- 


सुधासिग्धोः शुद्धा निवसति कमले शाकिनी पीतवस्त्रा 
शरं चापं पाशं सृणिमपि दधति हस्तपद्मदचतुभिः \° 


देवी शाकिनी ज्योति-स्वरूपा हैँ । उनके पांच मुख हैँ ओौर प्रत्येक मुख तोन 
नेत्रोसे युक्त हैँ। कहीं-कहीं यह मी वणेनहै कि उनके चार कर-कमल पारा, 
अङ्कुश, पुस्तक तथा ज्ञानमुद्रा से युक्त हैँ । वे अस्थि-आसन पर विराजमान हं 
तथा सम्पूणं प्राणि-समूह्‌ को उन्मत करने वाली हैँ । देवी को दुग्ान्न प्रिय हे 
ओर मधुमदका पान करनेसे वे प्रसन्न रहती हैँ ।" 


१. षट्‌ चक्र-निरूपणम्‌, रलोक सं० २५। 

२. -शुद्रयामल उ० त०, ५८|४। 

३. षट्‌ चक्र -निरूपणम्‌, इलोक-३० (संस्करण, सर जान उडरम्‌) । 
४. षट्‌चक्र-विवरण, इलोक ३० की टीका । 
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राकिनी की पूजा मे सवेप्रथम शक्ति का ध्यान करना चहिये, उसके बाद 
शिव का, किन्तु साधक को शाकिनी ओर शिव में अभेद-बुद्धि रखनी चाहिये। 
विवेच्य म्रन्थ^ के ६शवें पटल के तीसरे, चौथे ओर छठे इलोक मे शाकिनी ध्यान के 
मन्तो का वणेन किया गया है। | | 


डाकिनी शक्ति :-- 

महाशक्ति कुण्डलिनी-जागरण या इसी से सम्बद्ध षट्‌चक्र-मेदन के 
प्रसङ्क में मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध ओर आज्ञा चक्रोंकी 
अधिष्ठात् शक्तियों की पूजा, स्तुति, कवच आदि का विवेचन भिन्न-मिन्न पट्लों मे 
किया गया है, जिसे शोध-प्रवन्व म कम-पूवंक एक अध्याप में रखना हमारा मुख्य 
लक्ष्य हे । | | 

मूलाधार से आज्ञा चक्र की अधिष्ठातर देविर्यौँ करमशः डाकिनी, राकिनी, 
लाकिनी, काकिनी, शाकिनी तथा हाकिनी के नामसे प्रसिद्ध हैँ । इन देवियों के 
साथ चक्रों के अधिष्ठातृदेव भीँ जिन्हँं कमणः गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, ईड या रुद्र 
सदाशिव ओौर परम शिव की संज्ञाय प्राप्त हैँ । 


महाशक्ति कुण्डलिनी-जागरण के प्रसङ्धमें विशेषतया प्रायौगिक साधनां 
पक्ष को लिया जायेगा । इसलिये उसके पूवं समस्त चक्रोंकी अविष्ठातर देवियोंके 
बाह्य माग (बाह्य पूजा) का विवेचन यहां “शक्ति-प्रकार'”-प्रकरण नें कियाजा 
र्हा हे। षट्चक्रं की अविष्ठातृ-शक्तियों के अतिरिक्त कृ ओौर शावितयों का 
वणन हम इस अध्याय में करना चाह रहै है, जिनका विवेचन मुल ग्रन्थ में इतस्ततः 
विखरा पड़ाहै। इन शवितयों के नाम है--भेरवी, शद्राणी, भेदनी, चछेदिनी, कन्द- 
वासिनी । इनमें भेदनी, ` चेदनी ओर कन्दवासिनी विदोष रूप से मूलाधार चक्रसे 
सम्बद्ध हं, क्योंकि षट्चक्रं का भेदन मूलाधार से प्रारम्भ होता दै ओौर भेदनी 
विति चक्र-मेदन की ओर छेदिनी ग्रन्थि-चक्र-मेदन को तथा कन्दवासिनी कुण्डलिनी 
के अधिष्ठान कन्द (88० पा) को जागृत करने की सामथ्यं प्रदान करती है । 

पट्‌-चक्र-भेदन के प्रसङद्ध (पृष्प-अष्टम) मे हम प्रत्येक चक्र के-भेदन पर 
चर्चा करेगे । यहाँ हम कुण्डलिनी को चेतन्य करने कीहेतु-रूप डाकिनी देवी के 
व्यान, पूजा, मन्त्र जौर स्तोत्र आदि का विवेचन प्र स्तुत कर रहे रैं ।. मन्त्र कै 
सङ्ग मे “डाकिनीसाधन" का मी उल्लेख होगा किन्तु विभिन्न शकवितियों के हो-रहैः 
५६ विवेचन कै प्रसङ्ख मे डाकिनी साधन पर यही चर्चां करना समीचीन प्रतीत 
हो रहा है-- | | 


ध 


। { # 
९* र््रयामल उ० त°, पु० ४५४ । 
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कन्द-स्थान मे अवस्थित चतुर्दलीय मूलाघार चक्र मे चक्राधिष्ठात्री देवी 
डाकिनी अरुणिम कमलं प्रर विराजमान दँ । वे स्वयं रक्तवर्णा तथा चार 
भुजाओं वाली हैँ । उनको भुजाओं मे शूल, खट्वाङ्ग, खङ्ग, ओौर चषक है-- 
रुद्रयामल में देवी की आठ भुजायें बताई गयी है ।* उनके नेत्र लाल हैँ । वे अनेकः 
सूयं के प्रकाश के समान हैँ । वे शुद्ध -बुद्ध-ज्ञानरूपी प्रकाश को वहन करने वाली 
ह-- 
“"वसेदन्न देवी च डाकिन्यभिख्या 
लसेद्ेदबाहज्ज्वला रक्तनेत्रा । 
समानोदितानेकसुयं प्रकाञा 
प्रकाशं वहन्ती सदा शुद्धबद्धेः 11 
वे पश-प्रमाता को मय प्रदान करने वाती, सुघा-पूरित मृख वालौ, शत्रु 
कुल को नष्ट करने वाली ओर पयसान्न प्रिय (खीर त्रिय) है-- 


“रक्ताक्षी रक्त वर्णा पशुजनभयक्ृच्छलखट्‌ वाङ्धः हस्तां 
वामे खड्गं दधानां चषकमपि सुधापूरितं चकवकत्राम्‌ । 
अत्युग्रामुग्रदष्टामरिकुलमथनीं पायसाल्ने प्रसक्तां 
मुलाधारेऽम्‌ताथं परिव्‌ त वपुषं डाकिनी चिन्तयेत्ताम्‌ ।\"*‡ 
वे सिन्दूरी तिलक से उप्त, अञ्जन से युक्त नेत्र वाली, कृष्णाम्बर तथा 
नाना आमसरणोसे विभूषित हें 
सनद्‌ रतिलकोहौीप्तामञ्जनाञ््चित लोचनाम्‌ \ 
कृष्णाम्बरपरीधानां नानाभरणम्‌ षिताम्‌ \1" 


प्रवत्ति-मार्गी संसारी, कमल दलों का अधोमुखो रूपमे तथा निवृत्ति-मार्गी 
त्यागी, उनका ऊध्वं-मृख रूप मे ध्यान करं ।* 


राकिणी शक्ति :- 


लिङ्क मूल मे अवस्थित षट्‌दलीय स्वाविष्ठान चक्र के जल-मण्डल के 
अन्तगंत “वं” बीज के अनुस्वारमें अधिष्ठित विष्णु के पाश्वं में रक्त-कमल पर 


१. रुद्रयामल उ०्त०, ३१/३-४। 

२. षट्‌चक्र-निरूपणम्‌ रलोक ७ (संस्करण सर जान उडरफ) । 
३. षट्‌चक्र विवरण में उद्धत, प° १३। 

४. वही, प° १४। 

५. वही, प° १४। 
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राकिणी देवी विराजित दैँ। वे नीलवर्णा हैँ तथा नाना प्रकार के आयुधो से उद्यत 
भुजाओं से सुशोभित अङ्ग वाली है । दिव्य वस्त्रों तथा आभूषणों से मूषित तथा 
अम्रृतपान करने से प्रसन्न (मत्त) चित्त वाली है-- 
‹८अत्रवं भाति सततं खलु राकिणी सा, 
नीलाम्बजोदरसहोदरकान्तिश्ोभा । 
नानायुधोद्तकरलं सिताङ्कलक्ष्मी, 
दिव्याम्बराभरणभू षितमत्त चित्ता ।1*"! 
उनकी चार भुजाओं मे शूल, अब्ज, मरू गौर टङ्क (कुल्हाड़ी) है। वे 
उग्र, अरुणिम, तीन नेत्रो वाली, कुटिल दाताों वाली, प्रदीप्त, युगलकमलासीन, 
प्रवहमाण रक्तको धारा से युक्त, एक नासारन्ध्र वाली, शुक्लान्न प्रिय ओर 
अभीष्ट फल देने वाली है--२ 
द्यामा शूलाब्जहस्तां उमरुकरयुतां तीक्ष्णटङः वहन्ती- 
मुग्रं रक्तत्रिनेत्रां कुटिलसविलसहन्तदष्टाप्रभाभिः 
दीप्तां तां देवदेवीं दहवितयकमलगां रक्तधारकनासां 
ुक्लान्ने सक्तचित्तामभिमतफलदां राकिणी चिन्तयेत्ताम्‌ ॥ 
भेदिनी शक्ति :- 
जेसा कि डाकिनी शक्ति के विवेचन के समयं स्पष्ट कह चुके हैँ कि मूला- 
धार चक्रके जागरण में जहां डाकिनी शक्ति की पुजा का महत्व है वहीं मूलाधार 
से आज्ञा-चक्र के भेदन में भेदिनी, छेदिनी ओौर कन्दवासिनी शक्तियों की पुजा, 
ध्यान, स्तत्व॒ आदि का वहत ही महतत्वपूणं स्थान है । भेदिनी शक्तिके ष्यानसे 
योगी काल-जाल को हरण करने में भी समथं हौ जाता है। 
छेदिनी-साधन :- 
छेदिनी शक्ति समस्त प्रन्थियों का छेदन करने वाली है। षट्चक्रं की 
ग्रन्थियां इस शक्ति की आराघनासे शिथिल ओौर समाप्तहो जाती है । इस दाकति 
की कृपा से योगी “आनन्त्य दशा" को प्राप्त करता है।3 


१. षट्‌चक्र निरूपणम्‌, इलोक १७, सर जान उडरष्‌ का संस्करण, दि स्पफेण्ट 
पावर, १६५३ । 

२. षट्चक्रं विवरण, पृ० २७ पर उद्धत सर जान उडरष््‌ का संस्करण, दि सर्पेन्ट 
पावर, १६५३ 

३. रुद्रयामल उ०त०, ३१/२२-२३ । 


तृतीय पटल 
कुण्डलिनीयोग 


परमात्मा या परम लक्ष्य की प्राप्तिके दो प्रमुख मागे स्वीकार कयि जति 
है-- १. ध्यान या भावनायोग, ३. क्रियाया हठयोग । कुण्डलिनीयोग, क्रियायोग 
या हठयोग से सम्बद्ध है । जिस प्रकार वृक्ष के फल की प्राप्ति के लिये पक्षी सीघे 
उड़ता हआ फल पर ही वैठता है ओौर मनुष्य उसी फल कौ प्राप्ति के लिये वृक्ष 
की गाखाओं को पार करता हमा अन्त में फलप्राप्ति करता है उसी प्रकार परम 
लक्ष्य एक ही है, किन्तु अधिकारिभेदसे उसकी प्राप्ति के मागं अलग-अलग है । 
इन मार्गो मे उत्तम ओर मध्यम का विभाजन नहीं किया जा सकता । ध्यानयोग 
का साघक निःस्पृह होने के कारण दीर्घायु, निरोगतां ओर बलवान्‌ होने को 
आकांक्षा से रहित होता है । इसलिये यह योगी परम स्थिति को प्राप्त करके मी 
रोगी बना रह्‌ सकता है, किन्तु कुण्डलिनीयोग का साधक आध्यात्मिक उपलन्धि 
के समय आधिभौतिक उपलब्धि का भी अधिकारी होता है। 


स्वरूप तथा स्थतः 


डं ० वसन्त जी० रेले के अनुसार कुण्डलिनी शरीर के अन्दर दाहिनी 
वेगस नाड़ी (राइट वेगस नर्व) है जहाँ से कुण्डलिनीयोग मे वणित समस्त अंगों के 
स्थानों का योग (कनैक्शन)* रहता हं। सर जोन उडरफने इसे वह संगृहीत 
शक्ति कहा है जो व्यष्टि-शरीर में विहवमहाशक्ति के प्रतिनिधिके रूप मे विव 
को उत्पन्न ओर धारण करती है ।२ इन्हीं के अनुसार इस शवित के दो रूप है-- 
१. स्थिर या संगृहीत तथा २. कतर त्वशील जंसे प्राष ॥> 

सन्त ज्ञानेद्वर ने गीता ज्ञानेरवरी (गीता, अघ्प्राय €, रलोक १४ का भाष्य). 
मे कुण्डलिनी के विषय म अपने विचार रखते हुये कहा है कि जिस प्रकार नागिन 
का बच्चा कूमकुममे नहा हुआ सा शरीर को गिड्ंली बनाकर सोया रहता हे उसी 
प्रकार कुण्डलिनी अपनी देह को ३ १/२ बार लपेट कर अधोमुखी होकर सोती 
रहती है । जागृत होने पर वह्‌ प्राण-स्वरूप हो जाती है।* 

सम्पूणं ब्रह्माण्ड पिण्डमेंही आविष्ट है-एेसा योगी स्वीकार करते हुं । 
सप्तद्वीप से समन्वित मेरु, समस्त मुनि, समस्त नक्षत्र, समस्त ब्रह, पुण्य तीथे, 


१. दि मिस्टीरियस कुण्डलिनी, पृ० ५१। 

२. द सर्पेण्ट पावर । 

३. वही । 

४. ज्ञानेदवरी, ६/२२२-२२३ (हिन्दी अनुवाद, प° १३६) । 
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पीठ, पीठ-देवता, शरि, सूर्य, नभ, वायु; अग्नि, जल, पृथिवी, सम्पूणं लोक, 
रारारमेहीदहै। 


देहेऽस्मिन्‌ वतंते मेरुः सप्तद्वीपसमन्वितः । 
सरितः सागराः शेलाः क्षेत्राणि क्षेत्रपालकाः ॥ 
ऋषयो मुनये: सवं नक्षत्राणि ग्रहास्तथा । 
पुण्यतीर्थानि पीठानि वतंन्ते पीठदेवताः 1\ 


मूमण्डल के जाचार मेरु पवत के समान मानव शरीरका आधार मेर 
दण्ड हं। कहा जाताहै कि इसकी रचना ठंतीस अस्थिखण्डों के योगसे हुई है । 
सम्भव हं यह तंतीस कोटि देवताओं का प्रतीक या प्रजाप ति, इन्द्र, अष्टवसु, 
दादश आदित्य ओौर एकादश रद्र का प्रतीक है । मेरुदण्ड का निचला माग नुकीला 
किन्तु चखोटा है । इसका समीपवर्ती माग कन्द कहलाता है। इसी को महाशक्ति 
कुण्डलिनी का अचिष्ठान माना गया है । 


शरीर में ७२००० नाड्यां की स्थिति बताई जाती है जिनमे १४ प्रमुखं 
हं जौर इनमे मी३स वप्रमुख है--इडा, पिङ्गला ओर युरम्ना । मेरुदण्ड के वाहूर 
वादं ओर से इडा तथा दाइ ओर से पिङ्गला लिपटी हई है । मेरुदण्ड के भीतर 
चषुम्ना नाड़ी कन्द से होकर सहस्रार (ब्रह्मरन्ध्र) तक जाती दै । कदलीस्तम्भ की 
पतं के तमान सुपुम्ना के अन्दर वज्रा, चित्रिणी (चित्रा) ओर ब्रह्मनाडी है । इसी 
नरहमनाड़ो के द्वारा यौगिक क्रियाओं के प्रमाव से महाशक्ति कुण्डलिनी ब्रह्मरन्ध्र 
तकं जाकर पुनः लौटती दै । ब्रह्मनाडी मेही षट्चक्रं की अवस्थिति दे । इन्हीं 
चक्रों का भेदन करती इई कुण्डलिनी सहस्रार तक जाती है । प्राणायाम से यह 
महाशक्ति जागृत होकर विद्युल्लता के रूप में ब्रह्मनाडी में प्रविष्ट होकर ऊपर 
ऊध्वगमनशील होती हे । इस प्रकार भी साधना करने वाला योगी , ऊध्वेरेतस्‌'” 
षट्लाता है । चक्रों के देव तथा शक्त्यां इस प्रकार ह~ 


१. मूलाधार -- ब्रह्मा -डउाकिनी 
२. स्वाधिष्ठान --विष्णु --राकिणी 
३. मणिपूर ध -लाकिनी 
४. अनाहत --ईशानर्द्र काकिनी 
५. विशुद्ध --पंच-वक्त्र सदाशिव -शाकिनो 
६. आज्ञा -इतर लिग -- हाकिनी 


१. शिवदि | 
९. शिवसंहिता, २.१, २॥ . “ । 


वा 


कुण्डलिनीयोग ` १२८७ 


दलों के वणो (रगो) की वज्ञानिकता :-- 

यह समभः लेना समीचीन नहीं है कि विभिन्न चक्रों के दलों को विभिन्न 
रंगों से रंगा गया है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रत्येक. चक्रके दल सिन्न-मिन्न वर्णो 
के है जिसका कारण वज्ञानिकहीहै। रुधिर के रक्त वणे पर सिन्न-मिन्न तत्त्वों 
(क्षिति, अप्‌, तेज, मरुत्‌, व्योम (के प्रतिविम्ब पड़ने से रुधिर के रंग मे विभिन्न 
स्थानों पर जो विकार पाया गया है वही उस्र नाड़ी पंज (चक्र) का रंग (वणं) कहा 
गया है । यथा--रुधिर मेँ मिद्री मिला देने से मटियाला पीला रग हो जाता है, 
जल मिला देने से गुलाबी, अग्नि परं गमं करने पर नीला, शुद्ध वायु मे गहरा 
लाल, घन आकाश मे धुमिल हो जाता हं । 
दलों के अक्षर :- 

दलों पर घ्यान किये जाने वाले अक्षरों को मी वंज्ञानिकतादहै। बोलने के 
समय वायु के आघातसे जो दल जिस अक्षर को उत्पन्न करता है, वही उस दल 
का अक्षर माना गयाहे। 


चक्रोंके मत्र :-- 

मूलाधारादि चक्रों के मन्त्र क्रमशः चतुष्कोण, अधंचन्द्राकार, त्रिकोण, षद्‌- 
कोण, गोलाकार, लिङद्खाकार तथा पूणं चन्द्राकार हे । तात्पयं यह है कि यह्‌ नाडियों 
का समूह्‌ (चक्र) वायु के आघात से भिन्न-भिन्न तत्वों के स्थानम विशेष-विशेष 
रूप की आकृति ग्रहण करता है, जिस प्रकार अग्नि की ज्वाला वायु के आघात से 
नानारूप की दीख पडती दहै । 
तत्त्वों के बीज :-- 

किसी ईंजिन में जिस प्रकार मिन्न-मिन्न स्थानों पर सिन्न-सिन्न ध्वनियां 
वायु के प्रवेशासे विदोष प्रकार के र्द उलन करती दै, उसी प्रकार शरीर में 
स्थित तत्त्वविहञेषों के स्थान पर वायुके संचारसे मिन्न-भिन्न प्रकार का शब्दन 
होता है--यही उस चक्र का वीज मन्त हं। जसे -- पृथ्वि तत्त्व के स्थान पर मल 
निकलने से लं लं लं ध्वनि होती है, मूत्राशय के स्थान पर जल तत्व के प्रवाह के 
कारण वायु वंवंवं शब्दन करती है, अन्नादि के पाचन के समय नाभि-स्थान 
(अग्नि तत्त्व) से वायु सञ्चार रंरंरं ध्वनि के साथ होता दहै । उसी प्रकार हृदय 
(वायु तत्त्व) सेयंयंयं तथा कण्ठ (आकार) सेहं हं हं शब्दन होतादे। 
बीजों के बाहन :-- 1. | 


विभिन्न चक्रों मे बीज-मन्तों के वाहन भिन्न-मिन्न हैँ। इसका स्पष्टी- 
करण यह्‌ है कि उन-उन स्थानों पर वायु-गतति उन-उन पशुओं की तरह होती है । 
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यथा--बोभिल पृथिवी तत्त्व के कारण वायु कौ गति हाथी की तरह मन्द रहती 
हे । जल-तत्त्व प्रवहमाण होने के कारण वायु की गति मकर की तरह, पात्रमें 
मोजन पकते समय वायु कौ बुदुबुदाहट के समान जठराग्नि के कारण वायु कौ गति 
मेढे (मेष) की तरह्‌, हृदय मेँ वायु तत्त्व की प्रधानता के कारण वायु कौ गति 
हिरण (मृग) की तरह छलांग मारकर चलने वाली तथा कण्ठ-स्थान मे व्योम 
तत्व कौ विभुता (विशालता) के कारण वायु की गति हाथी की तरह हौ जाती 
द । वालापद्धति के अनुसार चक्रोंके देव ओर देवि्यां कुछ भिन्न है- 


गणेदवरो विधिर्विष्णः क्िवो जीवो गुरुस्तथा । 
षडेते हंसतामेत्य मूलाधारादिषु स्थिताः ॥ 


ओर इनकी शक्तियाँ इस प्रकार है 
शक्तिः सिद्धिगं णेशस्य ब्रह्म णदरच सरस्वती । 
लक्ष्मीनारायणस्यापि पावंती च पिनाकिनः ॥ 
अविद्या चव नीवस्य गुरोज्ञनिं परापरम्‌ । 
मोक्षबीजात्मिका विद्या शक्तिच परमात्मनः ।। 


कद की अवस्थिति - 


लिङ्गं ओर गरदा के मध्य मेरुदण्ड का अधःप्रदेशा सामान्य रूप से कन्द 
का स्थान माना गया हं । फतेहगढ़ जिले के श्यङ्गीरामपुर नामक स्थान से 
श्री मगवती प्रसाद सिह “डिप्टी कलेक्टर” कों प्राप्त एक चित्र मे कन्द का स्थान 
नानि दिखाया गया है । यहीं पर प्राप्त एक अन्य चित्रम नीचे की ओर सात 
लोक शेषनाग तथा आदि कूमं भी चित्रितैः जौ केवल इसी चित्र की विशेषता 
हे। इस चित्र में “गमंपुर नामक स्थान के ऊपर कुण्डलिनी की अवस्थिति है । 
इसके ऊपर हृत्पुण्डरीक है ।२ 


एक अन्य पाश्चात्य विचारक के अनुसार महाशक्ति कुण्डलिनी अनाहत 
चक्र (हृदय) के पास होती है जिसकी रचना पेरिससे प्रकारित एक पुस्तक 
116080011108 21661106 में उपलब्ध होती है ।° जमन दाशंनिक गिरवनेल के 
अनुसार मूलाधारादि के सहस्रार तक के चक्रों का सम्बन्ध चन्द्र, बुघ, शुक्र, सूयं, 
मङ्घगल, बृहस्पति तथा शनिसेहै। 


१. कल्याण शक्ति अङ्कु, पु ० ४५४। 
२. वही । 
३. वही, पृ० ४५५ । 
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कुण्ड लिनी-जागरण के सोपान- 
साधना-जगत्‌ में वुण्डलिनी-जागरण के लिये निम्नलिखित सोपान स्वीकार 
किये गये हैँ :-- 
१. शोधन (षट्कमं) 
२. भ्राणायाम ओर उसके भेदो का अभ्यास । 
३. मुद्रा 
४. षट्चक्रों की भावनायं-- 
(क) भस्त्रिका प्राणायाम के दोनों प्रकार--५ से २५ प्राणायाम 
(ख) शक्ति चालिनी मुद्रा के दोनों प्रकार--५ से १० प्राणायामः 
(ग) ताडन मुद्रा--४ प्राणायाम में १०१ संख्या (वार) 
(घ) परिघान युक्तिचालन--४ प्राणायाम में १०१ सख्या (बार), 
(ङः) शेष समय में षट्‌ चक्र-भेदन को मानसिक क्रियाय य। संयम 
(च) महामुद्रा 
(छ) महाबन्ध 
(ज) महावेध उभय प्रकार 
(भः) विपरीतकरणी मुद्रा 
(न) शेष समय में षट्‌ चक्र-भेदन कौ क्रिया 
षट्‌ चक्र -भेदन क्रिया के अन्तगंत प्रत्येक चक्र के स्थान दल, उनके वर्ण, 
अक्षर, मन्व, तत्त्व, अधिष्ठान, देव-शक्ति, उनके वाहन, बीज मंत्र, लोक, गृण; 
इन्द्रिय आदि का ध्यान करना चाहिये । ५ 


यह अभ्यास नियमित होना चाहिये । साधना में पहले तो शरीर से स्वेद 

निकलेगा किन्तु बाद में विद्युत्‌ के समान शरोर में चमक उत्पन्न होगी । कुद दिन 
के बाद चींटी के चलने के समान प्राण-शक्ति-गमन को अनुमति होगी । तमी घीरे- 
ीरे मूलाधार का भेदन ओर कुण्डलिनी के ऊध्वं गमन का अनुभव होगा । 
दाष्ति का जागरण :-- 

सन्त ज्ञानेश्वर के अनुसार वज्रासन में मूलबन्व करके (अर्थात्‌ दाहिने पैर 
कौ एड़ी से गुदा ओर शिश्न के बीच चार अङ्गुल कौ जगह में १. १} 
ऊपर नीचे छोडकर बचे हुये ? इच के स्थान को दबाकर तथा पूरक के साथ-साथ 
मूलबन्धं करके) पीठ के नीचे के हिस्से को थोड़ा उपर की ओर खीचे। यह कायं 


सहज माव से होना चाहिये। इसके बाद जालन्धर तथा उद्ीयानबन्व लगाना 
चाहिये । एेसा करने से अपान वायु ऊपर कौ ओर उठकर विशालता को प्राप्त 
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कर रोगों का विनाश करती हैँ तथा पृथ्वी ओर जल के अंश का संयम करती है। 
वज्रासन कौ उष्णता कुण्डलिनी शक्ति को जागरृत.करती है । 


(ज्ञानेरव री, अध्याय ६/१६२-२२१ का हिन्दी अनुवाद, प° १३४/३६) 
सन्त ज्ञानेश्वर कुण्डलिनी-जागरण का प्रतीकात्मक वणन करते हुये कहते है कि 
जव कुण्डलिनी जागृत होती है, उस समय वह॒ ऊपर की ओर मुंह फैलाकर बड़े वेग 
से भटका देतीहे । लगतादहै कि बहत भूखी दहै तथा कृदुखनेके लिये अधीर दहो 
गई टे । इस स्थितिमे यह्‌ कनिति ओर अप्‌ के भाग को चट कर जातीदहै, यद्यपि 
अमी वह अपने स्थान से हटती नहीं । अर्थात्‌ वह हथेलियों ओौर पाव के तालुभों 
को शोघकर उनका रक्त मांसादि खाकर ऊपर के चक्रोंकोभेदती टै । प्रत्येक अङ्क 
के जोड तथा नखों के सत्त्व को भी निकालनलेतीहै | त्वक्‌ के मल को धो-पोद्धकर 
स्वच्छं करके उसे अस्थिपंजर से सटाये रहती हं । पृथिवी ओर जल को आत्मसात्‌ 
करने प्र तृप्त होकर सुषुम्णा के समीप शान्त भावमें पड़ी रहती है । इस समय 
उसके मह से निकले हुये (गरल रूप) अमृत का पान कर प्राणवायु जीवित रहता 
दै। यह अमृत उसके मंहुमें तव गिरता है जव वह जागती दहै, जागकर मह्‌ 
फलती है तब ऊपर का चन्द्रामत सरोवर उलट जातादहै। इस समय वह अमरृत-रस 
सवद्धिमे मर जातादहै ओर योगी दिव्य शान्तिको प्राप्त करता है 


कुण्डलिनी जाग्रत होने प्र साधक कौ पपड़ी सीसूखी त्वचा मसीकी 
तरह निकल जाती है ओर साधक कौ देह-कान्तिकेसरकेरंगया रत्नरूप वीच 
को कोपल, सान्ध्यनमलाली, आत्म-चंतन्य-तेज, कनकं चम्पा की कला, अभृत के 
पुत्तले, कोमलता की .वह्मर, शारदीयः पूणिमा कौआद्रंता मे चन्द्र-विम्बकी शोभा 
के समान हो जाती दहै । यहाँ पर उसे लधिमादि सिद्धियांँ प्राप्त होती ह तथा क्षिति 
जीर जल-तत्तव के अंशो के विलयके कारण शरीर वायु जैसी हल्की हो जाती है । 
इस समय साधक को समुद्र पार की वस्तु को देखने, स्वगं मे होने वाने विचारों के 
सुनने, चींटी के मी मनकी वात जान लेने, पैरों को, विना आद्र किये जल के ऊपर 
चलने जसी अनेक सिद्धिं प्राप्त होती हैं । 


इसके बाद जागृत कुण्डलिनी ऊध्वमुखी होकर तेज का लय करती है । इस 

समय देह वायु कालरूप बन जाती है। इस समय मनोनिग्रह, प्राण वायु का निरोघ 

तथा ध्यान करने -की इच्छा समाप्तहो जाती दहै । इस समय साधक चरकी 

स्थिति मे-होता है । वह संसार की आंखोंसे चिप सकता है। इस अवस्था से 
णिमादि सिद्धियां प्राप्त होती हैँ । 


इसके वाद वायु तत्व भी ऊपर की ओर आकाश त॒च्व में जाकर विलीन 
हो जाता है । इस समय कुण्डलिनी का नाम्‌, “मारुत'' होता है. किन्त शिव. के 


। त 
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साथ मिलने के पूवं तक उसमे शक्तिमत्व रहता ही है । तत्पइचात्‌ आकाश का 


आकाशम मिलन होता है । यह्‌ “अनिर्वाच्य महायुखं"' को अवस्था है। यहां पर 
शाब्द ओर मन कौ सीमा समाप्त हो जाती है। कुण्डलिनी के जागृत होने पर जीव 
आत्मस्वरूप को प्राप्त करता है । 


इस प्रक्रिया के लिये अरिवनी मुद्रा का अभ्यास आवश्यक है। जिसके 


दारा प्राण वायु ओर अपान वायु को क्रमशः पूरक तथा सङ्कोचन-शिथिलीकरण 
क्रिया का अभ्यास करके शोधन लक्ष्य को सम्पन्न किया जाता है । 


यहां पर “शक्ति चालन'' की मी अपरिहार्यता होती है। इस मुद्रा के 
हारा पेड को दाहिनेसे वाये ओर वाये से दाहिनी ओर चक्राकाररूप मे घमाया 
जातादै। योनिमृद्राके साथ ही शक्ति-सञ्चालन मुद्रा का अभ्यास करना 
चाहिये । अदिवनी मुद्रा के क्षरा-कन्द स्थान का तब तक सङ्कोचन करते रहना 
चाहिये जब तक कि प्रायः वायु का सुषुम्णा में प्रवेशन हो जाय ! “हंसः मन्त्र 
के द्वारा जागृत कुण्डलिनी "कुम्भक" के द्वारा ऊर्ष्व॑मुखी होती है । उस समय तक 
साघक.शक्ति ओर शिव के साथ एेक्य की अनुमूति करते हुये मँ ब्रह्म है इस 
प्रकार अनुभव करने लगताहै। 


महाबन्ध के साथ महामुद्रा तथा महाबेव का अभ्यास करना चाहिये । जव 
कुण्डलिनी जाग्रृत होती है उस समय सुषुम्णामें प्राणका प्रवेश होता है तथा इडा 
जौर पिद्कला नाड्यां निजीवि हो जाती हैँ । महाबन्ध आसन की अवस्था में स्थित 
होकर साधक महावेव के अभ्यास के समय प्राण-वायु को ऊपर की ओर तथा नीचे 
की ओर करता रहता है । योगी महाबन्ध की अवस्था में टथेलियों को जमीन पर्‌ 
रखकर अपने चूतडसे पृथिवी पर थपथपाता है, इस समय प्राण वायु का सुषुम्णा 
म प्रवेश होने पर इडा, पिद्धला मौर सुषुम्णा एक साथहोजातीरहैँ। उस समय 
शरीर मृततुल्य हो जाताहै। 


कुए्डलिनी-जागरण को एक दूसरी प्रक्रिया यह मोदहै कि योगी वज्रासन 
साघकर नली (पर के नीचे वाली गांठ) के थोडा ऊपर होकर कन्द-स्थान को 
थपथपाये ओर भस्त्रिका कुम्भक करके पेड का संकोचन करं ।3 


¦ खेचरी मुद्रा वह मुद्रा है जिसके द्वारा .जिह्वाको भ्र मध्य तक लम्बा करके 
नासारन्ध्रमूल को मीतर से उलटी होकर अवरुद्ध करती है। इस समय मन की 


१. ज्ञानेरवरी, ६/२५३-३२७ का हिन्दी अनुवाद, पृ १३८-१४३ । ` 
२. द सरपेन्ट पावर, पृ० २०६। 
३. षैरण्डसंहिता, ३/११४ । ३.१ 
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एकाग्रता का अभ्यास आज्ञा चक्रमे तव तक चलता रहता है जब तक ऊध्वं 
कुण्डलिनी पथ सम्पूणं ब्रह्माण्ड पर विजय प्राप्त कर सिद्धि नहीं प्रदान करता । 
सम्प्रति योगी आत्मा से अभिन्न हो जाता है । शाम्मवी मुद्रा मन केद्वारा मन को 
सदा वृत्तियों से मुक्त रखना च।हिये । 


दूस प्रसङ्क मे तीनों बन्ध मी भावश्यक है--पूरक के प्रारम्म मे मूलवबन्ध, 
परक के अन्त ओर कुम्भक के प्रारम्भ के साथ जालन्धर-बन्व तथा कुम्भक कै 
ल मे ओर रेचक के प्रारम्भ के साथ उद्खीयानवन्व का अभ्यास करना चाहिये ! 
मूलबन्ध के हारा प्राण ओर अपान वायु का मिलन होता है, ओर वायु सृुषुम्णामे 
प्रवेश करती है । तभी अनहद नाद का श्रवण होताहै तथा प्राण ओौर अपन वायु 
अनाहतचक्र के नाद के साथ मिलकर हृदयम प्रवेश करती है ओर इसके बाद 
आज्ञा-चक्र मे विन्दु के साथ मिल जाती है 13 


मूलवन्ध मे योनि-स्थान को पेर की एडी से दवाया जाता है तथा अरिवनी- 
मुद्रा के द्वारा अपान वायु को ऊपर खींचा जाता है । एसा करने से अपान वायु 
सुषुम्णा से ऊषव्वेमुखी होकर प्राणवायु से मिलती है । इस समय नाभि का अयोमाग 
वद्धि का त्रिकोण मण्डल अपान वायुकेट्टारा भकभौरे जाने पर प्रकाशित हो 
उठता है-- 


अपाने ऊध्वंगे जाते प्रयाते बह्धि मण्डलम्‌ । 
तदानलशिखा दीर्घा जायते वाय्‌ नाऽऽहता ॥२ 


इस समय शरीरम उष्णता की अधिकताहो जाती है तथा इस उष्णता 
का अनुभव करके कुण्डलिनी सुषुप्तावस्था छोड़कर जागृत हो उठ्तीदहै। तब यह 
सुषुम्णा में प्रवेश करतीटै। इस समय जालन्धर-वन्ध करना चाहिए । इससे 
षोडशदल चक्र बध जाता है ओर तालु-गह्वर से अमृत प्रवाह आरम्भ होने लगता 
है तथा इससे श्वास का सुषुम्णा मे लय हो जाता है 13 | 


यदि कन्द ओौर कण्ठ स्थान एक साथ ही आकृष्ट (सङ्कुचित) किये जार्यै 
तथा प्राण वायु को नीचे की ओर तथा अपान वायु को उपर कौ ओर आङ्ृष्ट 
कियाजायतो वायु का सुषुम्णामे प्रवेश होता है । महाबन्व से इडा, पिगला तथा 
सुषुम्णा का परस्पर भिलन होता है तथा मन कौ आज्ञाचक्रमें स्थिरतौ होती है ॥ 
सिद्धासन में स्थित होकर कन्दस्थान मे दबाव डालना चाहिये तथा जालन्धर-बन्धः 


१. द सरपेन्ट पावर, पृ० २०६। 
२. हठयोग प्रदीपिका, ३/६६ । 
३. दि सरपेन्ट पावर, पृ० २१०। 
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साघना चाहिये । जव मन सुषुम्णा मे केन्द्रित हो जाय तब वायु को खींचना 
चाहिये । वायु को अधिक देर तक रोकना चाहिये। इस वन्ध का प्रयोजन है 
सुषुम्णा के अतिरिक्त समी नाड्यां से वायु के ऊ्वंगमन को रोकना ।° 
नाडी शोधन की उपयोगिता-- 

नाड़ो-शोधन के विना शुद्ध प्राणायाम सम्मव नहींहै। यह्‌ सोधन समनु 
(मन्त्रयुक्त) तथा निमेनु (मन्तरहित) भेदसेदो प्रकारका होता है। समनुमें 
योगी गुरु द्वारा निदिष्ट विचिसे गुरुन्यास्र पद्मासन में स्थित होकर करतादहै। 
मौर यं वीज मन््रकाष्यान इडासे पुरक के समय १६ बार, कुम्मकमें ६४ बार 
तथा सूयं नाड़ीसे रेचकमें ३२ बार ध्यान करना चाहिये। इसके बाद योगी 
नासाग्र पर दृष्टि स्थिर करके चन्द्रप्रकाश का ध्यान करताहै। तथा पूर्वोक्ति विधि 
से इडा नाडी सेरंबीज मन््रका १६ को सख्यामे पुरक, बीज मन्त्र का ६४ 
की संख्या मे कुम्भक तथा रं बीजमन्त्र का ३२ कौ संख्यामें जप करना चाहिए । 
कुम्मक के ससय योगी कौ यह अनुभव करना चाहिए कि अमृतरससे सरावोर 
हो रहादहै मौर उसकी नाडी शुद्धहो रहीह। इसके वाद साधक कुशासनया 
मृगचमं पर वंठे तथा उत्तर या पूर्वाभिमुख होकर प्राणायाम करे । इसके अभ्यास 
के लिए उचित स्थान, समय ओर भोजन का विशेष महत्व रखना चाहिए । स्थान 
इतनी दूर नहीं होना चाहिए जिससे व्याकुलता उत्पन्न होने लगे । असुरक्षित, 
शहर, भीड़ पर्यावरण वाला क्षेत्र भी नहीं होना चाहिए जिससे विघ्न आदि की 
सम्मावना समाप्त रहे। भोजन शाकाहारी तरह का होना चाहिए। न अधिक 
उष्ण, न अधिक रीत, तीक्ष्ण, अम्ल या कट्‌ ही होना चाहिए । योगी को तीन 
घण्टे (एक प्रहर) से अधिक विना भोजन के नहीं रहना चाहिए । मोजन हल्का 
जौर पौष्टिक हो । अति भ्रमण, तीव्र व्यायाम, नये साधक के लिए लैङ्जिक सम्बन्व 
विलकुल बचाना चाहिए । उदर अवं-जापुरितदहीहो। वसन्त या पतभडमें योग 
का प्रारम्भ करना चाहिए । “सगमं” प्राणायाम में साधक को रजोगुण युक्त 
अरुणिम अकार मूति, ब्रह्याका ध्यान करना चाहिए । इडा से वह १६ बार 
अकार का जप पुरक के साथ करे । कुम्भक के पहले वह उड्डीयान मुद्रा करे। 
तत्‌पदचात्‌ कूम्भक में सत्वमय विष्णु का तथा “उ"* कृष्ण बीजमन्त्र का ६४ बार 
मनन करके ध्यान करे। इसके बाद तमोमय हिव तथा उनके इवेत बीज मकार 
का पिगलाकेद्वारा रेचकमें ३२ बार जप करके उसी बीज मन्त्र का उसी 
संख्या के अनुपात में जप करना चाहिए । 


२. वही, प° २१६। 
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लययोग की उपयोगिता 


९. सवंप्रथम योग के कोमागं बताये हं १. व्यानयोग या भावनायोग 
ओर २. लययोग या कुण्डलिनीयोग। भावनायोग यां ध्यानयोग के अन्तगंत मी 
ज्ञाननिष्ठ क्रिया, मन्त्र या हष्योग की सहायक क्रिया (कुण्डलिनो जागरण को 
छोड़कर) ओर वेराग्यके द्वारा समाधि की प्राप्ति की जाती है । द्वितीय मागं- 
कुण्डलिनीयोग या लययोग के अन्तगंत ज्ञानात्मक क्रिया की उपेक्षा नहीं की जाती 
हे । इसके साथ ही सम्पूणं शरीर की स्ज॑नात्मक तथा अवरोधक राक्ति का सम्बन्ध 
परम चेतन्य से किया जाता है ओौर योगी को उस तत्त्व की प्राप्ति होती है जिसकी 
प्राप्ति ज्ञानयोगी को सीघे ध्यानयोगके हारा होती है । 


२. तन्त्र शास्त्र मे जीव-ब्रह्मय का मिलन "मेथुन" कहा जाता है। यह 
मिलन दो प्रकार का होता है- १. स्थूल-परमात्मा कौ मूत्िमत्ता का मिलन 
तथा २. सूक्ष्म-परमात्मा के प्रशान्त तत्त्व के साथ मिलन । यही मोक्ष-प्रदायी 
होता है ।२ 

३. ध्यानयोगी के समान हठ्योगी मी अपनी इच्छा से ही देहपात करता 
है) वह प्रतिक्षण शरीर को पृष्ट, नीरोग तथा दी्ंजीवी रखने कौ प्रयास करता 
रहता है ।° वैसे मृत्युराहित्य कौ अपेक्षा मुक्ति प्राप्त करना आसान है । 


४. हठयोग के सात भेदो (शोधन, दृढ़ता, स्थिरता, वैय, लाघव, प्रत्यक्ष 
ओर निलिप्तत्व) में निलिप्तत्व के अन्तगंत लययोग कां महत्त्वेपुणं स्थान है । 
व्यष्टि ओर समष्टि-शरीरों को नियन्वित करने वाले नियमों के अनुसार प्रकृति- 
शक्ति को पुरुष-शक्ति मे विलय करने वाली चित्तवृत्ति के निरोध में हस्योग की 
अवस्थिति स्वीकार को जाती है ।* हव्योग ओर मन्त्रयोगं शारीरिक व्यापारो से 
भूणरूपेण सम्बद्ध नहीं हैँ । फिर मी से सूक्ष्मशरीर को प्रभावित करते हैँ । शरीर 
के अन्तजंगत्‌ के परा अनुभूयमान याक्ति ओर व्यापारो तथा प्रा अनुभूयमान पीठ 
(चक्र) से हठयोग का सम्बन्य है । इस योग का लक्ष्य है समाधि अवस्था में मूला- 
वारस्थ प्रकृति-शक्ति का सहस्रारस्थ सच्चिदानन्दमय परमात्मा मं विलय करना । 
हठ्योग में ज्योतिर्ध्यान का विशेष विधान है। अनवरत अभ्यास से प्रकृति-राक्ति 
के रूपमे कुलकुण्डलिनी के जाशरेत होने पर इसके प्रतिविम्बन का आमासन श्र _-मघ्य 


१. दि सर्पेण्ट पावर, प° २९७-९८ । 
२. वही, प° २६६ । 
३. वही पृ० २६३ । 
४. वही, प° २२२। 


कुण्डलिनीयोग ` १६५ 


मध्यमे प्रकाशके रूपमे होने लगता है। इसके लिए भी विन्दु-ध्यान का सह-' 
अभ्यास आवद्यक है। कुण्डलिनी-जागरण के लिग यम, नियम, आसन ओौर 
मुद्रा अदि स्थूल क्रियाओं तथा प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान जादि सूक्ष्म 
क्रियाओं का विधान है ओर अन्तः प्रकृति शक्तियों तथा नादबिन्दु से समाधि कौ 
ओर अग्रसर होने वाली लयक्रिया (महालय) आदि कुण्डलिनी-जागरण के साघन | 
कहे गये हैँ । 

नाद-श्रवण को प्रत्याहार के अन्तगंत तथा कुण्डलिनी-जागरण को धारणा 
के अन्तगंत स्वीकार किया जाता है। लययोग का सबसे महत्त्वपूणं अवयव 
'"ारणा'' है । साघना-जगत्‌ मे प्राणायाम का अभ्यास प्रारम्भिक सोपान दहै। 
‹“इवसन'' पर अधिकार करने के लिए प्राणायाम का अभ्यास आवइ्यक है। कहा 
जाता तो यहां तक दहै कि एक विशेषज्ञ साघक आधे घण्टे मे ही कुण्डलिनी का 
जागरण कर सकता है ।> कहा जातारहै कि जिस प्रकार कूचिका से हठात्‌ कपाट 
का उद्घाटन होता है उसी प्रकार कृण्डलिनी के दारा मोक्षार का विभेदन क्रिया 
जाता है- 


उद्‌ घारयेत्‌ कपाटं तु यथा कुड्चिकया हठात्‌ । 
कुण्डलिन्या तथा योगी मोक्षद्वारं विभेदयेत्‌ ॥‡ 


अधोगामी स्थूलवीयं के प्रवाह के बदले सूक्ष्म-शक्तिके रूपमे उसे परि- 
चतित करकेप्रण के साथ शिव तक ऊध्वमुखी करदेनाही हस्योग का लक्ष्य है। 
मौतिक मृत्यु के स्थान पर आध्यात्मिक जीवन का यह एक साघनदहै। लेद्धिक- 
वासना का शमन हो जाने पर मन समस्त बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है । 


नाड़ी ओर चक्रो कौ उपयोगिता :-- 

योगशास्त्र मे निर्दिष्ट शारीरिक क्रियाओं कौ सहायता से इच्छादक्ति 
ओर योगबल के द्वारा कुण्डलिनी का जागरण किया जा सकता है । साधक एक 
निदिष्ट आसनबद्ध होकर भ्र मध्यमे ध्यान को केन्द्रित करके खेचरी मूद्राके द्वारा 
मन कोदृढ्‌ करतादहै। प्राणायाम के अन्तगंत पूरक करके कुम्भक का साधन कर 
जालन्धर-बन्ध के द्वारा शरीर का संकुचन करना चाहिए । इस प्राणवायु को 


१. दि स्पेण्ट पावर, पृ° २२३। 

२. वही, प° २२३-२४। 

३. हठयोग प्रदीपिका, ३/१०५। 

४. योँगकुण्डली उपनिषद्‌, अध्याय १। 
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अवरुद्ध किया जाता है। अब प्राणवायु का बहिगगमन सुक जाता है। जब. योगी 
कण्ठ से पेड्‌ पयंन्त की वायु का नाड्यां के चक्रसे होकर अधोप्रवाह समन्न लेता 
है तव अपान-वायु का बहिप्र॑वाह मी अर्विनीमुद्रा ओर मूलवन्धके हारा अवरुद्ध 
किया जाता है। इस प्रकार संग्रहीत वायु मन ओर इच्छासे निदिष्ट होने पर 
मूलाधार में प्राणशक्ति का तत्त्व हठात्‌ अनुमूत होने लगता दहै। 
ध्यान ओर निदिष्ट मन्त्र-जपके द्वारा जीवात्मा हूद्स्थानसे मूलाधार की 
ओरनले जाया जाता दहै । ध्यान के साथ मूलाधार चक्रमे अवरुदवायु के प्रमाव 
से यं बीज के दारा पुनः वायु को ऊष्वेमुखी किया जाता । कन्दपं वायु को वाम 
से दक्षिण कीओर आघात दिया जाता है । कुम्भकमें प्राण ओर अपान के दबाव 
से सहज उष्णता का प्रादुर्माव होता है। ओर वहि बीज “र कामाग्नि को 
उत्तेजित कर देता है । यह्‌ कामाग्नि वैरकर सुषुप्त कुण्डलिनी को जागृत कर देती 
हे । इस प्रकार शक्ति, ऋण-वन-विदयत्‌ के समान शिव तक आक्रष्ट हो जाती है ।१ 
आनन्दलहरी की टीकाः के अनुसार ब्रह्माण्डमे सूयं ओर चन्द्र देवयान या 
पितृयान में जिस प्रकार भ्रमण करते रहते रहँ उसी प्रकार वे दोनों सूक्ष्म-जगत्‌ में 
इडा ओर पिगला के दवारा रात-दिन विचरण करते रहते हैँ । चन्द्र, वामनाडी इडा 
से विचरण करता हुआ अपने अमृत से सम्पूर्णं शरीर-व्युह को आद्र कर देता है 
ओर उधर सूयं दक्षिण नाड़ी (पिङ्कला) से विचरण करता हुओं चन्द्र द्वारा अभि- 
पिक्त॒काय-व्युह्‌ को शुष्क करता रहता है। जव सूयं ओर चन्द्र मूलाधार में 
मिलतेदैतो उस तिथि को अमावस्या कहते हँ । मनो निग्रहुसे युक्त योगी जव 
चन्द्र तथा सूयं को अपने-अपने स्थानमे बाध्य करदेतादहैतवन तो चन्द्र इधर. 
उधर अपने अम्रृतको गिरा सक्तादहै ओर न सूयं उसे शुष्क दही कर सकताहै। 
जव वायु को सहायतासे अग्निक द्वारा अमृतकोष शुष्क कर दिया जाता हे तब 
कुण्डलिनी सपं के समान फूप्कार करती हुई भोजन के लिए जाग्रत होती है। वह 
ब्रह्मा, विष्णु ओर रुद्र ग्रन्थयो का भेदन करती हई सहस्रार मे जाकर चन्द्रकोकाट 
लेती दै । तब सुधावषेण होने लगता है ओर वह॒ अमृत आज्ञा चन्द्रस्थ एक-दूसरे 
चन्द्रमण्डल को अभिषिक्त करदेतादै। यहांसे सम्पूणं शरीर अमृतसे अ्रहो 
जाताटै। इसके वाद चन्द्रमा की १५ कलायं विशुद्ध चक्रमे जाकर विहार करने 
लगती है । सहखारस्थ चन्द्रमण्डल को वेन्दव भी कहते हैँ। षोडशी कला वहीं 
रहती है । उसे त्रिपुरसुन्दरी कहते हैँ । कुण्डलिनीयोग के साधक के लिए समीचीन 
है कि वह शुक्लपक्षमें ही यह साधना करे, कृष्णपक्ष में नहीं । 


१. द सपण्ट पावर, पृ० २३३-२३४ । 
२. प° आर ० अनन्तकृष्णडास्त्री हारा सम्पादित, पृ०.६€-७० ।: 
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जिस प्रकार अश्वारोही एक कुशल अभ्यस्त घोड़ी को लगाम के द्वारा आगे 
ले चलतादहै उसी प्रकार अपनेहीद्वारा आवृत मुखद्रार से कुण्डलिनी चित्रिणी 
नाड़ी के प्रवेराद्रार मागं मे प्रवेश करती है ओौर प्रत्येक चक्र काभेदन करती हुई 
ऊध्वंगामी होती चली जातीदहै) एेसा करने से प्रत्येक चक्र ऊध्वंमुखी हो जाते हं। 
जीवात्मा से संयुक्त होकर कुण्डलिनी प्रत्येक चक्रोंसे यात्रा करते समय प्रत्येक के 
अयविष्ठात्रू-तत्व को अपने में अन्तर्भूत करनलेतीहै। उध्वंगमन अवस्थामें चक्रं के 
स्थूलतत्त्व करमशः विलय को प्रप्त होने लगते हँ ओौर उनके स्थान पर कुण्डलिनी 
की सम्प्रभुता उपस्थित होती दहै। आज्ञाचक्र के वाद समस्त तत्त्वों का विलय हो 
जाता है । तव तत्त्वों के साथ कायं करने वाली इन्द्रियों का. मी ।वलय उस कुण्ड- 
लिनीमेहोजातादहै। इसके बाद वह आनज्ञाचक्रस्थ सूक्ष्मतत्त्वों को भी विलीन 
कर लेती दहै। मूलाधार मे कुण्डलिनी समस्त स्थूल पदार्थो (विराट्‌) कौ दक्ति हे 
ओर सहार में वह्‌ ईद्वर की दाक्ति है। परा, पश्यन्ती, मध्यमा ओर वेखरी 
अदि वाक्शवितयां कुण्डलिनी ही है ।" कुण्डलिनी सहस्रार की ओर प्रयाण करने 
पर वंखरी केकूपमें सर्वप्रथम मूलाघारमें स्वयंभु लिङ्खको मोहित करतीदहे। 
इसके वाद मध्यमाके रूपमे हृद्स्थानीय अनाहत चक्रस्थ वाण लिङ्ख तथा उसके 
वाद पयन्ती रूप मे आज्ञाचक्रस्थ इतर लिद्ध को मोहित करती है। पर विन्दुमे 
पहंचने पर परावस्था को प्राप्त करती टहै। 


कृण्डलिनी का प्रयाण स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है) मूलाधार में (पाद 

प्राण ओौर इन्द्रिय सहित) पृथिवी-तत्त्व गन्ध में विलीन होता है । गन्ध स्वाधिष्ठान 
कीओरनले जाया जाता है। यहाँ गन्ध तथा (जिह्वा) ओर हस्त इन्द्रि के साथ 
अप्‌-रस में विलीन होता है । अव रस मणिपुर कौ ओर गतिशील होतादहै ओर 
वरां रस, तेज (अपनी चक्षु ओर वायु इन्द्रियोंके साथ) रूपमे, अनाहतमें 
तथा वायुका स्पशं में विलय होता है। अब स्पशं विशुद्धचक्र स्थान पर पहंचता 
है ओर वहां पर स्पशं तथा (श्रोत्र ओर वाक्‌ इन्द्रिय सहित) आकाश, शब्द में 
विलीन होता दहै । इसके बाद शब्द भाज्ञाचक्रमे प्रयाण करतादहै। यहाँ पर ओर 
इसके आगे शब्द कामन में, मन का महत्त्व मे, महत्तत्व का सूक्ष्म प्रकृति मे, 
परविन्दु से संयुक्त होकर सूक्ष्म प्रकृति का सहस्रार मे विलय होता है । आज्ञाचक्र से 
सहस्रार तक लय की विभिन्न अवस्थाएं बततायौी गयी है--नाद का नादान्त में, 
नादान्त का व्यापिका मे, व्यापिका का समनी मे, समनी का उन्मनीमे ओर 
उन्मनी का विष्णुवक्त्र (पुं विन्दु) में विलय स्वीकार कियाजाताहै।* इसप्रकार 
१. मायातन्त्र, इलोक ५१, दि सरपेण्ट पावर, पृ० २३६ पर उद्धत, 

२. वही, इलो० ५२ (वही, प° २३७ पर उद्धृत). । 
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नाना वर्णों वाले दल विशिष्ट चक्रोंका भी लय हो जाता है। 


इस प्रकार मूलाधारस्थ ब्रह्मा, सावित्री, उ1किनी आदि देव-मातृकाये ओर 
वृत्तियां, लं बीज तथा मही मण्डल आदि सव कुच कुण्डलिनी में अन्तर्भूत हौ जाता 
दै । जव कुण्डलिनी मूलाधार चक्र को छोडती है उस समय कुण्डलिनी-जागरण के 
प्रमावसेजो दल उद्घाटित ओर ऊष्वंमूखीहो गएथे, पुनः बन्द ओर अधोमुखी 
हो जाते ह । कुण्डलिनी के स्वाधिष्ठान में पर्हुचने पर चक्र के दल ऊध्वंमुखी हो 
जाते हँ तथा विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती, शाकिणी, मात्रका, वृत्तियां, वैकुण्ठधाम, 
गोलोक, देव-देवियां कण्डलिनी-काया में विलय को प्राप्त हो जाती हैँ । धराबीज 
“लं” का अप्‌ में विलय होता है तथा अप्‌ अपने बीजमन्त्र “वं” में विलीन हो 
जाताहै। यही “वं” बीज ही कुण्डलिनीके शरीरकेरूपमे अवस्थित होताहै। 
जव कुण्डलिनी मणिपूर में पर्हुंचती है, चक्रस्थ समस्त अवयव उसमें विलीन हो जाते 
है । वरुण बीज “वं” मी अग्निम विलीन हो जाता है । यहां अग्निका बीज 
` “र॑ कुण्डलिनी के शरीरके रूप में स्वीकार किया जाता है। इसके वाद शवित 
जनाहतचक्त (विष्णु ग्रन्थि) में प्रवेश करती है। वहां के समस्त तत्व शाविति में 
विलीन हो जाते हैँ । यहाँ पर अग्नि बीज ^“र"' वायुमें विलय हो जाता है । अब 
कुण्डलिनी वायु के बीज “यं” के रूप मे अवस्थित होती है। तत्पर्चात्‌ शक्ति, 
मारती या सरस्वती के स्थान विशुद्ध चक्र में प्रवेश करती है। इस समय अर्धनारी. 
स्वर शिव शाकिनी, सोलह स्वर, मन्त्र आदि उस शक्ति में विलय को प्राप्त होते 
दँ । सम्प्रति वायु बीज “यं” का आकाश में विलय हो जाता दै। ओर आकाश 
भी अपने बीज “ह्‌” में परिवत्तित होकर कुण्डलिनी -काया में अन्तभुत हो जाता 
दे । इसके वाद कृण्डलिनी गुप्त ललनाचक्र का भेदन करके आज्ञाचक्र मे प्रवेश 
करती है जहां परमशिव, सिद्धकाली, देव ओर शकितर्यां आदि सभी उसमें विलीन 
हो जाते हैँ । इस समय व्योम का बीज “हु आज्ञाचक्र के सूक्ष्म तत्त्व मे तथा 
परचात्‌ कृण्डलिनी कै प्रयाण करने पर निरालम्बपुरी प्रणव, नाद ओर नादान्त 
आदिदेवीमें विलयको प्राप्त होते हँ। इसप्रकार यहां तक उस शक्तिम 
२३ तत्त्वं (५ ज्ञानेन्द्रिय, ५ कमेन्द्रिय, ५ तन्मात्रा, पञ्चभरुत, मन, बुद्धि ओर 
सुक्ष्म प्रकृति) का विलय देखा जाता है । इसके बाद कुण्डलिनी परमरिव का 
नरस्य लाभ करतीहै। यहाँ पर जीव को परमात्मा की अनुभूति कुमारी-स्त्री 
के सुख के समान होती है-- 


ˆ स्वसंबेद्यम्‌ एतव्‌ बरह्म कुमारी-स्त्री सुखं यथा” ।› 
9५. | 
१. हठयोग ० अध्याय १, इलोक १५ की टीका । 
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साघकके शरीर मे कुण्डलिनी शक्तिका शिवके साथ समागम को 
सात्विक पञ्चतत्त्व का मैथुन कहते है-- 
‹“सहसारोपरि विन्दो कुण्डल्या मेलनम्‌ शिवे । 
मेथुनम्‌ परमं द्रव्यम्‌ यतीनां परिकीत्तितम्‌ \\° 
शिव ओर शक्तिके सङ्खमके वाद अमृतधारा प्रवाहित होतीहै तथा 
समस्त चक्रोंके देवताओं को अभिषिक्त करती रहती है ।२ आज्ञाचक्र तक गरु 
निदंश आवश्यक होता है । इसके वाद साधक को स्वतः ब्रह्मस्थान की अनुभूति हो 
जाती दहै । आज्ञाचक्र के बाद गृरु-शिष्य-सम्बन्व समाप्त हो जाता है। १४ 
ग्रन्थियों (३ लिङ्क, ६ चक्र, ५ शिव) का भेदन करके तथा परमशिव से प्रवाहित 
होने वाले अमत कापान करके वहु पुनः मूलाधार कीओर लौटतीदहै। अव वहु 
सृष्टि-क्रम-व्यापार को उत्पन्न करती है । इस समय पुनः समस्त चक्र अपने तत्वों 
सहित अपने अस्तित्वमें आ जाते हैं । 


कुण्डलिनी के जागृत होने पर प्रचण्ड उष्णता को अनुभरति होती है । जब 
कुण्डलिनी उष्वंमुखी होतीदहैतो नीचे कौीवे सभी प्रन्थियां शव के समान जड़ 
तथा अतिशीतदहो जाती हैँ जिन्हें कुण्डलिनी पार कर जाती है। इसके विपरीत 
सिर का उच्च मागप्रभासे आपूरितदहो जातादै। जिस समय योग पुरा होताहै 
उस समय योगी अभ्यस्त आसन पर दढता से स्थित रहता हे ओर उसके पूरे शरीर 
मे उष्णता केवल शिरोभागमें देखी जा सकती दहै जहां शिव के साथ शक््तिका 
समागम हुआ रहता है । कृण्डलिनी के सहस्रार में पर्हचने पर समग्र शरीर निर्जीव 
सा लगता है । कुण्डलिनी का अवरोह्‌-क्रम उष्णता, प्राणशक्ति तथा सहज 
चेतन्यावस्था के कारण जाना जाता है।3 


कुण्डलिनी के आरोह ओर अवरोह-क्रमके लिए भूतशुद्धि का अभ्यास 
आवर्यक है । कृण्डलिनी-जागरण के लिए अपेक्षित प्राणायाम के अन्तगंत पूरक, 
कुम्भक ओर रेचक का अनुपात १;:४:२ होना चाहिए । जसे “यं बौजमन्त्र 
का वादं नासिकासे पूरक के समय इवास लेते समय १६ बार जप, कृम्भकके 
समय ६४ बार तथा रेचक के समय ३२ वार जप करना चाहिए । कृम्भकके साधक 
को पेड्‌ के वामगतंमेंवायुके द्वारा शुष्क कयि जाते हुए पापपुरुष का विचार 
करना च।हिए । इसके बाद मणिपूरस्थ बीजमन्त्र ^." के साथ मी इसी प्रकारका 


१. यो गिनीतन्त्र, पटल ६, दलोक ४१। 
२. द सर्पेण्ट पावर, पृ० २४० । 
३. वही, पृ० २४२ । 
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प्राणायाम करना चाहिए । यहाँ मी कुम्भक के समय बीजमन्त्र का जप करते समय 
यह सोचना चाहिए कि पुरूष को भस्म क्या जारहाहै तथा राख मे भिलाया 
जा रहा है। इसके बाद साधक चन्द्र बीज “थं तन्त्र पर ध्यान करता है। यह 
व्यान मी पुरक, कुम्भक ओर रेचक के समय १६-६४;३२ के अनुपात में बीजमन्त्र 
के जप के साथ' आवइयक है । यहां पर प्राणायाम के समय यह विचार करना 
चाहिए कि चन्द्रसे उरते हए अपरत केद्वारा एक नवीन ओर दिव्य शरीर की 
रचना हो रही दै । जव वीज “वंके द्वारा शरीर की उक्त रचना सतत सूपमें 
चलती रहनी चाहिए । ओर इस शरीर को पृथिवी तत्त्व से संयुक्त ““लं'' बीजमन्त्र 
के द्वारा पुष्ट तथा पुरा किया जाना चाहिए । इसके वाद साधक ““सोऽहम्‌'' मन्त 
के द्वारा जीवात्मा को हृदय में (स्व-स्थान पर) ले जाता है। 

पहली वार में कुष्डलिनी सहस्रार में अधिक देर तक नहीं रुक सकती । 
वहां पर कुण्डलिनी के रुकने की अवधि योगी की जम्यास-शक्ति पर्‌ अवलम्बित है । 
धोरे-वीरे कुण्डलिनी के अवरोह का एक संस्कार बन जाता है । अव योगी इस 
उपलव्वि के लिए प्रयत्नदील रहता हँ कि उसकी कुण्डलिनी कम से कम परिश्रम 
मे अधिक से अधिक देर तक सहस्रार में स्थिर रह्‌ सके | यह कहा जातादहै कि 
जो साधक ३ दिन ओर ३ रात कुण्डलिनी को सहस्रार मेँ अवस्थित किये रहता है 
उहं समस्त सिद्धियों का स्वामी हो जाता है ।१ मूलाघारसरे लेकर किसी भी चक्रमे 
कण्डलिनी को ऊर्घ्व॑मुखी कर देने से कख न कुच सिद्धि अवश्य प्राप्त हो जाती है । 
किन्तु मुक्ति तो तव प्राप्तः होती है जव कुण्डलिनी का स्थायी आवास सहस्रार में 
हो जातादहै। यह मी कहा जाता दै कि जो सावकर कुण्डलिनी कोस्थायी रूपसे 
भदखार मं नहीं रोक पाते है वे कुल देर के लिए उस शक्ति को सहस्रार में रोक- 
कर पुनः हृदय में (अनाहत) में ले आकर उसकी ¶जा करतेहं। इस साधना क 
रथम चरण मेः साधक को शारीरिक तथा मानसिक सात्त्विकता कौ प्राप्ति होती 
दै तथा ब्रह्मद्वार या सुषुम्णा के प्रवेश-द्वार का उद्घाटन होता है। जागृत होने पर 
कुण्डलिनी सहस्रार तक प्रकाश-खूप में हो जाती हे । 


कुण्डलिनी-जागरण वह्‌ प्रक्रिया है जिसके द्वारा जोवात्मा कापरमात्मामें 
विलय होता है । जो प्रत्येक भारतीय योग का परम लक्षय हे । समयागम दास्त्रोंके 
अनुसार कृण्डलिनी-जागरण कीदो पद्धतियां विहित हैँ--१. तप अथवा प्राणायाम 
९. मन्त्र जप । जपयोग मन्तो मे पञ्चदशी सवसे महत्त्वपृणं है ।3 


< 3 
१. दि सरपेण्ट पावर, एफ०एन ०, १०.९५ 
२. वही, पृ० २४४ । 
३. वही, पृ० २४७ । 
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यह भी कहाजातारहै कि यदि साधक एकाघ चक्र काही जागरण कर 
पाताहै ओर उसको मृघ्युहो जाती दै तो आगे के चक्रों का जागरण करने के लिए 
वह पुनः जन्म लेता है । मूलाधार ओौर स्वाधिष्ठान की साघनामें साधक अपेक्षा- 
कृत अविक तामसी होता है ओर उसका अविष्ठातरु-देव अग्नि होतादहै। अगे कौ 
दो अवस्थाओं मे मणिपूर ओर अनाहत कौ साघनामें साधक राजस गुण से युक्त 
होता है। यहाँ पर सूये को अधिष्ठातृ-देवताकेङ्पमें स्वीकार किया जाता हं। 
इसके वादकीदो अवस्थाओं में विशुद्ध ओर आज्ञाचक्र कौ सावना में साधक 
सात्विक गुण से युक्त होता है तथा उसका अधिष्ठातू-देव चन्द्र दै । किन्तु साधकं 
जब तक सहार तक की यात्रा नहीं कर लेता उसे शुद्ध सत्त्व कौ उपलन्वि नहीं 
हो पातीदे। कुण्डलिनी-जागरण की यात्रा दो भागोंमें विभक्त कौ जाती हे। 
प्रथम-- मूलाधार से आज्ञा तक तथा द्वितीय--आन्ञा से सहस्रार तक । भ्रकृति 
कुण्डलिनी चित्‌ का स्थूलतम रूप है। जित् क्षण कुण्डलिनी जाग्रत होती है, 
वह उसकी कुमारी अवस्था कहलाती दै । अनाहत पर पर्चने पर वह्‌ योपित 
अवस्था तथा तहखार में पहुचे पर वह ““पतित्रता'' कही जाती हं ।* सहलार 
सदाशिव ओौर चित्‌ का मिलर्न स्थान है। चित्‌ या शुद्धा विद्या को सदाख्या-- 
१६वीं कला कहते हैँ । कुण्डलिनी की पतिव्रता अवस्था के प्राप्त होने पर साधक 
जीवनमुक्त होता हे । | | 


शाक्त उपासना के अन्तर्गत कौल प्रसुप्त कुण्डलिनी (कुल) को पूजा 
करते हैँ। मूलाधारसे आगे वे कुण्डलिनी का जागरण नहीं करते । वे वामाचार 
की साघना करके कुं सिद्धियोंको प्राप्त कर आनन्द-लाभ करते है । वे आवा- 
गमन के वन्धन से मुक्त नहींदहौ पाते। वे कुण्डलिनी की पूजा तक छोड देते टं । 
“मिश्र' मत वाले स्वर्णनिभित यन्त्रो पर सूर्य-मरुद्‌ मे शविति की उपासना करते हं 
ओौर कुण्डलिनी की पूजा तथा जागरण करते रहते टै । 


समय मागं के साधक को चाहिए किवे पिण्डगत चक्रोमेंही कुण्डलिनी 
की पूजा कर तथावे शिव ओर शक्रिति कौ पूजा अधिष्ठान साम्य (मूलाधार) 
अवस्था-साम्य (नतक) अनुष्ठान-साम्य (क्रियाशक्ति), रूपसाम्य (रक्तवणं), 
नामसाम्य (भेरव-मेरवी) के आधार पर करे ।* 


समय मागं मे अनभ्यस्त साधक के लिए निम्नलिखित सोपान आवइयक 
है- १. गरु मे असीम आदर ओर विवास. २. गुरु से .पञ्चदशीमन्वर से दीक्षित 


१. तैत्तिरीय आरण्यक, १-२७.१२ (वहीं पर २४६ पर उदूधूत) । 
२. द सर्पंण्ट पावर, प्र० २५२।. , 4; 
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होकर ऋषि, छन्द ओर देवता के साथ उसका जप करना, ३. आरिवन मास की 
शुक्लपक्ष को महानवमी को अधंरात्रि के समय गुरु के चरणों मे साष्टाङ्ख प्रणाम 
करके गुरुके किसी मन्त्र की तथा पट्‌ूचक्र-भेदन की दीक्षा लेना ।9 


मन्ते, हठ ओर लययोग के दवारा साघक सविकल्पक समाधिके योग्य हो 
जातादहै। राजयोगकेद्रारा वह्‌ निविकल्पक समावि में प्रवेश करता दे । कण्ड- 
लिनीयोग इस योग॒की प्राथमिक प्रक्रिया है। मन्तरयोग की समाधि में स्थिरता 
तथा मौन के द्वारा महाभावावस्था को प्राप्त किया जाता है ओर साधक शववत्‌ 
हो जाता है । लययोग की समाधि में साधक का बाह्य चैतन्य समाप्त हो जाता है 
ओर वह आनन्द के महासमुद्र में इव जाता है । राजयोग की समाधि चित्‌ स्वरूप- 
भाव तथा निविकल्प कूपहै। योग की इन चार अवस्थाओंमें, वैराग्य की ४ 
अवस्थाय होती ह मृदु, मध्यम, अचिमात्र ओर पर। राजयोग के १६ विभाग 
बताये गये हं -सप्तविचार-ज्ञानदा, सन्यासदा, योगदा, लीलोन्मुकिति, सत्पदा, 
आनन्दपदा भौर परात्परा; घारणाद्वय-प्रक्रियाश्रय तथा ब्रह्याश्रय; ध्यान त्रय- 
स्थूल, ज्योति तथा सूक्ष्म; समाधि चतुष्टय-ऋतम्मरा, प्रज्ञालोक, प्रशान्त वाहित, 
निविकल्पकत्व । 


कुण्डलिनी शक्ति का विकास-करम :- 


महाशक्ति कुण्डलिनी भौर उसका जागरण, साधना जगत्‌ का एक गम्भीर 
रहस्य ठै। इसका स्वरूप वाणी काया भाषा का विषय नहीं वन सकता । यह्‌ 
पणंरूपेण साघना-गम्य है, जिसकी अनुभूति सच्चे साधक यां योगी को ही हो 
सकती है । शास्त्रों के द्वारा तौ हम उसके संद्धान्तिक पक्ष का तात्पयं सममः सकते 
हं । मल्स्येन्द्रनाथ, गोरक्षनाथ परभृति हव्योग के प्रवतंक आचार्यगण की दृष्टिमें 


समस्त सस्कारों भौर कर्मो के विनाशा के बाद परम पुरूषाथं (मुक्ति) की उपलब्धि 


कण्डलिनी-जागरण से ही सम्भवरहैँ। जिस कमं, दान अथवा भक्तिसे कुण्डलिनी 
जागृत हो सके, उसी कर्मादि की साथेकता है ।२ 


कुण्डलिनी के स्वरूप पर विचार करने से पूवं यह स्पष्ट करना समीचीन 
प्रतीत हो रहा है कि इसके विकास पर दुष्टिपात करे। ऋषिकल्प महामहोपाध्याय 
प० गोपीनाथ कविराजजी ने इस पर प्रकाश डाला दे ओर उन्होने अपने अध्ययन 
से यह स्वीकार किया है कि वैदिक वाङ्मय में इस विद्या का कहीं उल्लेख प्राप्त 
नहीं होता । इसके अतिरिक्त जेन-बौद्ध साहित्य मे मी कुण्डलिनी या उसकी साधनां 


न 14 
£* द सपण्ट पावर, पृण २५३ । 
२. भारतीय संस्कृति ओर साघना, माग १, प° ३०२। 
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का वर्णन नहीं मिलता । सम्भवतः पतञ्जलि ने मौ इसकी ओर संकेत नहीं किया ॥ 


कु विद्वान्‌ यह मानते हैँ कि यह्‌ “तन्त्रशास्त्र का गह्य विषय है जर कु यह 
स्वीकार करते है कि इस विषय से सम्बन्धित वर्णोपासना की प्रणाली भारतसे 


बाहर “मग” देश से आई है । कविराज जी यही स्वीकार करते हं कि मारतवषं 


मे हठ्योग ओर अक्षर-उपासना के नवीन आन्दोलन के समय ही कुण्डलिनी विद्या 


की स्थापना माननी चाहिये ।' 


तन्त्रशास्त्र को यदि वैदिक वाङ्मय का समकालीन मानं “वेदिकैः 
तान्त्रिकी चैव द्विविधा श्रुतिः कीत्तिता"' तो कुण्डलिनी विद्या को उतना ही प्राचीन 
मान सकते हँ जितना प्राचीन तन्त्रो को । तान्तिक वाङ्मय मे भी पूवेवर्ती साहित्य 
यामल-गन्थों में कुण्डलिनी के स्वरूप, षट्‌ चक्रों ओर उनके जागरण पर चर्चा होने 
के कारण यह्‌ निःसंदिग्ध कहा जा सकता है कि यह विद्या बहत ही प्राचीन दहै। 
चकि यह्‌ हव्योग कौ साधना का विषय है, इसलिये जब से हव्योग का विकास 
हा तब से यह .विद्या चर्चा कौ वस्तु स्पष्टरूपेण बन गई । 

हठ्योग के ग्रन्थों में कुण्डलिनी को अनेक संज्ञाओं से अभिहित किया गया 
है । इसकी कुटिलाङ्गी, भुजङ्गी, ईश्वरी, कृण्डली, अरुन्धती आदि अनेक संज्ञाय 
हँ ।२ तान्विक क्षेत्र में कुण्डलिनी कौ साधना "कुण्डलिनीयोग'” के नाम से प्रसिद्ध 
है । यद्यपि कण्डलिनी शक्ति का स्वरूप ओर जागरण-प्रक्रिया तन्त्रशास्त्र के ग्रन्थों 
मे अवद्य वणित है तथा भारतीय ओौर पारचात्य विचारकों ने गहन चिन्तन करके 
राब्दों द्वारा इस महाशक्ति को व्याख्या अवश्य कीरै, तथापि यह्‌ महाशक्ति 
साघनागम्यही है तथा वह ताघना मी शतप्रतिशत किसी परमेष्ठी गुरु को कृपा 
पर ही अवलम्बित होती दै। शास्त्रों केद्वारा हमे इस परम शक्ति के स्वरूप, 
स्थान, जागरण के साघन, लाम, प्रमाव आदि के विषय में जानकारी अवश्य होती 
है, किन्तु साघना-जगत्‌ के सिद्ध योगी या महागुर्‌ की सहायता, संरक्षण या 
निर्देशन के विनां साघना-विद्या का जिज्ञासु साघनाके प्रारम्मिक अवयवो-- 
आसन, शोधन, प्राणायाम, न्यास, बन्ध, मुद्रा, घ्यान आदि के यथाथं प्रायोगिक 
ज्ञान से वंचित रह्‌ जाता है गौर उसे सिद्धि प्राप्त करनातो दुर कौ बात दहे, इसके 
विपरीत उसे भयंकर शारीरिक ओर मानसिक असन्तुलन का शिकार होना पड़ 
सकता है । 


१. भारतीय संस्कृति ओर साधना, माग-१, पृ९३०२। 
२. कुटिलाङ्गी कूण्डलिनी भुजङ्गी राक्तिरीइवरी । 
कुण्डल्थरुन्धती चैते शब्दा पर्यायवाचकाः ॥ 
-- हठयोग प्रदीपिका, ३१०४ । 
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महारक्ति कुण्डलिनी के दो स्वरूप कहे गये है 

१. कूण्डलिनी २. कूलकूण्डलिनी । कुलकुण्डलिनीः' ही महाकृण्डलिनी या 
ब्रह्मक्‌ण्डलिनी केनामसे प्रसिद्ध है। इसका स्थान “सहस्रार माना ग्राह 
मूलावार चक्र में सुपुप्तावस्था में विद्यमान शक्ति “कुण्डलिनी है, जो सर्वरूपिणी 
हे ओर जीवात्माकेरूपमें जानी जाती दहै ।' यही जागृत होने पर षटचक्रोंका 
भेदन करती हुई सहलारमें पहँंचकर अपनी दूसरी संज्ञा (कलकुण्डलिनी) को 
चरिताथं करती है । यही महाकृण्डलिनी मल प्रकृति का क्चालन करतीहे,ग्जो 
प्रकृति पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार दन आठ भागो मे 
विमक्त हे । 


तन्त्रगास्वनमे कृण्डलिनी को एक पारिभाषिक शब्द माना गया | 
जिसका अथं ““शव्द ब्रह्य" या "परावाक्‌ शक्ति” है । सभो मन्त्र, देवता कण्डलिनी 
क! अमिन्यक्ति है । मन्त्र में ्रयुक्त मातृकाओं (वर्णो) से ही विश्व-सष््टि होती है 
ह्म नाद-शक्ति ओर सवेरक्ति-सम्पन्न कला तथा परमेश्वरी दै, वही निर्गण ब्रह्म 
से प्रवहमान अम्रृतलोत-खूप है, वही ब्रह्य है, वह्‌ चित्‌-शवित वर्णो ओर दाब्दं के 
रूपम प्रकट होतीह। मातृकायं ही शारवत ब्रह्म का यन्त्रं । उनकी शकत जब 
मन्तरराक्तिसे मिलती है तब साधक शक्ति का साक्षात्कार कर पाताहै। इसी 
दाक्ति का सूक्ष्म रूप कुण्डलिनी है । उसका स्थूल रूप देवता का रूप दे । कृण्डलिनी 
का अष्टप्रकृति-स्वरूपा कहा गया है ।3 
कुण्डलिनी को विद्यत्‌ के समान भास्कर कहा गया है । मघुमक्खियों के 
गुज्जार का ध्वनि के समान इसकी ध्वनि दहै । यह रवास-प्ररवास-रूप होने के कारण 
सभा जीवको जीवनदात्रीहै। वह समस्त मातरृकाओं की जननी होने से मन्त्रों 
को अधिष्ठात्री है, वह सूर्यं, चन्द्र, अग्नि-रूपमे है तथा तीनों काकारण भी ॐ>। 


अध्यात्म-शास्तरौं के द्वारा यह प्रमाणित दै कि नो ब्रह्याण्ड में है,;वही पिण्ड 
मेदहै। परम शिव अपनी महागक्ति से संयुक्त होकर सम्पर्णं ब्रह्यण्ड-रूप पिण्ड में 
निवास करता है ।५ महाशक्ति कूण्डलिनी उस परमेश्वर की ही चेतना दाक्िति है । 


१. मूलाधारे तु या शक्तिर्मुजगाकाररूपिणी । 

ज। वात्मा परमेशानि तन्मध्ये वत्त॑ते सदा ।।-- मातरृकाभेदतन्तर 
. तन्त्रसाधनासार, पृ० २६॥ ` 
शाण्डिल्य उपत्िषद्‌, अध्याय-१, योग कृण्डलिनी उप०्ज> १॥ 
तन्त्रसावनासार, पृ० २७। र < १४. 
विरूपाक्षपच्चाश्िका, -१/२॥: ' ` `~ 


< ~ ५ 


+< 
० 
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पिण्डमें उस. शक्ति का स्थान शास्त्रों द्वारा स्वीकृत मूलाघार चक्रमेहै। जिस 
प्रकार पर्वतो ओर वनों से युक्त इस पृथिवी को अहिनायक धारण करते है, उसी 
प्रकार सम्पूणं योग तन्त्रोका आघार कुण्डलिनी है। मुलाघारचक्र लिङ्कखमुल 
(अण्डकोदा).से नीचे ओर गदा द्वारसे ऊपर (दोनोंके बीच मे--घ्वजोऽधो 
गृदोध्वंम्‌) स्थित दहै\: इसका क्षेत्र ४अंगल मान है ।= यह स्थान कन्द ओर 
सुषुम्णा का सन्धि-स्थल है (कन्दसुपुम्णयोः सन्धिस्थानं संलग्नपत्रम्‌) ।* कृण्डलिनी 
कन्द या कन्दयोनि स्थान पर सुषुप्तावस्थामें रहतीदहै। सामान्यरूपसे यह्‌ स्थान 
लिङद्ध (भद्‌) से २ अगल नीचे तथा गुदा स्थान से २ अङ्गुल ऊपर माना जातादहै। 
हठयोगप्रदीपिका. के अनुसार मूलस्थान से एक बलिस्त ऊपर नामि ओर लिङ्ख 
के मध्य चार अंगुल विस्तार वाला वन्द स्थानहै। यह्‌ स्थान कोमल दहै, शुर टै, 
मानो किसी वस्त्र से आवृत हो-- 
ऊध्वं वितस्तिमात्रं तु विस्तारं चतुरङ्गुलम्‌ । 
मृदुलं धवलं प्रोक्तं बेष्टिताम्बरलक्षणम्‌ 1“ 

गोरक्षशतक के अनुसार मेद्‌ से ऊपर ओर नाभिसे नीचे पक्षी के अण्डके 
समान कन्द-योनिदहै। उसी में ७२००० नाडियां उत्पन्न होती ह। याज्ञवल्क्य 
के अनुसार गृदासे दो अङ्गुल ऊपर तथा लिङ्खसे दो अङ्गुल नीचे मनुष्यों 
शरीर के मध्यमागसे नौ अङ्गुल ऊपर जौर चार अङ्गल विस्तार वाला अण्डों को 
आक्रति वाला त्वचादिकों से भूषित स्थान ही कन्द है । यह्‌ स्थान पशु-पक्षियों में पेट 
के वीचमेंहोताहै। गृदासे २ अङ्गुल ऊपर १ अङ्गुल वीच में उनका मध्य भाग 
होता है । उससे € अङ्गल कन्द स्थान मिलाकर १२ अङ्गुल प्रमाण वितस्तिमात्र 
होता दै । मूलाधार चक्र के मध्य त्रिकोणके बीच में एक स्वयम्भू लिङ्खदै।६ इस 
स्वयम्मूलिद्क को कुण्डलिनी साढ़े तीन वार वेष्टित किये हुए है ।° यह महाशक्ति 
मृणाल-तन्तु सदृश है ओर जगत्‌-मोहिनी के रूपमे ब्रह्मद्वार के मुख (सुषुम्णा- 
द्वार) का अपने ही मुखकमल से सं्ादन करती हुई अमृत-रस का पान करती 
रहती है । अमृत के संयोग से उसका मुख मधुर है । अतएव वह्‌ शंख-वेष्टनाकार 


१. हस्योग प्रदीपिका ३/१। 

२. पट्‌ चक्रनिरूपणम्‌, इलोक ४ । 

३. हस्योग प्रदीपिका, २३।११३। 

४. पट्‌ चक्रनिरूपणम्‌ के दलोक ४का विवरण । 
५. हस्योग प्रदीपिका, ३/११३ । 

६. षट्‌ चक्रनिरूपणम्‌, एलोक & । 

७. सौन्दयंलहरी, दलोक १०.। 








| 
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सदृश है । वह नतन वियुल्लेखा के समान है। वह स्वयम्भू लिङ्ग पर सुषुप्तावस्था 
मे साढे तीन वृत्ताकार (कूण्डलाकार) होकर स्थित होने से कूण्डलाकार-स्वरूप 
वाली है ओर इसीलिए उसका नाम कृण्डलिनी है ।, 


योगियों के हृदय-कमल में नित्य ही नृत्य करने वाली तथा समस्त जीवों 


के मूलाधार में विद्युत्‌ के समान आकृति वाली स्फुरण करती हई शंख के आवतं के 
क्रमसे यह शक्ति सब को आवृत्त करके अवस्थित है। यह कृण्डली भूत-सर्पो कौ 


अङ्खेशवौ कौ प्राप्त करने वाली है। यह सव देवों तथा मन्त्रो से पूणं शिवा है । यह 


सव तत्वों से परिपूर्णं, साक्षात्‌, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर ओर व्यापक है । ब्रह्महूप 
हे । यह समस्त वर्णात्मिकाहै। यह पर देवता है । यह मन्वमय जगत्‌ को प्रसूत 
करने वाली है ।२ 


कुण्डलिनी ८ अङ्गां कौ अवयवी है-मूलाघारादि-पट्‌चक्र तथा शवित 


भौर सदाशिव । कुण्डलिनी सहस्रार मेँ आत्मशक्ति म विलीन हो जाती है। 


जानन्दलहरौी की इलोक संख्या ३५ की टीका में डिण्डिम ने आठ अवयवो मे-- 
मन, व्योम, मरुद्‌, तेज, अप्‌, क्षिति, सूयं तथा चन्द्र को स्वीकार किया है । 
कुण्डलिनी चकि प्राणशवित है, इसलिए प्राण के प्रवहमान होने पर वह मी गति- 
शील हो जाती है । अनेक प्रकार के आसनो कुम्भको, बन्ध ओर्‌ मुद्रा आदि 
साधनों से महाशक्ति कुण्डलिनी के जागेत होने पर प्राणवायु ब्रह्मरन्ध्र मे लीन 
टो जाती है। इस अवस्थामें कुण्डलिनीशक्ति का ज्ञाता अपने समस्त कर्मोका 
परित्याग करके स्वयं की तुरीयावस्था को प्राप्त हो जाता है ।3 


कुण्डलिनीशक्ति कन्द के ऊपर के मागमे योगियों के मोक्ष तथा मूर्खो के 


बन्धन केलिए सो रही है--उसे जानने वाला योगी कहा जाता है । यह्‌ सर्पिणी 


भ 


ॐ समन कुटिल आकार वाली है । कृण्डलिनी को गतिशील करने बाला 
निःसंदिग्ध रूप से मुक्त हौ जाता है ।* 


न. 14 
९* पट्‌चक्रनिरूपणम्‌, इलोक १० । 
९. शारदातिलक, १/५३-५७ । 
२. दठठयोग प्रदीपिका, ४/१०-११. 
४ कन्दोष्वं कुण्डली शावितः सुप्ता मोक्षाय योगिनीम्‌ । 

बन्वनाय च मूर्खाणां यस्तां वेत्ति स योगवित्‌ ॥ 

कुण्डली कुटिलाकारा स्प॑वत्परिकीत्तिता । 

स शवितिश्चालिता येन स मुक्तो नात्र संशयः ॥ 

हठयोगप्रदीपिका ३, १०७, १०८। 


॥ 
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मूलाधार में कृण्डलिनी के निवास तथा स्वयम्म्‌ लिङ्ग पर सुषुम्णा के लिद्र 


को वन्द कयि हुए साढे तीन बार आवृत्त होकर स्थित रहने की बात प्रायः तन्त्र 
ओर हख्योग के सभी ग्रन्थों मे समान रूप से पाई जाती है। वह निरिष्ट सवान 
पर कोटिविद्युप्रमा के समान, कोटि सूयं की आभा के समान तथा रीतलता में 
कोटि चन्द्रमा के समान स्वीकार की गईहै। कमलनाल के तन्तु के समान वह्‌ 
कोमल ओर शुभ्र भी है।* वह आत्मशक्तिरूप, परदेवतारूप है । जव तक वह्‌ 
निद्रित है तब तक जीव पशु (पाशसे बद्ध) है। कोटियोग का अभ्यास करने पर 
मी विना कृण्डलिनी-गमन-विज्ञान के बोधहो ही नहीं सकता।२ वही प्राण को 
चारण करने वाली प्राणविद्या ओर महाविद्या है। उसे जानने बालां “वेदज्ञ"" 
होता है ।3 एेसी कुण्डलिनी का ध्यान करना चाहिये जो स्वयम्भरुलिङ्ख पर स्थित दहै, 
जो इ्यामरूपा, सूक्ष्मा, सृष्टिरूपा, सृष्टिस्थितिलयात्मिकारूपा, विदवातीता, ज्ञान- 
रूपा, ऊष्वंस्वरूपा है ।* यह ऊकारसरूपादहै। यही शरीर के अन्दर ७२००० 


नाड्यो का नियमन करती है। 


१. 


मूलाधारे मुलविद्यां विद्युत्कोटिसमप्रमाम्‌ । 


~> 9 --- 





सूयकोरिप्रतीकाशां चन्द्रकोटिद्रवां प्रिये ॥ 

विसतन्तुस्वरूपां तां विन्दुत्रिवलयां प्रिये । 

ऊध्वंशक्तिनियतेन सहजेन वरानने ।।-- ज्ञानार्णव तन्ब, ३/२,३ । 

रक्तिः कुण्डलिनी नाम विसतन्तुनिमा शुभा । 

मूलकन्दफणाग्रेण दृष्ट्वा कमलकन्दवत्‌ ।--सौन्दयं लहरी (आनन्दलह्‌ री, 

श्लोक € कौ अरुणामोदिनी टीका में उद्धत) । 

मूलाधारे आत्मशक्तिः कुण्डली परदेवता । 

शयिता भुजगाकारा साथत्रिवलयान्विता ॥ 

यावत्सा निद्रिता देह तावज्जीवो पशुयंथा । 

ज्ञानं न जायते तावत्‌ कोटियोगं समभ्यसेत्‌ ।--घेरण्डसं हिता, ३/४३-४४ । 
कन्दोघ्वं कुण्डलीशक्तिरष्टधा कुण्डलाकृतिः । 

ब्रह्मद्वारमुखं नित्यं मूखेनाच्छायय तिप्ठति ॥ 

वुःण्डलिन्यां समुद्भूता गायत्रीप्राणधारिणी । 

प्राणविद्या महाविद्या यस्तां वेत्ति स वेदविद्‌ ॥--गोरक्षपद्धति, १/४६-४७ । 

ध्यायेत्कुण्डलिनीं देवीं स्वयम्मूलिगसंस्थिताम्‌ । 

यामां सृक्ष्मां सृष्टिरूपा सृष्टिस्थितिलयात्मिकाम्‌ ॥ 

विश्वातीता ज्ञानरूपां चिन्तयेदृष्वे वाहिनीम्‌ 1 

हंकारवणंसम्मृतां कुण्डली परदेवताम्‌ ॥ --शाक्तानन्दतरङ्कगिणी, २५। 





चतुथं पटल 
कुण्डलिनी-गमन-विक्ञान 


मूलाघारचक्त से सहस्त्रार तक का ““कूण्डलिनी-गमन'" ही “षद्‌चक्रमेदन " 
या “"कृण्डलिनी जागरण" के नाम से प्रसिद्धहै। ध्यातव्यहै कि महाशक्ति का 
जागरण साघना के विभिन्न सोपानों के निरन्तर अम्यासतथा सदृगुरकी कृपा 
पर अवलम्बित है! कृण्डलिनी-जागरण के लिये अनेक आसनो मे से सिद्धासन को 
तवसे अधिक उपयोगी माना गया है । इसके अतिरिक्त किसी-किसी विशेष चक्र के 
जागरण मे रलमासन, धनुरासन, अं सर्वाङ्ग आसन, सर्वाङ्गासन ओौर शीर्षासनः 
मी उपयोगी ओर निर्दिष्ट हैँ । इसके वाद ““शोधन'” का प्रकरण महत्वपूणं हे । इस 
प्रकरण मे षट्कर्मोँ (पवित्रीकरण), जाचमन, शिखा बन्धन, संक्षिप्त प्राणायाम, 
न्यास, परथिवी -पूजन के दारा शरीर काशुद्धोकरण किया जाता है। इसी सन्दमं 
मे यह भी स्पष्ट कर देना. अनावश्यक नहीं होगा कि हश्योग के साधक नेति, 
चौति, वस्ति, नौलि (नेडली), दन्ति, वच्रौली (नाडी क्षालनादि)--इन षट्कर्मो 
को सम्पन्न करके शरीर का शुद्धीकरण तथा हल्कापन करते दहं । शोघन के बाद 
प्राणायाम का अभ्यास अनिवार्य है। इसका अभ्यास ही जागरण की मुख्य मूमिका 
का निर्वाह करता है । प्राणायाम के पूरक, कम्भक ओौर रेचक--ये तीन अवयव हं । 
हव्योग की मान्यता के अनुसार “भस्त्रिका कूम्मक' के दारा कृण्डलिनी-जागरण 
किया जाता है।२ प्राणायाम के प्रसङद्ध में “वन्ध की भी अपरिहार्यता साधकोंने 
स्वीकार की दहै, क्योकि प्राणायाम के समय ही ““वन्घ"' किया जातादहै। बन्ध के 
तीन भेद हैँ- मूलबन्ध, उद्धीयान बन्ध ओर जालन्धर वन्ध । बन्ध मेँ अवस्थितिपूवेक 
इस प्राणायाम हारा प्राणवायु को सुषुम्णामें प्रवेश कराया जाता है । मूलबन्ध ओौर 
जालन्धर बन्ध की सहायता से अपान वायु को ऊपर की ओर ओर प्राण वायुका 
कण्ठ-स्थान से नीचे की ओर नाभि-स्थान मे सद्म करते रहनेसे प्रायः वायु 
का सुषुम्णामें प्रवेश होता दै। विशेषकर यह साधना मणिपूर चक्रको जागृत 
करती दहै । सुषुम्णामे वायु के प्रविष्ट होने परमूलावार में अग्नि (ऊष्मा) प्रदीप्त 
होती दहै ओर इस उष्णतासे सुषुप्त कुण्डलिनी का जागरण होताहै। तव वह्‌ 
अपना कृण्डलाकार स्वरूप त्यागकर सीधी होकर सुपुम्णा-मागं में प्रविष्ट होती 
है मौर षट्चक्रं का भेदन करती हुई ब्रह्मरन्ध्र (सहस्वार) मेँ पर्हुच जाती है। 
इस साधना में विमिन्न प्रकार की मृद्रायें मी उपयोगिनी है। इस सन्दभमें 
अदिवनी, शवितचालन, योगिनी, काकिनी, खेचरी--मुद्राये उल्लेखनीय हैँ । वेचरी 


१. हस्योग प्रदीपिका, ३/२ । 
२. वही, ३/११५। 
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मुद्रा के वाद “व्यान योग'' अपरिहायं है, जो संकल्पनिरोधघ पूवक सम्पन्न किया 
जाताहं। ध्यान में षट्चक्रं के दलों के वणं (मात्रका), मण्डल, अविष्ठातु देवता, 
रावित, बीजमन्त्र का निदिष्यासन किया जाता है । 


शक्ति-जागरण को पृष्ठभूमि 

कुण्डलिनी-गमन कौ साधना को सम्पन्न करने के पूवं शरीर का शोधन 
करना चाहिये । इसके साथ अपेक्षित आसनों का अभ्यास कर लेना चाहिवे। 
साधना के पूवं तीन प्राणायाम करना चाह्यि। इसके वाद भरुतन्यास् ,अद्धन्यास, 
करन्यास, बीजन्यासादि करते हुये भूतशुद्धि करनी चाहिये ।° शरीर के पवित्री- 
करण या शुद्धीकरण के लिये न्यासों की आवश्यकता पड्तीदहै। न्यासोंके द्वारा 
रारोर के अद्धु-अङ्खमे इष्ट देवताया मन्त्र को स्थापित किया जातादहै। न्यास 
केद्वारा शरीर की शिराओं मे दिव्यशवितियोका प्रवाह होने लगतादहै। साधक 
का सम्पूणं शरीर मन्त्मयया देवतामयो जाता है। 

भूतशुद्धि, कुण्डलिनी जागरण को पृष्ठभूमि दहै। यह वह्‌ क्रिया है जिसके 
दारा दारीर में विद्यमान पञ्चभूत शुद्ध होकर परमब्रह्यसे संयुक्त होते हैँ अथवा 
यह्‌ वह क्रियाहै जिसके द्वारा मूलाधार चक्र में कुण्डलिनी का ध्यान करते हुये 
रानेः रने: सुषुम्णा-मागं से जीवात्मा का परमात्मा के साथ योग किया जाता है । 
भूतशुद्धि के विना कुण्डलिनी जागरण सम्मवदही नहींहै। महाशक्ति कुण्डलिनी 
का मूलाधार आदि चक्रों से सहस्रार तक गमन ही जीवात्मा का परमात्मासे योग 
है। यह कायं भूतशुद्धि पर आधारित है ओर मूतशुद्धि विभिन्न प्रकार के न्यासो 
पर आधित है। 

कुःण्डलिनी-गमन-विज्ञान के अन्तगंत कुण्डलिनीः-जागरण के प्रारम्भिक 
सोपानों पर स्पष्ट चर्चा करना अपरिहाये लग रहा है। इसलिये प्राणायाम, न्यास, 
भूतशुद्धि पर विचार करके शक्ति-जागरण की संद्धान्तिकं ओौर प्रायौगिक 
साधनाओं पर विचार किया जायेगा । 


प्राणायाम के साधक को दस प्रमुख नाड्यो में चलने वाले प्राण के संवेग 
भवेग को सदा जानना चाहिये । इन नाड्यो के नाम इस प्रकार हैँ--(१) इडा 
(मेरुदण्ड के अन्तमं नीचे बाई ओर, मुलाधार चक्रके च्रिकोणके बाई जरसे 


प्रारम्भ होकर वाम नातिका में समाप्त होने वाली), (२) पिद्धला (मेरुदण्ड के 


१. रुद्रयामल ०, ६०/२४-२५। 
२. हिन्दी तन्वसार, प° ७५। 
३. तत्त्रसाघनासार, पृ० २८, २६। 








२१० सद्रयामल उत्तरतन्त्र 
अन्तमं दाइ जोर मूलाधार चक्रस्थ त्रिकोणके दाहिनी ओरसे प्रारम्भ होकर 
दक्षिण नासिका मे समाप्त होने वाली), (३) सुषुम्णा (मेरुदण्ड के अन्दर मूलाधार 
चक्तस्थ त्रिकोण के मध्य से प्रारम्भ होकर ब्रह्मरन्ध्र पर्यन्त), (४) गान्धारी 
{वाम नेतर); (५) हस्तिजिह्वा (दक्षिण नेत्र), (६) पूषा (दक्षिणकर्णं), (७) यश- 
स्विनी (वामकणं), (८) अलम्बुषा (मुख), (€) कुह (लिङ्ध) ओर (१०) शंखिनी 
{गदा) ।° 

१. प्राणायाम 


कुण्डलिनी जागरण कौ प्रक्रिया के लिये इतनी अधिक सूक्ष्म साघनाका 
पूव अम्यासर आवश्यक है, जिससे चक्रों के जागृत होने के समय साधक उस 
जागरण शक्ति को सम्भाल पाने मे सक्षम रह सके। यदि यम, नियम, आसन, 
भाणायाम, त्रत्याहार्‌, धारणा, ध्यान, समाधि आदि अष्टाङ्कयोग मे साधक 
अभ्यस्त नहींहै तो वह रक्ति के जागरण का भार सहन नहीं कर सकता ओर 
वह्‌ शारीरिक विकार, मस्तिष्क विकारसे युक्त हो सकता है तथा उसे जीवन से 


मी हाथ धोना पड़सकता है । आसनो के दृढ़ होने पर ही योगी कोप्राणायामका 
अभ्यास करना चाहिये ।* 


पट्‌ चक्रों की साधना मे एक-एक चक्र को जागेत करने के समय सिन्न-भिन्न 
प्रकार कौ इवासोच्छृवास त्रिया का अभ्यास किया जाता है। वह भी एक प्रकार 
का प्राणायाम दहै। यहाँ सववंप्रथम हम प्राणायाम के सामान्य स्वरूप पर चर्चा 
करगे ओौर वादमें महाडक्ति के जागरण मे विभिन्न चक्रों मे इवासोच्छवास 
क्रिया काक्या प्रारूप होना चादहिये--इस पर विचार करेगे । 


प्राणवायु का नियन्त्रण (इवास लेना, रोकना ओर निकालना) ही प्राणा- 
याम हे। इसके तीन अवयव हैँ १. पूरक २. कूम्मक ३. रेचक। प्राणवायु को 
शरीर में नासिकारन्ध्र से प्रवेश कराना “पूरक, अन्दर रोके रहना ““कूम्भक' 
ओर नासिकारन्ध्र से बाहर निकालने को “रेचक कहते हैँ । इसमे समय का 
अनुपात भी ध्यान देने योग्य है। जितने समयमे पूरक किया जाय, उससे चार 
गुने समय तक्‌ उवास को अन्दर रोका जाय । तथा पूरक के समयके दो गुने समय 
तक रेचक करना चाहिये । -इसीलिये प्राणायाम के समय साधक किसी इष्ट मन्त्र 
का उपयोग करते हँ । जसे प्रारम्ममें पूरक के समय किसी मन्त्र का। बार मानस 
जप, कुम्मकमें ४ बार तथा रेचकमेंर बार जप करना प्राणायाम का संतुलित 


१. कुण्डलिनीयोगतत्त्व, प° ३०-३१। 
२. हठ्योग प्रदीपिका, २/१ । 





कुण्डलिनी-गमन-विज्ञान २११ 


अभ्यास है। प्राणवायु के नियन्त्रणसे स्थिरता की प्राप्ति होती है अन्यथा मन 
ओर चित्त चञ्चल ही रहता है ।° 


प्राणायाम के पूवं नाडी-मल-शोधन का अभ्यास होना चाहिये । किना 
नाङ़ो-शोधन के प्राणवायु को स्थिर करनेमें कठिनाई होती है। बद्धपद्यासन में 
वंठकर चन्द्र नाड़ी (इडाया वाम नासिक।रन्ध्र) से प्राणवायु को अन्दर भरे तथा 
यथा सामथ्यं अन्दर धारण कर पुनः सूयं नाडी (पिङ्खलाया दक्षिण नासारन्ध्र) 
से प्राणवायु को निकाल देना चाहिये । इसी प्रकार सूयं नाडी से १रकं कर, अन्दर 
रोक कर चन्द्र नाड़ी से रेचक करना चाहिये। यह्‌ प्रक्रिया क्रमशः होनी चाहिये 
अर्थात्‌ जिस रन्ध्र (नाड़ी) से बाहर रेचक किया जाय उसी से पूरक किया जाना 


चाहिये । यह्‌ अभ्यास २ महिने तक करते रहने सेनाड़ी का दोवनहो जाता 
॥ 

= | २ | 

„९. 





(क) प्राणायाम का स्वरूपः 
प्राणायाम का.अम्यास करते समय उसके तीन स्वरूप हमारे सामने आते 
हँ १. कनिष्ठ या अधम प्राणायाम २. मध्यम प्राणायाम ३. उत्तम प्राणायाम । 
कनिष्ठ प्राणायाम वह है जिसकी सम्पन्नता में स्वेद (पसीना) आता हो ।3 मध्यम 
वह॒ है जिसे सम्पन्न करते समय कम्पन उत्पन्न होता हो ओर उत्तम प्राणायाम 
उसे कहते हैँ जिसे सम्पन्न करते समय स्थिरता, शान्ति, एकाग्रता की उपलब्धि 
तथा ब्रह्मरन्ध्र में स्थिति होने लगे ।* विधिपूवेक किया गया प्राणायाम “युक्त' 
ओर विधि कौ अवहैलना करके स्वच्छन्दतापूवेक किया गया प्राणायाम ““अजयुक्त'' 
कहेलाता है । “युक्त'' प्राणायाम से रोगों का निवारण तथां “अयुक्त से रोगों 
का उद्‌मव होता है ।५ 
(ख) प्राणायाम के भेद :- 


कुण्डलिनी जागरण की साघनामे “मलिक कूम्मक' का विशेष महत्त्व 
हे ।९ इसलिये अव हम कुम्भक के भेदों पर चर्चां करेगे। हठयोगप्रदीपिका में 
कुम्भके के आठ प्रकार बताये गये हँ १. सुयेभेदन २. उज्जायी ३. सीत्कारी 





१. हठयोग प्रदीपिका, २/२। 

२. वही, २/७, ठ, €, १०। 

३. रुद्रयामल उ० त०, १७/६० । 
४, हठयोग प्रदीपिका, २/१२। 
*. वही, २/१६ । 

६. वही, ३/११५ । 
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४. दीतली ५, भस्त्रिका ६. भ्रामरी ७, मूर्च्छा ८. प्लाविनी ।) 
१. सुयंभेदनं :-- 

सुखद (स्वस्तिकासन, सिद्धासन, पद्मासन) आसन लगाकर ग्रीवा, सिर, 
शरोर सीधा रवखें । इसके वाद सूयं नाड़ी (दक्षिण नासारन्ध्र) से प्राणवायुको 
खीचं (प्रक करे) । तव संयम-नियम से कुम्मक करं । कुम्भक के बाद चन्द्र नाड़ी 
(वाम नासिकारन्ध्र) से रेचक करं । यही सूयं कूम्मक है ।२ 
२. उज्जायी कुम्भक :-- 


मुख को बन्द करके सूये-चन्द्र नाडी से वायु को धीरे-धीरे खींचना चाहिये, 
जिससे वह शब्द करती हुई कण्ठसे हदय तकं परहुच जाय । तब कुम्भक करके वाम 
नासिकारन्ध्र से रेचक करना चाहिये ।3 
३. सीत्कारी कुम्भक :-- 

यह प्राणायाम उज्जायी कूम्मकं के समान दहै। प्राणवायु को खींचते समय 
मुख मे सत्कार होना चाहिये । रेचक_-क्रिया मुख से नहीं, नासिकारन्ध्रोंसेही 
की जानी चाहिये ।४ 
४. शीतली कुम्भक :-- 


जिह्वा के द्वारा अर्थात्‌ गोष्ठं से बाहर निकली जिह्वासे वायु को खींच- 
कर सूयंभेदन के समान कुम्भके को करं तत्पश्चात्‌ नास्िकारन्घ्रोंसे वायु करा रेचक 
कर ।५ 
५. भस्त्रिका कुम्भक :-- 

पद्मासनमे बेठकर ग्रीवा ओर उदर को एक सीधमें रखकर, मृख को 
बन्दकर, नासिकाके एक रन्ध्रसे वायु का इस प्रकार रेचन करे जिससे शब्दन 
करता हुआ प्राण हृदय, कण्ठ ओर कपाल पयंन्त लगे, तत्पश्चात्‌ वेगपूवेक हूदय- 
कमल तक वायु को पूरित करे। यह्‌ क्रिया लोहार की वौकनी की भाँति करनी 
चाहिये ।६ यदि इस क्रियाम श्वम अनुभव होतो सू्येनाड़ीसे पूरक, अंगुष्ठ, 


. हय्योग प्रदीपिका, २४४ । 
वही, २/४८ । 

. वही, २/५१, ५२ । 

+ वही, २/५४ । 

वही, २/५७ । 

वही, २/६०, ६१, ६२ । 
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अनामिका भौर कनिष्ठा से दोनों नासारन्धर को दवाकर कृम्भक ओर्‌ वाम 
नासारन्ध्र से रेचक करना चाहिये । इससे कृण्डलिनी जागृत होती है ।१ 


६. आसरी कुम्भक :-- 

मृद्धनाद के समान वेगपूवेकं घोषयुक्त पूरक करे। तत्परचात्‌ कूम्मक 
करके मृद्खीनाद के समान मन्द-मन्द रेचक करं। धेरण्डसंहिता मे यह्‌ प्राणायाम 
दोनों कानों को बन्द करके कियिजानेका विधान दहै । इससे नाना प्रकार की 
ध्वनियां सुनाई पड़ती हैँ । हृदयस्थ शब्द कौ प्रतिध्वनि के मध्य साधक ज्योति 
स्वरूप ब्रह्य का साक्षात्कार करतादै। इसमे मन कालय होने से उसे विष्णुका 
परम पद प्राप्त होता है 1 


७. सूच्छा कुस्भक :-- 

सर्वप्रथम सिद्धासन में बेठना चाहिये । दोनों नासिकारन्धों से गहरा इवास 
लेकर कम्भक करें । पूरक के अन्तमं कुम्भक के समय ठोड़ी (चिबुक, दाढ़ी) को 
गले से नीचे के गडढेमें टिकाकर “जलन्धर बन्ध'* लगाना चाह्यि ।3 इसके बाद 
दोनों त्जनी-मध्यमासे आंख की पलकों को कोमलतासे बन्द करके दोनों 
अनामिकासे नासिकारन्ध्रों को बन्द करं। पुनः कनिष्ठा अधरको दवाकर 
ओष्ठ बन्द करे । इवास अन्दर रोककर मुलवन्ध ओर रेचक के अन्त में उह्ीयान 
वन्व करं । दम घुटने से पूवं अंगुलियों को हटाकर दोनों नासिकाओं से इवास बाहर 
निकालना चाहिये । 

मूलवन्ध मे सिद्धासन लगा रहेगा अर्थात्‌ एड़ी से कन्द स्थान (जननेन्द्रिय 
मूल ओर गुदा के वीच) को दबाकर दूसरी एडो से लिङ्खमूल को दबाना चाहिये । 
इसके वाद गुदा का संकुचन करते हुये अपान वायु को ऊपर की ओर आकृष्ट करे” 
तथा साथही प्राणवायु को कण्ठसे नाभिको ओरले जाना चाहिये । पुरक के 
आरम्भ के साथ-साथ इसक्रियाका मी आरम्भ दहो जाना चाहिये । कुम्भक के 
समय तक नाभि-स्थानमे प्राण ओौर अपान वायु का संगम कराना चाहिये । यही 
मूलवन्व है । इसके बाद रेचक के समय इवास निकालने के साथ अपान वायु के 
विरेचन की स्थिति में गदा के संकुचन का त्याग या शिथिलीकरण करना चाहिये । 
उद्धीयान बन्व कुम्मके के अन्तमं रेचकं केप्रारम्भमें करना चाहिये। इस समय. 


१. हय्योग प्रदीपिका, २/६३-६६ 
२. धेरण्डसं हिता, ५/८०-८१ । 
३. हठयोग प्रदीपिका, २/६६ । 
४. वही, ३/६१ । 
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नाभिके ऊपरो तथा नीचेके माग (उदर) कोपीठकीओर इसप्रकार ताने 
अर्थात्‌ आकषेण करे कि नाभि के ऊपर नीचे के भाग पीठसे मिल जाये ।१ 





८. प्लाविनी कुम्भक : 


पद्यासन में वेठकर उदर को, वायु से मरकर, आपूरित करे (पूरक करे) 
पुनः रेचक करके इवास बाहर निकाल कर उदर को अन्दर की ओर करे। वार- 
वार यही क्रिया करनी चाहि्यि ।२ 


प्राणायामस कर्ता के घमं :-- 


प्राणवायु की देवी ही वायवी शक्तिहै। साधकश्वद्धा, पराभवति, मन 
निग्रह के वारा सूक्ष्मगामिनी वायवी परावित को प्राप्त करताहै। उस महान्‌ 
यति को वीर्‌, शान्त, स्वल्पाहारी, क्षमाशील, सत्यवादी, ब्रह्मचारी, दया-धमं-सुख- 
सम्रद्धियुक्त, मानसिक संयमी, ज्ञानी, दिगम्बर, समदर्शी, परमाणुवेत्ता होना 
चाहिये 12 भूमितल ही साधक की श्रेष्ठ रय्या है । वायवी वित अमृत-स्वरूपा ह। 
जो साघक प्राणवायु कापान करता दै उस पर शीघ्रही वायवी देवी की कृपा 
होती है। गृरुसेवापरायण, शुद्ध तथा सात्विक शरीर कीं कान्तिवाला, अष्टाङ्ख 
योगमे लीन, स्वयंन खाकर मी अतिथि को भोजन कराने वाला साधक सभी 
पापों से रहित होकर वायवी शक्तिकी कृपा को प्राप्त करता है। जो महात्मा, 
प्राणायाम करता ह, देवता ओर गुरु के प्रति सत्यबुद्धि रखता है, जिसका एक क्षण 
भी व्यथं नहीं व्यतीत होता ओर जो हमेशा वायवी में चित्त को एकाग्र करता 
उसी पर देवी की कृपा होती है ।४ 


साधक को एक-एक पीठ में एक संवत्सर पयंन्त प्राणायाम का अभ्यास 
करना चाहिये । साघक को अन्तर्यागिान्तंगंत पीठ चक्रमे ध्यान करना चाहिये । 
व्यान, धारणा करने वालाहीदेव कौ कृपा कोप्राप्त करताहै। पड॒भावमें 
विद्यमान, अधो रेतस्‌ का परित्याग करने वाला, पवित्र, मैथुनहीन, समय-असमय 
मे नित्य प्राणवायु के धारण मे संलग्न, योगियों के साथ रहने वाला होकर भी 
वायवी कृपा को प्राप्त करता है ।५८ 


१. हस्योग प्रदीपिका, ३/५७-५६ । 
२. वही, २/७० । 

३. रद्रय।मल उ० त०, १७/३०-३२। 
४, वही, १७/३३-३७ । 
५. वही, १७/३९-४३ । 
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स्थरचेता के गुण :- 


प्राणायाम के साघक को बन्धु-वान्धवसे हीन अर्थात्‌ सन्यस्त जीवन में 
होना चाहिये । उसे विवेकी, सुख, दुःख में समत्वभाव वाला, स्वंदा प्रसन्न हूदय 
वाला, समय को जानने वाला, योग साघनामें लीन, मौनव्रती, मौन जप करने 
वाला होना चाह्यि। निजेन स्थानम रहने वाला चेष्टाहीन, दीनवत्सल, तथा 
मितभाषी स्थिरचेता कहलाया जातां । योगशरिक्षा को सम्पन्न करने के लिये 
हास्य, सन्तोष तथा हिसारहित ओर जप क्रिया मे निपुण ही स्थिरचेता है। काम- 
दास्वरकीकलाके ज्ञान से रहित, स्थिर भावना वाला, स्वल्पाहारी, विकत्पसे 
रहित, साधक को स्थिरचेता कहते हैँ ।* जो साधक कलियुग में कामरूप स्थानम 
श्रीकालिका पीठ में इष्टमन््रसे युक्त होकर प्राणायाम करके जप करता ह 
कौलधमं तथा महाविद्याओं के मन्त्र को जानने वाला हे, शृद्धभक्ति से युक्त तथा 
शान्त है, उसे स्थिरचेता कहते है ।२ 


पीठ-ध्यान :-- 

मूलाधार में कामरूप, हृदय मे जालन्धर, ललाट में पूणेगिरि, ललाटोध्वं 
(वृद्धक) मे उड्धीयान, भूमध्य में वाराणसी, त्रिनेत्र में ज्वलन्ती, मुखवृत्त मे माया, 
कण्ठ (षड्पुर) में मधुपुरी, नाभिदेश मे अयोध्या ओौर कटि प्रदेश में कौची--इन 
भूलोक के पीठो में यत्नपूवंक चित्त को लगाना चाहिये अर्थात्‌ न्यास करना 
चाहिये 13 


प्राणायाम-प्रक्रिया `-- 

वायवी शवित के स्वरूप, साधक पर शक्ति को कृपा, स्थिरचेताके गृण 
ओर पीठ-ध्यानके वाद प्राणायाम-प्रक्रिया पर विचार कियाजा रहाहै। यह्‌ 
कहा जा चुका है कि प्राणायाम के तीन अवयव है पूरक, कुम्मक तथा रेचक । 
सर्वप्रथम पूरकके द्वारा उदर को आपूरित करना चाहिये । इसके वाद पादगुल्फः, 
जज्घा. दोनों जानु, चतुदंल (मूलाधार), षड्दल (स्वाविष्ठान), दशदल 
(मणिपूर), सिद्धिप्रद द्वादश दल (अनाहत), षोडशदल (विशुद्ध), पूणेतेजस्वरूप 
द्विदल (आज्ञाचक्र), निमेलतेजोमय कलास नामक ब्रह्मरन्ध्र स्थानके करोड़ों 
चन्दरप्रमा से युक्त सहस्रार महापद्यमें प्राणवायु कोले जाकर कुम्भक करना 


१. रुद्रयामल उ० त०, १७४४-४८ । 
२. वही, १७/५० । 
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चाहिये ।१ इसके बाद रेचक करना चाहिये । यह क्रिया वार-वार करनी चाहिये । 


मनुष्य शरीर में साढे तीन कोटि रोम हैँ ओर इतनी ही संख्या में नाडियां 
भीरं । वहीं घमं विन्दु (पसीने) कौ अवस्थिति रहतीदहै। प्राणायाम में पसीने 
के गिरने का समय “लय कहा जातादहै। स्वेद विन्दु का पात जिसमें हो वह्‌ 
अवम सिद्धि प्रदान करनेवाला प्राणायामदहै। मनोरम लय स्थान स्वरूप रोम 
कूपमें मन का सन्धान करने वाला निःसंदिग्ध स्थिरचेता वनतादह1 यदि चित्त 
स्थिर नहीं हआ हतो मध्यम प्राणायाम भी नहीं समना चाहिये ।* इस स्थिति 
मे केवल कम्पन होता है।3 पीठ-स्थान ओौर चक्र स्थानमें मन को एकाग्र करके 
कालज्ञानी या मत्री, एकान्त स्थान में प्राणायाम करने वाला मन्त्र-साधक 
कालज्ञानी स्थिरचेता होतादहै। विना चित्त की स्थिरता के उत्तमसिद्धि नहीं 
प्राप्त होती है । उत्तमा सिद्धि उत्तम प्राणायामसे होती है जिसके वारा ब्रह्मरन्ध्र 
मे अवस्थिति होती ह ।* अर्थात्‌ स्वयं उसका उपमोग किया जाय तथा मुक्ति प्राप्त 
की जाय । योगी वषं भर की साधना के बाद नित्य सुख तथा महाधमं को प्राप्त 
करता है । इस मन्त्र, यन्त्र, नित्य, सुख, आत्म-सुख तथा करुलमागं का प्रकाशन 
नहीं करना चाहिए । एसा न करने वाला योगभ्रष्ट होजाता है, जिससे मृत्यु की 
प्राप्ति हो वह्‌ कायं नहीं करना चाहिये ।५ 
२. न्यास 


न्यास एक प्रकार को शुद्धीकरण को क्रिया है, जिसमें निर्दिष्ट मन्तो के 
दारा शरीरके विभिन्न अवयवोंको शुद्ध किया जाताहै। यहां पर ह्म हपट 
आवद्यक न्यासो पर चर्चाकरना चाह रहै हैँ 


(क) भूतन्यास :-- 


विभिन्न प्रकार की शक्ति-साधनामें विभिन्न प्रकार के मन्त्रोंसे न्याक्ष 
किया जातादहै। न्यास कौ प्रक्रिया प्रत्येक न्यासमें लगमग एकही प्रकार की 
होती दै। किन्तु शक्तिभेद साधना कै कारण मन्त्र भेद स्वाभाविक है । ओर एक 
विशिष्ट प्रकार के न्यासमें शक्ति भेदया इष्ट भेदक्रेकारण विभिन्न प्रकार के 


१. रुद्रयामल उ० त०, १७/५८-६२ 


२. हठयोगप्रदीपिका, २/१२। 
३. रुद्रयामल उ० त०, १७/६३-६४ । 
४. हठ्यीग प्रदीपिका, २/१२। 
५. रुद्रयामल उ० त०, १७/७०-८४। 
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मन्त्रों से अवयवों का स्पशं किया जाता है । इस न्यास में पञ्चमहाभरुतो-- किति, 
अप्‌, तेज, मरुत्‌ ओर व्योम के स्थान भुत करमशः मूलाधार (कन्द), स्वाधिष्ठान 
(लिद्धमूल). मणिपूर (नाभि), अनाहत (हदय), विशुद्ध (कण्ठ) ओर आज्ञा 
(श्र मध्य) आदि स्थानों का न्यास करना चाहिये । 
(ख) अद्धन्यास :- 

इसमें हाथ कौ अगृलियों से हदय, शिर, शिखा, स्कन्ध, नेत्र ओर ललाट- 
मध्य तथा करतल पर स्पशे कियाजातादहै। देवता-भेद से मन्त्र भेद हो सकता 
है। अङ्का स्पर्शं मन्त्रद्वारा किया जातादहै किन्तु देवता-भेदसे मन्त्र-भेद 
हो सक्ता है । अङ्घन्यास में अंगृलिनियम भी दँ । कहीं-क्हींतो (दुर्गा कौ साधना 
भे) दाहिने हाथ की पाचों अंगुलियों से, मन्त्र पठते हुए, हृदप्र, शिर, शिखा, 
स्कन्ध, नेत्र ओर ललाट मध्य तथा करतल का स्पशं करने का विधान है । कहीं 
पर हृदय का स्पशं मध्यमा, अनामिका ओर तजंनी से, मस्तक का मध्यमा ओर 
तर्जनीसे, शिखा का अंगुष्ठ से, स्कन्ध का समी अंगुलियोंसे, नेत्र का मध्यमा ओर 
अनामिकासे तथा करतल का तजनी ओौर मध्यमास स्परं का विधान दे) 
विरिष्ट मन्त्रके साथ--हृदयाय नमः (हृदय को), शिरसे स्वाहा (शिर को), 
शिखायं वषट्‌ (शिखा को), कवचाय हं (बाजू को), नेतत्रयाय वौषट्‌ (यदि देवता 
त्रिनेत्र हो तो तर्जनी, मध्यमा तथा अनामिका द्वारा अन्यथा यदि देवता दिने 
हो तो तर्जनी, तथाम मध्यमा द्वारा न्यास करे, अस्त्रायफट्‌ (दाहिने हाथ को 
सिरके ऊपरसे बाई ओरसे पीलेकी ओरनले जाकर दाहिनी ओरसे जाने की 
ओर ले आये तथा तजनी ओौर मध्यमा अंगुलियों से वायं हाथ कौ हथेली पर ताली 
वजावें) का उच्चारण करना चाहिये ।‡ यह षडङ्खन्यास ह । 


(ग) करन्यास :-- 

इसमें हाथ की अड गृलियो, हथेलियों तथा करपृष्ठ में न्यास किया जाता 
है। विभिन्न बीजमन्वों के साथ अङ्गृष्ठाभ्याम्‌ नमः (दोनों हाथों कौ तजनी से 
दोनों हाथों के अङ गृष्ठ का स्पशं), तर्जनीभ्यां नमः (दोनों हाथों के अङ्गुष्ठ से 
दोनों हाथ की तजनी का स्पशं), मध्यमाभ्यां नमः (दोनों अंगूढे से दोनों मध्यमा 
का स्प), अनामिकाभ्यां नमः (दोनों अङ गृष्ठ से दोनों कनिष्ठकाओं का स्पशे), 
कनिष्ठिकाभ्यां नमः (दोनों अडगृष्ठसे दोनों कनिष्ठकां का स्पशे), करतल 


१, दुगसिप्तशती पृष्ठ, ५०-५४ । 
२. हिन्दी तन्त्रसार, प° ८४। 
३. दुगसिप्तशती, पु ° ५४, हिन्दी तन्त्रसार, प° ८४। 
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करपुष्ठाम्यां नमः (दोनों हाथ कौ हथेलियों ओर उनके प्रष्ठभाग का स्पशं केद्वारा 
करन्यास सम्पन्न किया जातादटै। 
(घ) बीजन्यास :-- 

भुवनेरवरी ही महाशक्ति कुण्डलिनी है । इसलिये महाशक्ति कुण्डलिनी 
का बीजमन्त्र भुवनेख्वरी का ही बीजमन्त्र मानना चाहिये । भुवनेडवरी का बीज- 
मन्त्रह्टीं हे । निम्नलिखित निदिष्ट स्थानों में "हीं" बीजमन्त्र के साथ न्यास 
करना चाहिये । ्रह्मरन्धे हीं नमः, ्रमच्ये ह्वीं नमः, ललाटे हीं नमः, नाभौ हं 
नमः, गृह्ये हुं नमः, मूले हीं नमः, सवदि ह्वीं नमः के द्वारा इन-इन स्थानों का 
स्पशं करना चाहिये । 

(ङः) षोढान्यास :-- 

पहले समी मातृकाओं द्वारा उनके स्थानों में न्यास करना चाहिये । जिस 
देवता कौ आराधना करनी हो उसके बीजमन्त्र से विन्दु युक्त मातृक्ावणे को पुटित 
करके तथा बीजमन्त्र को विन्दु युक्त मातृकावर्ण से पुटित करके मातुकान्यास 
के स्थानोंमे न्यास करना चाहिये । उदाह्रणार्थं- श्री बीज (श्री) मन्त्र के साथ 
मातृकान्यास मं मात्रिका स्थानों पर बीजमन्त्र ओौर मातृका को परस्पर पुटित कृर 
च तुध्यन्त पद देवता के नाम के साथ “नमः"'पदका प्रयोग करना चाहिये । 
ललाटे “रीं अंश्रीं श्रीकण्ठेशाय नमः" इसी प्रकार मूखे-- श्रीं आं श्रीं 
अनन्तदेशाय नमः" या “जं श्रीं आं अनन्तदेशाय नमः" इत्यादि । 

१. र््रन्यास:- 

विभिन्न मातृकाओंके पूवं धीं बीजमन्त्र जोड़कर मात्रका स्थानों के 
देवताओं का (चतु्यैन्त) नाम लेकर ओौर अन्तमं नमः पदक द्वारा मातृका 
स्थानों का न्यास करना चाहिये । यथा-- 

“हीं ञं श्रीकण्ठेशाय नमः'' -ललाटे। “ह्वीं आं अनन्तदेशाय नमः" 
मुखवृत्ते। “हीं इं सूक्ष्मेशाय नमः" दक्षः नेत्रे । “न्हीं ई त्रिमूर्तीशाय नमः" 
वामनेत्रे । 'ण्टीं उं अमरेशाय नमः" दक्ष; कर्णे | ""ह्वीं ऊ अर्धीशाय नमः" - 
वामकर्णे । “हीं ऋ भारभुतीशाय नमः" दक्षः नासायां | "हीं ऋ अतिश्री- 
शाय नमः ` --वामनासायां। "हीं चर स्थाणूकेशाय नमः'"- दक्षगण्डे। । हील 
हरेशाय नमः" -वामगण्डे। “हीं एं भिण्डीशाय नमः" _ ऊर्व ओष्ठे । द्भींषएे 
मोतिकेशाय नमः--अधरोष्ठे। ह्वीं ओं सद्योजातेशाय नम :--ऊध्वेदन्तपङ्क्तौ । 
हीं ओं अनुग्रहेशाय नमः--अधोदन्तपडक्तौ । हीं अं अक्रूरेशाय नमः--ब्रह्म- 
रन्ध्रे । ह्वीं अः महासेनेशाय नमः- मुखे । इसी प्रकार हीं जौर नमः के संपृटमें 
कं क्रोधीराय--दक्षबाहुमूले । खं चण्डेशाय--दक्षकपृरे । गं पञ्चतकाय--दक्ष- 
मणिवन्धे। घं शिवोत्तमेशाय --दक्षकराडःगृलिमूले। ड एकर्द्रेशायः- दक्षकरा- 


------==--=------------ 
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ङ्गृल्यग्रे । चं कूमशायवामबाहुमूले । छं एकनेत्रेशाय--वामकर्पूरे । जं चतुरानने- 
शाय--वाममणिबन्धे-- भः अजेशाय--वामकराङ्गृलिमूले। नं सवंशाय--वाम- 
कराङ्गृल्य्रे । टं सोमेराय--दक्षोरुमूले । ठं लाङ्खलीशाय--दक्षजङ्घामूले । डं 
दारुकेगाय--दक्षपादमूलसन्यौ । ढं अवंनारीडइवराय--दक्षपादाङ्गृलिमूले । णं 
उमाकान्तेणाय--दक्षपादाङ्गृल्यग्रे । तं आषाढीदाय--वामोरुमूले । थं दण्डी- 
शाय--वामजङ्घामूले । दं अद्रीशाय--वामपादमुलसन्धौ । घं मीनेशाय--वामपादा- 
ङगुलिमूले । नं मेषेशाय--वामपादांगुल्यग्रे । पं लोहितेशाय--दक्षपाश्वं । फं 
रिखीज्ाय-- वामपार्श्वं । बं छगलण्डेशाय--पृष्ठे। म द्िरण्डलाय-- नामो । मं 
महाकालेशाय--उदरे। यं वालीशाय--वक्षे। रं भूजङ्खेशाय-दक्षस्कन्धे। ल 
पिनाकीशाय--ककस्थाने । वं ख ङ्गीशाय--वामस्कन्धे । शं वकेशाय---हृदयादिदक्ष- 
हस्ते । षं उवेतेशाय--हृदयादिवामहस्ते । सं भूग्वीशाय--हृदयादि दक्षपादे। हं 
नकलीलाव हृदयादिवामपादे । लं शिवेशाय--हृदयादि उदरे । क्लं सम्बतेकेणाय -- 
हूदया दिमुखे । 





२. ग्रहन्यास :-- 

शरीर के विभिन्न अद्धो मे मन्त्रह्वारा ग्रहों को स्थापना करना ग्रहन्यास् 
है--"“ह्वीं अं आं -* - अं अः रक्तवणंसूर्याय नमः"“--हृदये । ्ींयंरलंवं 
शुक्लव्णसोमाय नमः'"-- भ्र मध्ये। “हवीं क" डं लोहितवणं मङ्गलाय नमः'-- 
ननतथ 1" “दीन ज इ्यामवर्णंबुधाय नमः'"-- हन्मण्डले । (हा 2 णं 
पीतवर्णव्रृहस्पतये नमः'”- कण्ठ कपे । "हीं तं" “^ नं पाण्ड़वणेशुक्राय नमः'-- 
गलदेशे । “"ही प * -" मं शनैश्चराय नमः नामौ । रीं लं क्षं धरूख्रव्णकेतवे 


नमः" गृह्ये । णह्ींशंषंसंहं धूञ्नवणंराहवे नमः'“- वदने । 
३. लोकपालन्यास :- 
मस्तक के आलो दिशाओं में इन्द्रादि अष्ट्देवोंका न्यास करना चाहिये-- 


नहीं अंञआंकं.----ङं इन्द्राय नमः" । ह्वीं इई चं.“ “मं अग्नये 
नमः'' । "हीं उं ॐ टं------णं यमाय नमः'' । “हीं ऋ ऋः तं.“ ` नं नंऋताय 
नमः'' । ्ींलृ लृप ----- "मं वरुणाय नमः'' । “"हींए ६ वं वायवं 
नमः” । ष्द्ींओं ओँशं------ हं कृवेराय नमः" । "वीं अः लं क्षं ईशानाय 


नमः” । “हरीं अनन्ताय नमः”-- अधोदेशे । ““हीं ब्राह्मणे नमः'"-- ऊध्व देशे । 


४. शिवश्शक्तिन्यास :-- 
बीजमन्त्र कै साथ षट्चक्रं की मातृकाओं, शवितियों ओर देवताओं का 


न्यास षट्चक्रं में किया जाता है-- 
“ह्वी, वं-*- "सं डाकिनीसहितव्रह्मणे नमः" मूलाधारे । हीबंमंम 
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यंर॑लं राकिणीसहि्तविष्णवे नमः"“--स्वाधिष्ठाने | ींडंढंणंतं-------- फ़ 
लाकिनीसहितरुद्राय नमः।"-मणिपूरे। “हीं कः" ठ काकिनीसहितरईदवराय 


नमः --अनाहते । वीं अं -"“-*"अः शाकिनीसहितसदाशिवाय नमः" 


विशुद्धे । "हीं हुं क्षं हाकिनीसहितपरशिवाय नमः'- आज्ञाचक्रे । 


५. तारादिन्यास :- 
ब्रह्मरन्ध्र ओर ललाट के साथ षट्चक्रों के स्थानों में बीजमन्त्रके साथ सभी 
मातृकां द्वारा न्यास किया जाता है-- 


(ही अः ताराये नमः ब्रह्मरन्ध्रे । “हीं कं" ड 
उग्राये नमः" ललाटे । हीं चं." -ज महीग्राये नमः भ्र मघ्ये । "हीं टं. 
णं वच्रायं नमः'“--कण्ठगल्वरे । ह्रीं तं“ नं काल्ये नमः" हृदये । ““हरीं 
प 4; मं सरस्वत्यं नमः“ नाभिदेशे । द्वींयं ----. वं का्मेइवये नमः'- 
लिङ्क । “रीं शं"**-*" हलं क्षं चामुण्डायं नमः -- मूलाधारे । 

६. पीठन्यास :-- 


शरीर के विभिन्न पीठ रूप अवयवाोंमे न्यास किया जाता है-- 

"ह्वी "अआ क~. ङ कामरूपपीठाय नमः“ मूलाधारे) हीं इं ई 
चं ˆ*- जं जालन्धरपीठाय नमः -हृदि। द्धींउंॐं टं... णं पूर्णगिरिपीठाय 
नमः'-- ललाटे) “द्धी ऋः ऋ तं“ नं उटीयानपीठाय नमः" ललाटोध्वं। 
“रील जप; मं वाराणसीपीटाय नमः'- भ्र वोमंध्ये । हीं एंरेयं.---- 
वं ज्वलन्तीपीठाय नमः“ लोचनत्रये ।'“ हीं ओं ओँ रां हुं मायावतीपीठाय नमः" 
-मुखवृक्ते। “्ींञः लं क्षं मधुपूरीपीठाय नमः" कण्डे । “हरीं अयोध्या 
पोठाय नमः“ नाभिदेशे । “हीं कांचीपीठाय नमः'"-- कटचां | 
३. भूतशुद्धि :- 

रुद्रयामल उत्तरतन्तर (रे वें पटल) में शाकिनीपूना ओर शाकिनीध्यान 
के प्रसङ्ध मे भरुतशुद्धि पर अति संक्षिप्त चर्चांकी गयीरहै। डाकिनी, कण्डे पद्मया 
विशुद्ध चक्र की अधिष्ठा शवितदै। शाकिनी के स्वरूप का ध्यान करने के बाद 
भूतशुद्धि को सम्पन्न करने की वात कही गयी है।* भूतशुद्धि के द्वारा आकार- 
गामिनी सिद्धि प्राप्त होती है, क्योकि विशुद्ध चक्र का तत्त्व आकाश है ।> . भूत 
शुद्धि की सामान्य पद्धति यहद कि सवं प्रथम मूलाधार चक्र में स्थित कुण्डलिनी 
के साथ जीव को संयुक्त करे ओर तब सुषुम्णा नाड़ी के द्वारा तत्रस्थ चक्तोंका 


१. रुद्रयामल उ०त०, ६२/२६ | 
२. वही, ६२/३७ । 
३. तन्त्र आफ कुण्डलिनीयोग, पु० १०७ । 
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मदाः भेदन करते हुये जीवात्मा को सहस्रार में स्थित परम रिव (परमात्माके 
साथ संयोजन करना चाहिये । यह्‌ प्रक्रिया प्राणायाम के हारा सम्पन्न कौ जाती 
है । भूतशुद्धि को प्रक्रियाके क्रम में रास्तों मे थोड़ा सा अन्तरदहै। रुद्रयामलमें 
मूलाधार चक्रमे कुण्डलिनी-जागरण के बाद मणिपूर चक्रके बीजमन्त्र “र केदारा 
पाप पुरुष (पुरूष के विकारो) को मस्मसात्‌ करने कौ वातत कही गई दहै । इसके बाद 
साधक अनाहत चक्र के वीज मन्त्र "ध्यं" केद्वारादेह को वायु से आपूरित करे तथा 
दरीर का रोधन करे। तत्पङ्चात्‌ स्वाधिष्ठान चक्र स्थित वरुण बीज “वं के 
दारा (ललाटस्थ चन्द्रमा से टपकने वाले) अमृतसे नूतन शरीर कौ रचना करे। 
इन सव क्रियाओं के पूवं एक लय भावना की जानी चाहिए--पञ्चमूत, पञ्चत- 
मात्राये, पञ्च ज्ञानेन््रिर्यां, पांच कमन्द्रयाँ, अन्तःकरण आदि क्रमशः चक्रमे 
विलीन दहो रहै हैँ । विलय की क्रिया का पयंवसान विशुद्ध चक्र मे किया जाना 
चाहिये । वहीं शाकिनी के समीप जीव कौ अवस्थिति कौ अनुभूति होनी चाहिये ।' 

विलय-प्रक्रिया के क्रमशः होने का एक विशेष स्वरूप है । मूलाधार चक्र का तत्त्व 
पृथिवी, तन्मात्रा गन्ध, ज्ञानेन्दरिय-घ्राण ओर कर्मन्द्िय-पायु हं। स्वाधिष्ठान चक्र 

का तत्व- अप, तन्मात्रा-रस, ज्ञानेन्द्रिय-रसना ओर कमन्द्रिय लिङ्ख है । मणिपुर 
चक्र का तत्त्व- अग्नि, तन्मात्रा-रूप, ज्ञानेन्द्रिय चक्षु ओर कमद्द्रिय-पाद दहै । अना- 
हत चक्र ततत्व-- वायु, तन्मात्रा स्पशे, ज्ञानेन्द्रिय त्वक्‌, कमन्दरिय हस्त हं । विशुद्ध 
चक्र का तत्त्व--आकाश, तन्मात्रा -शब्द, ज्ञानेन्द्रिय-श्रोत्र तथा कमन्द्रिय-वाक्‌ है। 
आज्ञा चक्र का लोक-तपः, तन्मात्रा, ज्ञानेन्द्रिय तथा कमंन्द्रिय-मनादि अन्तःकरण हं । 
लय क्रम में साधक यह मावना करे कि मूलाधार के समी अवयव स्वाचिष्ठानमें 

स्वाधिष्ठान चक्र के सभी अवयव मणिपूर में, मणिपूर के समी अवयव अनाहत मे, 
अनाहत के समी अवयव विशुद्ध मे तथा विशुद्ध चक्रं के समी अवयव आज्ञा चक्रमे 
जौर आज्ञा चक्र के अवयव सहार में विलिन हौ रहै ह । स्द्रयामल मे यहु लय 
प्रक्रिया विशुद्ध चक्रतक कही गयी है । विशुद्ध चक्रमे त्रिलोकी ईशान, पञ्चवक्त्र, 
त्रिलोचन, शाकिनी, सदारिव का ध्यान करना चाहिये 13 चक्र-मेदन के समय 
तत्रस्थ मातृकामय मन्तो की भावना अनिवायं है । यहां शिव का शक्ति के साथ 
संयोजन का अनुभव करते हृए मणिके ध्यान के धूम्र सदृश महाकाशकोतेजसे 
आवृत हुआ ध्यान करना चाहिये ।* 


१. रुद्रयामल उण्त०, ६२/३८, ३६, ४०। 
२. वही, ६२/३८ । 

३. वही, ६२/४१ । 

४. वही, ६२/४२-४३ । 
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कुण्डलिनी-जागरण के विभिन्न स्तर 

महाशवित के जागरण की विभिन्न पृष्ठमूमियों पर चर्चाके वाद जागरण 
के विभिन्न स्तरों पर विचार करना ञावश्यकहै। जागरण की विभिन्न मूमियां 
ही सोपान दै, जिन्हं षट्चक्रं केनामसे कहा जा सकता है । मूलाघार, स्वा- 
विष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध ओर आज्ञा आदि षट्चक्र तथा 
विन्दु-विसगं की साधनाये ही महाशक्ति के जागरणं कै सोपान हैँ 
साघनामेंमूलाधारसे प्रारम्म करके सहस्रार तक का क्रम अपनाते हं, यह्‌ 
आरोह-क्रम है ओौर कुच साधक आज्ञा चक्रसे प्रारम्भ करके क्रमशः मूलाधार, 
स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहन, विशुद्ध भौर विन्दु-विसगं की साघना-क्रम निर्दिष्ट 
करते ह यह्‌ अवरोह्‌-क्रम है । 


सह्ललार में 
। कुदं योगी इस 


इस ग्रन्थ में प्राणायाम कौ पद्धति के अन्तर्गत प्राणायाम के वाद सवंप्रथम 
आज्ञा चक्र के व्यान की चर्चाकी गयी है, इससे लगता दै कि यह्‌ शास्त्र चक्राव- 
रोहण क्रम की साधना को पुष्ट करता है ।२ इसके अतिरिक्त ६० वे पटल में 
कण्ठपद्यादिभेद विज्ञान के प्रकरण में भी आज्ञाचक्र की पूवंता पुष्टि हुई है ।3 भाज्ञा- 
चक्त से साघनाको प्रारम्म करनेका एक ओौर महत्वपूणं प्रयोजन है। आज्ञाचक्र 
को इडा, पिद्धला ओर सुषुम्णा का सन्धि-स्थल र्हा जातादहै।ये तीनों नाडियां 
गङ्धा, यमुना ओर सरस्वती की प्रतीक ८ । इसलिये आज्ञा चक्रस्थल को “तीर्थ 
राज" कहा जाता है।* देसी मान्यतादै किहर्‌ १ २ वषंके बाद महाकुम्भ के 
अवसर पर त्रिवेणी के संगम पर सिद्ध योगी जन जाकर संगम की अमतमयी धारा 
मे स्थान करके अमरत्व या पण्य लाम करते ह ।५ उसी पकार योग-जगत्‌ मे भमी 
यह प्रसिद्ध है कि इड़ादि तीन नाड्यो के प्रयोगं स्वरूप आज्ञाचक्र के ध्यान से 


साधक का मन पवित्र होता है ।६ वह समी पापों विनिर्मुक्त होकर सिद्ध हो 


१. तन्त्र आफ कुष्डलिनीयोग, पृ० २२। 


१ 
२. रुद्रयामल उ०्त०, १७/१०२-१०५ । 
३. वही, ६०/३० । 
४. इडाच मारती गङ्गा पिङ्गला यमुना मता। 
इड़ापिङ्गलयोमंध्ये सुषुम्णा च सरस्वती | 
त्रिवेणी संगमो यत्र॒ तीथंराज स उच्यते । 
त्रिवेणी संगमे वीरश्चालयेत्तानू पुनः नः ।--वही, २५/४५-४६ । 
५. तन्त्र आफ कुण्डलिनीयोग, पु० २२। 


६. तन्त्र आफ कुण्डलिनीयोग, पु० २४ । 
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जाता है तथा सत्त्व लाम करके निविघ्नरूपसे योग में प्रविष्ट होता है ओर 
महाशक्ति के जागरण के समय उद्भूत संस्कार को सहने में साधक समथं हो पाता 
है ।* आज्ञाचक्र को साधेनाके प्रारूप के विषयमे षट्‌चक्र भेदन के प्रसङ्कमे चर्चा 
को जायेगी । 


प्रकत ग्रन्थ में आज्ञाचक्र के प्रारम्भिक ध्यान के सम्बन्धमे लिखा कि 
आज्ञाचक्रके दलम समाधिस्थ चित्त केद्वारा अथवेयोगिनी का ध्यान करना 
चाहिए । इसके बाद चतुदल (मूलाधार) में चित्त एकाग्र करना चाहिए । तत्परचात्‌ 
चक्रों का क्रमशः जागरण करते हुए सहखार में नित्यानन्दस्वरूप जगदीडङ्वर विष्णु 
का दर्शन करना चाहिए ।3 आज्ञाचक्र केदो दलों के अन्दर कीओर तीथंराज- 
स्थल (अधोमुख त्रिकोण) एक वृत्त से चिरा हुआ है । वह ज्योतिचक्त दै, जहां 
आज्ञाचक्र का शोधन किया जाता है । आज्ञाचक्र का गोधन अवनी मुद्रा दारा 
किया जाता दहै जिसका वणेन हम आज्ञा चक्र की साघनामे करंगे। साधक जिस 
प्रकार सूक्ष्म दृष्टि से आज्ञाचक्र कै दो दलों को देखतादहै, उसी प्रकार समाधि के 
तीन धर्मो शून्य, चैतन्य ओर आनन्द मे से प्रथम धमं शून्य के प्रतीक-स्वरूप ज्योति 
चक्र या वृत्त के मध्यमे (त्रिकोण के ऊपर अधेचन्द्रके मी ऊपर) योग मागं 
दवारा उल्लसित या विलसित (मकार स्वरूप) विन्दुः का दशेन करता है तथा ब्रह्य 
ज्ञानी होकर कालान्तर में सिद्धि प्राप्त करतादहै। कौल मागं को अपना कर साधक 
को कोटि सूयं की ज्वालाओं की माला से विभरषित महाविद्या शक्तिके स्वरूप का 
ध्यान करना चाहिए । इस प्रक्रिया के विना रावित का साक्षात्कार नहींहो सकता 


दै ।“ 
(क) सुषुम्णा ने सूखपूवंक वायू का प्रवेश :- 

मूत शुद्धि के बाद ओर महाशक्तिकौ जागरण-प्रक्रिया पर विचार करने 
के पूवं कु महत्वपुणं बाते ओर कहनी हैँ । मूत शुद्धि के बाद ब्रह्मरन्ध्र (सहस्रार) 
मे जीवात्मा का परमात्मा से एेक्य करने के बाद सुषुम्णा में सुख पूर्वक वायुका 


१. म्द्रयामल उ० त०, २५/४७ । 

२. तन्त्र ओंफ कुण्डलिनीयोग, प° २४। 

३. रुद्रयामल उ० त०, प° २७/१०२-१०३ । 
४, तन्त्र ओंफ कुण्डलिनीयोग, पृ ० २६। 

५, रुद्रयामल उ० त०, १७/१०४ । 

६. षट्चक्र निरूपणम्‌, दलोक ३५। 

७. रुद्रयामल उ० त ०, १७/।१०५-१०६ । 
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प्रवेश कराना चाहिये ।' इसका सविस्तार वणन हव्योग प्रदीपिका में किया गया 
है । इसलिये इस प्रक्रिया का ज्ञान कर लेना समीचीन प्रतीत हो रहा है- 


विधिवत्प्राणसं यामर्नाडीचक्रे विशोधिते । 
सुषुम्नावदनं भित्वा सुखाद्िशश्ति मारुतः ॥ 
मारते मध्यसंचारे मनःस्थयं प्रजायते । 
यो मनः सुस्थिरीभावः संवावस्था मनोन्मनी ।। 


अर्थ्‌ विधि के अनुसार प्राणायाम केसंयम से नाडीचक्रं का रोधनदहो 
जाने पर प्राण वायु, सुषुम्णाके मुख का भेदन कर उसमे सुख पूवेक प्रविष्ट होता 
है । जव प्राण वायु सुषुम्णा के मध्य गतिशील होती है, मन में स्थेयं उत्पन्न होता 
हे ओर मन के स्थिर होने पर उन्मनी अवस्था होतीहै। इसलिये साघक को 
विधिपूवेक प्राणायाम का अभ्यास करके नाड़ी का दोधन कर लेना चाहिए । 
सुषुम्णा मे वायु-गमन होने पर मन कौ चञ्चलता समाप्तहो जातीदहै। मनकी 
दृढता उन्मनी अवस्था को जन्म देती है ओर खेचरी मुद्रासे उन्मनी-अवस्थाका 
प्रादुभाव होता है । मन के व्यापार जहां प्रविलय को प्राप्त हो जायं वहीं उन्मनी- 
अवस्था होती है- 

उन्मनातुसा विज्ञेया मनो यत्र न विद्यते 3 


वस्तुतः मन कौ स्थिरता की पराकाष्ठा ही उन्मना को जन्म देतीदहै। 
भास्कर राय के शब्दों में भी यही बात स्पष्ट होती है- 
ˆ“ ` रूपान्तरं प्राप्तस्य व मनसो घृति विषयतेत्यतु उत्क्रान्त मनस्कत्वादुन्मना ।* 
उन्मनी या उन्मना दगाको प्राप्ति की प्रक्रिया का वणेन शाण्डिल्यो- 
पनिषदुमे भी किया गया है- 
तारं ज्योतिषि संयोज्य किचिदुन्नमय्य चरवौ) 
पूर्वाभ्यासस्य मार्गोऽयमुन्मनीकारकः क्षणात्‌ \ 
तस्मात्‌ खेचरी मुद्रामभ्यसेत्‌ ! ततोन्मनी भवति ॥\ 
अर्थात्‌ सवप्रथम किसी ज्योति पर नेत्र की पुतली को संयुक्त करके वराटक 
(या त्रोटकं) का अभ्यास करना चाहिय ओर मौहोंको थोडा सा ऊपर रखना 


. सद्रयामल उ० त०, ६०-२६। 

, हठयोग प्रदीपिका, २/४१-४२ । 
विरूपाक्न पञ्चाशिका, ४/४४ (टीका) । 
वरिवस्थारहस्यम्‌, प्रण १६। 

हठयोग प्रदीपिका, पु० ७७ पर उद्धृत । 


£ < 2 ५ 
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चाहिये । यह्‌ पूर्वाम्थास का मागं दहै इससे क्षण मर में उन्मनी-दशा को उपलबव्वि 
होती दै । इसलिये त्राटक कें साथ-साथ च्ेचरी मुद्रा का अभ्यास करे, तमी उन्मनी 
अवस्था की स्थिति होतीहै। मन के स्थिर हो जाने पर प्राणवायु स्थिर होता दह 
आओौर वायु के स्थिर दौ जाने पर वीयं स्थिर होता दहे तथा वीयं के स्थिर हो जाने 
पर ारीरमें सर्वथा बलस्थिरहो जाता दहै" प्राणवायु के सुपुम्णावाही मनोन्मनी 
की अवस्था सिद्ध होतीदहै। प्राणवायु को जीतने वाला मन केम जीत. लेता हे 


ओर मन को जीतने वाला प्राणवायु को जीतने वाला होता है । 


प्राणवायु ओर मनमे एक के लीन हो जाने पर दूसरे के विलीन होने की 
स्थिति होती हे । 


सुषुम्णा मे सुख पूवक वायुका प्रवेश प्राणायाममें “"कुम्भक' कै द्वारा 
सम्पन्न होता है। विदोषकर यह अभ्यास जआाजाचक की साघना मे अरिवनीौ मुद्रा 
तथा मूलाधार की साधनामें मण्ड्की क्रिपाकेद्रारा सफल किया जाताहं। 
अश्विनी मुद्रा तथा मण्डूकी क्रिया का स्पष्ट स्वरम्‌ ह आज्ञाचक्र ओर मूलाधार 
चक्र की साधना (जागरण) मे बताने का प्रयास करगे । सुषुम्णा के मुख काभेदन 
करके उसमे प्राणवाय्‌ का प्रवे (गमण) कराना कुण्डलिनी -जागरण का पूर्वा 
भ्यास है। विना इस अभ्यास के ज्ञक्ति का जागरण असम्नन है ओर यह्‌ घुषुम्णा 
मे वायु का प्रवेद भी विना आज्ञाचक्र ओर मूलाघारचक्र की साधना के सम्भव 
नहीं है तथा इस सावनामेंमीदो क्रियाओं का (अद्विनी मौर मण्डूकी) पृण 
अभ्यास अपरिहायं है। ये सब शक्ति-जागरण की पृष्ठ मूभि्ां हैँ । विभिन्न प्रकार 
के कुम्भक की विधियो कौ जानने वाले साधकदही सुषुम्णामेवायुके प्रवेश के 
अभ्यस्त होकर उन्मनी की सिद्धि के लिये अनेक प्रकारके प्राणायाम करते 
रहते हैँ क्योकि उन्दींसे अदुमृत शक्ति की उपलब्धि होती है। सुषुम्णामें 
वायुका प्रवेश हौकर जब वायु ऊध्वंगामी होती है, तो आज्ञा से ऊपर बिन्दुसे 
भी ऊर्ध्वं (अवंचन्द्र, रोधिनी, नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिका, समना के वाद) 
उन्मना की अवस्थिति होती दे। इसके वाद महाविन्दु की अवस्था होती है ।° इस 
प्रकार वायु पर नियन्त्रण करने वाला साधक जितेन्द्रिय, मिताहारो, अल्पनिन्द्रा 
वाला,. तेजस्वी, बलवान ओर योगविद्या मे सिद्धदहोजातादहै। वह्‌ अकाल मृत्यु 


१. हठयोग प्रदीपिका, ४/२८ । 


२. वही, ४/२०-२१ । 
३. वरिवस्यारहस्यम्‌, १।२२-२६ । 
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की मय से मुक्त होकर दीघं आयु वाला होता है । 


सुषुम्णा मे प्राणवायु का प्रवेश हो जाने पर ओर अन्तःकरण के देशकाल- 
वस्तु-ज्ञान से शून्य ब्रह्मे पहुंच जाने पर योगी प्रारन्ध रहित समी कर्मोँको 
निमूल करदेताह।* अति संक्षिप्त में यदि अदिवनी मुद्रा ओर मण्डूकी क्रिया 
के विषयमे हम कहना चाहं तो कह सक्ते हँकि सिद्धासनमें बैठकर दृष्टि 
को नासिकाग्र पर ध्यान एकाग्र करके पूवास अन्दर कीओर लेने के साथ जनेन्द्रिय 
मूल (कन्द) का संकुचन ओौर इवास के छोड़ने के साथ उस स्थान का शिथिली- 
करण किया जाना "अश्विनी मुद्रा" है। यह आज्ञाचक्र की अति संक्षिप्त साधना 
है । इसके अतिरिक्त वज्रासन में वेठकर अपनी गोद में परस्पर आबद्ध अगुलियों 
वाली हथेलियों को उत्तान भावसेनामि के नीचे रख कर कमी बन्द अर कभी 
किचित्‌ उन्मीलित आखोंसे नासिकाग्र पर मन को एकाग्र करना “मण्डूकी क्रिया" 
है। मह मूलाधारचक्र की स(घनादहै। 


महाशक्ति-जागरण के प्रसङ्ध मे कुण्डलिनी-गमन-विज्ञानके प्रकरण के 
अन्तगंत अति संक्षेप में ब्रह्मरन्ध्र में जीव ओौर शिव के ेक्य-भावना रूप भूत शुद्धि 
के वाद षट्चक्रं के भेदन के मात्र क्रम पर चर्चाकी गयी है \3 सुषुम्णा-मुख पर 
कन्द स्थानमेंया कणिका-स्थान में चतुदंल (मुलाघारस्थ) को अवस्थिति है। 
चतुदंल के अन्त में अर्थात्‌ मध्यके त्रिकोण के स्वयम्भू लिङ्क पर वह्‌ महाशक्ति 
कुण्डलिनी विराजमान है। साधक कोखसीका आश्रय ग्रहण करना चाहिए । 
यत्नपुवंक अर्थात्‌ नाना प्रकार कौ यौगिक क्रियाओं द्वारा उसमे क्षोमन करना 
चाहिये जिससे वह॒ ऊध्वंमुखी हो सके । एेसा करने वाला सिद्ध रूप हो जाता 
दै । इस चक्रके बाद षट्‌दल वाले स्वाधिष्ठानचक्र की साधना करनी चाहिये । 
यहा पर मुलाधारस्थ देवताओं के साथ कुण्डलिनी का प्रवेश कराना चाहिये । यह्‌ 
राकिणी शक्ति का स्थान है । इसके वाद स्वाधिष्ठानचक्र की देवी ओर देवता 
तथा कुण्डलिनी को साथ-साथ मणिपूरचक्र कीओर प्रयाण कराना चाहिये । 
इसी क्रम से हृत्पञ्च (अनाहतचक्र) तथा आभे कीओर कण्टपद्म (सोलह दलो 
वाले विशुद्ध चक्रं) की ओर कुण्डलिनी का गमन करना चाहिये । 


(ख) षट्‌ चक्र ध्यान :-- 
दारीर के विमिन्न ग्रन्थि-स्थलों पर योगियोंने चक्रों की कल्पना की ल । 


१. ब्राह्यमणोपनिषद्‌ । 
२. हठयोगप्रदीपिका, ४/१२ । 
३. सुद्रयामल उ० त०, ६०/२७.२६ । 


~) ~ 
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जौ जीवात्मा का परमात्मामें विलीन होने के साधनकिवा मोक्षके द्वार ह। 
इन चक्रों कौ संख्या ६ है, जिन्हें क्रमशः मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, 
विशुद्ध ओर आज्ञा चक्र कहते हैँ । इन चक्रोंसे होकर ही महाशकिति कुण्डलिनी 
का सहस्रार में गमन सम्भवदहोतादहै) ये सारे चक्त बुषुम्णाके मागं में स्थित हं। 
व्यक्तिके बायीं जरसे इडा ओर दाहिनी ओरसे पिङ्गला नाडी सुषुम्णा द्वार 
से होकर परस्पर एक दूसरे को काटती हुई आगे बढ़ती ह । जहां ये नाड्यां एक 
दूसरेको काटतीहे,वे दही चक्रस्थल दँ । इडा, पिङ्गला ओर सुषुम्णा--ये तीनों 
नाड्यां भूमध्यमें मिलती ह, जहां अलज्ञाचक्र की संरचना करती है। यही 
योगियों का “तीथंराज है। साघना-मागंके योगी सवप्रथम यहीं पर ध्यान 
(स्नान) करके पवित्र होकर साधना पथ पर अग्रेषर होते हैँ । अब हम षट्‌चक्तों 
की स्थिति, रचना, मातृका, बीजमन्, दल, देवी, देवता, तत्त्व, ज्ञानेन्द्रियोः 
कर्मन्द्रियों पर अति संक्षिप्त में चर्चा करना चाहते हं । 
(१) मलाधारचक्र 

मेरूदण्ड (पीठ की रीढृ) के मध्य चन्द्र-सूयं-अग्नि स्वरूपा (वाई ओर) 
इडा (दाहिनी ओर) पिङ्गला जौर वीच मे सुषुम्णा की कल्पना की गयीदे। यह्‌ 
सुपुम्णा कन्द-स्थान के मध्य से सिर कौ ओर प्रसरित है। इसके अन्दर 
वज्रा नाडो है। उसके भी मध्य चित्राया चित्रिणी नाडी है। चित्रिणी के 
मी मध्यमे उनका प्रवाहु-साधन रूप ब्रह्य नाड़ीरै। यह मुनियोंके मनमें 
विलसित होतीदहै। इसका मूख ब्रह्मद्वार दहै। यह सुषुम्णा का मुख तथा अगम्रृत- 
घारामय प्रदेश का प्रवेश स्थलदहै। यही मूलाधारचक्र है। यह्‌ शरीर के अवयव 
की दृष्टि से गुदा-द्वार के ऊध्वं तथा जनेन्द्रिय के नीचे स्थित दै । यट स्थान कन्द 
कहलाता है । मूलाधार में रक्त वणंकेचार दल हं जिन पर्‌ दक्षिणावतं मागं 
सेष्वंदांषंसं'" ये चार स्वणिम मातरृकाये हं ।* आधारपद्च की कणिका के मध्य 
एक चतुष्कोण है जिसे “्धरामण्डल'' कहते हैँ, जो आठ शूलो स आवृत है । इसके 
मध्य घरा बीज “्लं"' है, जो चार भुजाओं वाला माना जाता दहै तथा जो एेरावत 
पर अ।सीनदहै। धरा बीज "लं" के बिन्दु (अनुस्वार) मे चतुमुंख ब्रह्मा विराज- 
मान है, जिनकी चार भुजाय, दण्ड, कमण्डलु, रुद्राक्ष ओर अभय सुद्रासे विभूषित 
हं। कणिकामें एक ओौर रक्ताभ कमल दहै, जिसपर शूल, खट्वांग, खड्ग ओर 
चषक से युक्त चार भुजाओं वाली अधिष्ठातरु देवी डाकिनी विराजमान हें । 
कणिकाके ही मध्य में विदयुत्प्रमावत्‌ 'धरेपुर'' नामक त्रिकोण दहै, जिसके अन्दर 


कामरूप पीठ, काम वाय्‌ ओर काम बीज “क्लौं है। इसी के थोडा सा ऊपर 


१. षट्‌ चक्रनिरूपणम्‌, इलोक, १-४ । 
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स्वयम्भूलिङद्ध दै, जिसका वणं श्यामदहै। इसी को कुण्डलिनी चारों ओरसे सादे 
तीन वलय अवेष्टित किये हँ ।* इसके ऊपर (“चित्‌ कला'' विराजमान है । 


(२) स्वाधिष्ठान चक्र 

लिङ्खमूल में ६ दलो वाला यह चक्र सिन्दूरी वणंकाहै। इसके ६ दलो 
मे दक्षिणावतंमे 'वंमंमंयं रलं" मात्रकायं हैँ । करणिका के मध्यमे आठ दल 
दवेतदणं वाला जल मण्डल है, जिसमें अव॑चन्द्र विराजित है । इसके बीच में वरण 
बीज “वं है, जो मकर पर अधिष्ठितिहै। बीज कौ गोदमें (विन्दु या अनुस्वार 
म) गरुणाचिरूढ विष्णु दै, जौ अपनी चार भूजाओंमे शंख, गदा, चक्र ओर पद्म 
घ।(रण किये तथा जो अपने गले मे वनमाला तथा वक्षस्थल पर श्रीवत्स का 
चिद्व ओर कौस्तुममणि से शोभन लग रहें । कणिका के अन्दर विष्णु के 
समीप रक्त कमल पर्‌ इयामवर्णां राकिणी शक्ति अधिष्ठित है, जिनके चार हाथों 
मे शूल, अन्ज, डमरू तथा टक सुशोभित । इस शक्तिके तीन नेत्र हैँतथा 

उनकी नासिकासे रक्त की घारा प्रवाहित होती रहती है ।3 

(३) मणिपूरचक्र 

नामि-मूल मे १० दलों से युक्त कृष्ण मेव सदृश वणं वाले इस चक्र के 
दलों परर दक्षिणावत्तं क्रम मंडंढणंतंथंदंघंनंपंफंदस मातृकायै, जो 
चमकते नील वणं वाली हँ । कणिका के मध्यमे रक्त वणं वाला अग्नि मण्डल ह 
जो त्रिकोणं, तथा जिसकी तीनों भुजाओं पर स्वस्तिक चिल्ल टै। इस त्रिकोण 
के वीच मं अग्नि वीज ““र॑"" है जो मेषाधिरूढ्‌ है, तथा जिसकी चार भजाओं में 
सेदोम व्र ओर शक्ति अस्त्रहै, तथा अन्यदो हाथ वरओरं अभय मुद्राओं 
वाले है। बर्भिवाज ““र' की गोद (विन्दु या अनुस्वार ) मे रक्ताभ रूद्र वृषमारूढ्‌ 
है, जो त्रिनेत्र ओर मस्मालिप्त अद्ध वालेदहैँ। र्द्रके समीपमें कणिका के अन्दर 
रक्त कमल पर्‌ शक्ति लाकिनी विराजमान दहै । वहु द्यामा है, उनके तीन मूख 
ीन-तीन नेत्रो से युक्त है । उनकी चार भजायेहै, दो में वज्र ओर डाकिति नामक 

अस्त्रदै तथा दो हाथ वर ओर अमय मूद्राओं से युक्त हैं ।* 





(४) अनाहतचक्र 
यह चक्र बन्धूक पुष्पके रङ्खकादै। इसके १२ दलोमें कखंगंघंडं 


१. षट्‌ चक्रनिरूपणम्‌, इदलाक, ५-१० । 
२. वही, इलोक, १४-१५ । 
३. वली, दलोक्र, १६-१७ । 
४. वही, श्लोक, १६-२१। 


कुण्डलिनी -गमन-विज्ञान २२९; 


चचछंजं फषंट ठ वणे हँ । कणिकाके मध्यमेंधूम्र सदृश षट्कोणीय वायु- 
मण्डल हं ।* इसके मध्यमे (ऊपर) दशकोटि विद्युत्प्रमायुक्त वाले त्रिकोण से युक्त 
सूय मण्डल है, जिसके मध्य धूमावलिसे धूसरित वायु बीज ध्यं" है, जो कृष्ण 
मृगपरर अधिरूढदहै। यह्‌ बोज ४ हाथों वाला है तथा अंक से युक्त है । वायु 
वीज “भसं के विन्दु (अनुस्वार) में हंस के समान चिनेत्री ईश है जिनके दो हाथ 
अमय ओर वर मुद्राओं वाले हैँ 1 कणिका के अन्दर ईश के बगल रक्ताभ कमल 
पर च्रिनेत्री देवी काकिनी अधिष्ठित है जिनके चार हाथ-पाश, कमल, वर ओर 
जमय मुद्राओंसे युक्त है । वह कङ्काल माला घारण क्ियेदहैँ।> त्रिकोणके मध्य 
मे वाण लिङ्ग नाम से “शिव विराजमान है, जिसके ऊपर बिन्दु युक्त अधंचन््र 
विराजमान दहै । 


५. विशुद्ध चक्र 


घूम्र-आमासदृश कण्ठस्थानीय इस चक्र के १६ दलोंमें “अजां ङं ईड 
ङ्कः लृ एंए ओं ओं अं अः' रक्त वणं के १६ स्वर विराजमान है । 
कणिका में वृत्ताकार श्वेत वणं का नभमण्डल है। इसके अन्दर परणं चन्द्रमण्डल 
है ओर इसके उपरी भागमेइवेत वणे वाला आकाश बीज ह्‌" एेरावत पर 
अधिरूढ है ओर जिसके चार हाथ, पाश, अङ्कुश, वर ओर अमय मृद्राओंसे 
सुशोभित हैं । “्हं'' बीज मन्त्र के बिन्दु (अनुस्वार) मे वृषभ के पीठ पर सिद्धा्षन 
के ऊर अर्धनारीश्वर के रूपमे सदारिव विराजमान हैँ, जिनका अधंशरीर 
हिमवत्‌ तथा अर्धंशरीर सुवर्णाभि है । वे पञ्च मूख तथादश भुजाओं से युक्त हं ।“ 


इनकी दश॒ भुजाय शूल, टंक, कृपाण, वच, दहन (आाग्नेयास्त्र), सप, 

चण्टा, अङ्कुश, पाश ओर अभय सुद्रासे युक्त दहं । वहं बाघाम्बर तथा भस्म- 
धूसरित है ओर गलेमें सर्पौकौ माला वारण क्यिहं। उनके मस्तक पर सुधावर्षी 
चन्द्रमा सुणामित है । कणिका के अन्दर के चन्द्र मण्डल मे घवल वणं वाली देवौ 
राकिनी अस्थि पर अधिष्ठितिहै, जो चार भुजाओं, पञ्च मुख तथा तीन तेत्र से 
युक्त है, ओर जिनकी भुजाओं मे शर, चाप, पास ओर अङ्कुश विराजमान हं ।\ 


१. षट्‌चक्रनिरूपणम्‌, इलोक, २२। 
२. वही, इलोक, २३ । 

३. वही, श्लोक, २४। 

४. वही, इलोक, २८-२६ । 

५. वही, इलोक, ३० । 
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(६) आज्ञाचक्र 

यह चक्र-भ्र मध्य-स्थानीयदहै। इनके दो श्वेत दलों में “हं” ओर क्षं वणं 
हैँ । कणिका में हाकिनी शक्ति विराजमान है जिसके ६ मुखँ ओर प्रत्येक के 
तीन नेत है तथा इस दाक्ति की ६ भुजाय हँ जौर यह शक्ति शुक्ल वर्णं के कमल 
पर अधिष्ठित ह । इसकी भुजाय वर, अमय मुद्रा, रुदाक्षमाला, मनुष्य-कपाल, 
डमरू ओर पृस्तकसे सुशोभित । इस दाक्ति के ऊपर कणिकाके अन्दर के 
त्रिकोण के मीतर प्रकारित इतर नामक शिवलिङ्खं है जिसके ऊपर प्रणव (ॐ) 
है। यही अग्निशिखा के समान अन्तरात्मा की अवस्थितिदहैँ।२ वड़े त्रिकोणके 

अन्दर के प्रणव (ॐ) के ऊपर अधेचन्द्राकाररूप विन्दु सेयुक्तदहै। इसके ऊपर 

वक्राकरृत नादद, जो जलकण की अम्रृतधारा के समान दीप्ति वाला है ।3 आन्ञा- 
चक्र से लेकर ऊपर कीओर कुं विशेष पद ओर अवस्थाय हैँ, जो अत्ति सूक्ष्म 
है । इस सन्दभमें षट्‌चक्र विवरणमें विन्दु, कला, निवोधिका, अ्घेन्दु, नाद, 
नादान्त, उन्मनी, विष्णुबज्र ओौर ध्रुव मण्डल ओर शिव पद का क्रम निर्दिष्ट 
टै ।॥* भस्कर रायने ध्यान के सूक्ष्म तीर्थोका क्रम इस प्रकार कहाटहै--आज्ञा 
चक्र, विन्दु, अवंचन्द्र रोधिनी, नाद, नादान्त शक्ति, व्यापिका, समना, उन्मनी 
ओर महा बिन्दु ।£ त्रिकोण मे अवस्थित अन्तरात्मा चारों ओर अन्तरिक्षम 
प्रकोणं होने वाली अपनी प्रकाश युक्त स्फुलिङ्घसे वेष्टित है तथा मूलाधारसे 
लेकर ब्रह्मरन्ध्र तक के समस्त क्षेत्रो का प्रकाशक है। इसके ऊपर सूक्ष्म रूप मन 
ओर उसके ऊपर चन्द्रमण्डल के हंस कौ क्रोड में शक्ति सहित शिव की स्थिति 
हं ।4 
(ग) सहस्रार :-- 

आज्ञाचक्र को साधनाके वाद गररुके चरण-कमलोंकी सेवा करके योगी 
महानाद का दशन करता है। यह वायु का लय-स्थान है। यहां शिव, वर ओौर 
अमय भाव प्रदान करते हं । इन सवके ऊपर जहां शंखिनी नाडी है विसगं स्थान 
के नीचे सहल्र-कमल-दल है ।* इसे अकुल भी कहा जाता है । यह सहस्रार अधो- 


१. षट्‌ चक्रनिरूपणम्‌, इलोक, ३२ । 

२. वही, इलोक, ३३ । 

३. षट्‌चक्रनिरूपणम्‌, एलोक, ३५ । 

४. षट्‌ चक्रनिरूपणम्‌ की इलोक संख्या ३४ के विवरण में उद्धत । 
५. वरिवस्यारहस्यम्‌, प्रथमोऽशः, रलोक, २२-२६ । 

६. षट्‌चक्रनिरूपणम्‌, श्लोक, २३८ । 

७, वही, इलोक, ३६ । 
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मृख है ओर यह पूणे चन्द्रसे भी अधिक शुभ्र है । इसके तन्तु पुञ्ज तरुण रवि 
की कातिसे रजितदहैँ। सहस्रार का सम्पूणं वपु अकार सरे लकार पयन्त ५० 
वर्णो से विलसित है तथा केवलानन्दरूप है ।* सहस्रार के अन्दर शशक विरहित 
स्फ़रद्‌ ज्योत्स्ना से युक्त सम्पूणं चन्द्र अवस्थितदै, जो अमृत के समान स्निग्ब 
तथा शीतल दहै। चन्द्रमण्डल के अन्दर सतत विद्यूत्प्रभावत्‌ प्रकाशित च्रिकोणदहै 
ओर इस च्रिकोण के अन्दर समीसुरों हारा गुप्त रूपसे सेवित महाशून्यहै।२ 
यह शन्य मुक्ति की मुख्य जड़ है ओर जौ अमा कला के साथ निर्वाण कलाका 
आभासन करताहै। यही परम शिव कापददहै, वह॒ सव्त्मिाहै ओर रस तथा 
विरस का (शिव शक्ति योग सामरस्यरूप) एक्य है। वह अज्ञान ओर मोह रूप 
अन्धकार को नष्ट करने वाला सूयं सदृश हंस है ।3 अमा-कला के अन्दर निर्वाण 
कलापर से मी परतरदहै जो केशाग्र के सहस्र भागके समान सूक्ष्मदहै तथा 
अ्धंचन्द्रके आकार कीदहै। वह्‌ नित्य प्रबोध रूपा तथा सभी प्राणियों मे व्याप्त 
हे ओर एक साथ १२ सूयं प्रमावाली है ।* यही शिव का नित्य पद है, जो माया 
से रहित है तथा योगियों हारा गम्य दहै ओौर नित्यानन्द नाममसे प्रसिद्ध है। यह्‌ 
सकल सुखमय, शुद्ध ज्ञानमय, ब्रह्यर्प ओर हंसरूप है । यही विष्णु पद, आत्मज्ञान 
का स्थान तथा मृवित-पद भी कहा जाता है ।“ 


(घ) बिन्दु-विसगं चक्र :--- 

विन्दु-विसगं एक अति सूक्ष्म चक्त है, जो विशुद्ध चक्त से सम्बद्ध माना 
जाता है ।६ विन्दु का सामान्य अथेह वृद (ड़ाप) तथा अति सूक्ष्म नुकीला स्थान 
(पोइन्ट) यहां पर विन्दु का अथं दै--वृद। विन्द्‌-विसगं का अथंदहै--वृदका 
प्रवाह । मस्तिष्क के अन्तःभागमें एक चछोटासा गतं है, जो एक विशिष्ट सराव 
युक्त है । इसे मौतिक शरीरमें मी देखा जा सकता है। स्वामी सत्यानन्दजीने 
इस स्राव का परिमाण १/४ चम्मचकेद्रव (अधिक से अधिक दोया तीन बृंद) 
के बरावर बताया दहै ।५ इसी स्राव के मध्य मे, ज्लील के बीच टापू के समान एक 


षट्‌ चक्रनिरूपणम्‌, इलोक, ४० । 
वही, इलोक, ४१ । 
वही, एलोक, ४२ । 
वही, इलोक, ४७ । 
वही, ए्लोक, ४६ । 
तन्त्र आफ कुण्डलिनी योग, पृ ११०। 
, वही, पृ० १११। 


@ + < < & ५ ~ 
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विन्दु के बराबर थोड़ा साउमार दहै । खेचरी मृद्राके द्वारा जव इस बूंद (विन्दु) 
को प्रवाहुशील बनाया जातादहै तो यहु वबिन्दु-विसगं चक्र कौ साधना कट्लाती 
है । इन बद का प्रवाह विन्दु-विसगं चक्र है। 


कुण्डलिनी-जागरण कौ साधना पद्धति 

महाशक्ति कुण्डलिनी के स्वरूप ओर जागरण विज्ञान के विषयमे 
दि सर्पेन्ट पावर (सर जौन उडरफ), तन्त्र ओंफ कुण्डलिनी योग (स्वामी 
सत्यानन्द), कुण्डलिनी (प° गोपीङृष्ण ), दि मिस्दरीरियस कुण्डलिनी (वसन्त जी° 
रेले), पाथदट्‌ हायर कान्‌सियसनैस, कुण्डलिनी-- दि सैक्रेट आंफ योग, कुण्ड- 
लिनी-- दि बाइलोजिकल वेसेसं ओंफ रिलिजन एण्ड जँनिएस, दि चक्राज 
(सी ° उन्लू° लीडवेटर), कुण्डलिनी योगतत्त्व (दीवान गोकुल चन्द्र कपूर), तंत्र 
सार साघना (पं देवदत्त स्त्री), तन्त्र विज्ञान (गोविन्द शास्त्री), भारतीय 
सस्कृति ओर साधना तथा तांत्रिक वाङ्मयमें शाक्त दृष्टि (म०म° गोपीनाथ 
कविराज) आदि समालोचनात्मक ग्रन्थों तथा षटचक्रनिरूपणम्‌, सौन्दयं लहरी, 
चक्तकमुदी (बदरी नाथ), हर्योगप्रदीपिका, गोरक्षसंहिता, घेरण्डसंहिता, 
गोरक्ष पद्धति आदि मूल ग्रन्थों में वहुत चछ कहा जाचुकाटहै ओर इस विषयमें 
आज भी निरन्तर शोध गतिशीलरहै। जम्मू में गोपी कृष्ण के निर्देडान में 
कुण्डलिनं। फाउन्डेगन इसका प्रमाणहै। इस विपय पर कई मागोंमे कायं हो 
सकेता है । इसलिये अपने शोध-विषय के छोटे से अघ्याय मे अधिक ओर मौलिक 
कुं कहं पाना पुनरावृत्ति मात्र होगी । परिणाम स्वरूप हम यहां पर महाशक्ति 
के जागरण मे षट्चक्रों की प्राग्रौगिक साधना पर प्रकाश डालना चाह रहे है 
क्योकि महाशक्ति कुण्डलिनी मूलाधारचक्र से उत्थित होकर स्वाधिष्ठान, 
मणिपूर, जनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्रों काभेदन करती हई करमशः परथिवी तत्त्व, 
जल तत्त्व, वायु तत्व, आकाश तत्त्व ओर चित्त तत्त्व (मन) को स्पशं करती हुई 
सम्पूणं कुल-पथ (शक्ति-मागं) को पार करके सहस्रार पद्य में पति (परमात्मा या 
शिव) कै साथ एकान्त में विहार करती है- 


महीं भुलाधारे कमपि भणिपुरे हृतवह, 
स्थितं स्वाधिष्ठाने हूदिमरूतमाकाशमुपरि । 
मनोऽपि भूमध्ये सकलमपिभित्वा कूलपथं, 
सहस्रारे पद्म सहरहसिपत्या विहरसि ॥ 


१. सौन्दयं लहरी, श्लोक, € । 
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जहां तक यौगिक विधि का प्रसङ्ख है, इसमें सावना-पद्धति के पचि सोपान 
है 

(१) जन्म-जागरण, (२) मन्त्र-साघना, (३) तपस्या, (४) ओषधि, 
(५) समाधि ।' 


(१) जन्म-जागरण 

कुण्डलिनी-जागरण से सम्पन्न पितरो के वच्चोमे जन्म सेएक यादो 
चक्रोंका जागरण स्वतः हृआ करताहै। कभी-कमी एेसा भीदहोता है कि वच्चा 
पू्णेरूपेण जागृत अवस्था में ही उत्पन्न होता है। आंशिक जागरण वाले शिशु को 
हम सन्त कहते हँ ओौर पूणं जागरण कौ अनुभूति विशिष्ट रिशुको हम ईश पुत्र 
या (ईदवर का अवतार) कह देते है । पौराणिक आख्यानों में मगवान्‌ शुकदेव 
इसके अप्रतिम उदाहरण दहै। दिव्य परिस्थितियों मेही एेसी आत्मा का 
अवतरण होता है। इसके लिये हमे तन्त्र कौ सम्पूणं विघा पर विचार करना 
आवरयक होगा । हमे यह जानना होगा कि स्थुल शरीर, संवेग शरीर, मानस 
दारीर, आत्म शरीर के प्रत्येक तन्तु कंसे रूपान्तरित होते है । यही रूपान्तरित 
तन्तु अवतारवाद को जन्म देते हं। 


(२) सन्त्र साधना 

सारी आपत्तियों से रहित सरल, सहज, किन्तु विशेष शक्ति-सम्पन्न मन्त 
साघनाहै। यह मन्त्र योग है। इसके लिये किसी मन्त्र की एक हजार बार, एक 
लाख वार, एक करोड़ वार या निरन्तर अधिक से अधिक संख्यामे जप करने 
ते मस्तिष्क के प्रत्येक अवथव निमल हो जाते टै 1 यह्‌ साधना पर्याप्ति-समय-साध्य 
है । मन्त्र के लिये किसी सिद्ध सद्गुरु से किसी मन्त्र की दीक्षा लेनी चाहिये । वह्‌ 
साधनाम्यासी को निर्दे तथा हर प्रकार का संरक्षण प्रदान करता हे। मन्त्र, बीज 
का कायं करतादहै ओर साधक का अन्तस्‌, भूमि याक्षेत्र का। 


(३) तपस्या 

तपोमय साधनामे साधक के लिये आवश्यक हैकि वह आसनो ओर 
वेचरी आदि मुद्राओं से इस योग्य हौ जायं कि चयापचय की क्रिया को अवरुद्ध 
कर सके तथा अन्तर्मुखी हो सके, जिससे साघक कामन नाना प्रकार की 
समस्याओं, बुराई्यो, दुखो से मुक्त हौ सके । यह्‌ एक प्रकार का शुद्धीकरण ह । 
तप वह्‌ मनोवज्ञानिक तथा मनोसविगिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व 


१. तन्त्र ओंफ कुण्डलिनी योग, पृ० ७-६ । 
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मे अन्तर्मुखी मावना का विकास करता है आओौर अपनी संकल्प शवित को जागृत 
या दढ करता है। 
(४) ओषधि 

ओषधि का अथं किसी दवा से नही, अपितु एक प्रकार की जड़ी-वुटीसे 
हे, जिसका ज्ञान किसी सिद्ध योगी से करना चाहिये । कु ओौषपि इडा को, कुछ 
केवल पिद्धला को तथा कुच सुषुम्णा को जागृत करती है । ओौषयि द्वारा जागरण- 
कायं वहुत ही संकट जन्य होता है । यद्यपि इससे अतिशीघ्र जागरण होता है फिर 
मौ जानकारी के अभाव मं यह पूरण॑रूपेण असम्भव है । कुण्डलिनी-जागरण के पूर्वं 
सम्पूणं अन्तस्‌ क्षेत्र पृणकूपेण इस प्रकार अभ्यस्त हो जाना चाहिये, जिससे वह्‌ 
जागरण के प्रमाव को सह सके। अच्छे अभ्यास ओर सुदृढ तैयारीके बादही 
जागरण-विधि अपनायी जानी चाहिये । 


(५) समाधि 


सुषुम्णा के जागरण के बाद सहस्रार का जागरण होता है। व्यष्टि चेतना 
कोपर चेतनामे लीन करदेनाहीसमाधिदहै, जो एकाग्रता, ध्यान, तादात्म्य 
को परिपक्वता पर अवलम्बित है। समाधि के इन अवयवोंकेद्रारा जागरण का 
पृणंत्व लाम मिल सक्ता है । 


षट्‌ चकों को साधना 


(१) आज्ञाचक्र कौ साघना 
अदिवनी मुद्राके द्वारा आज्ञाचक्र का जागरण किया जाताहै। हम सबसे 
पहल अदिवनी मुद्रा को स्पष्ट करेगे । सिद्धासनमं बैठ कर दोनों घुटनों पर दोनों 
हाथो क अग्रमाग कौ इस प्रकार रकं जिससे हयेलियां ऊपर की ओर रहे । पुनः 
तजंनी उंगली के अग्रभाग को अंगूठे की जड के पास रक्छें, शेष मध्यमा, अनामिका 
कनिष्ठिका का इन दोनों (अंग्ुढा जौर तजंनी) से अलग तथा परस्पर मिली हुई 
सीधी रक्खे । हाथों कौ अंगुलियों की यह मुद्रा चिन्मुद्रा कहलाती है। सिद्धासन 
लगाने के लिये यह ध्यातव्यहैकि बायंपेर की एड़ीको गुदा हार तथा अण्डकोश 
के वीच में (जननेन्द्रिय के मूलया योनि-स्थान, जिसे कन्द कहते रै) रक्खें तथा 
दूसरो एडी दिखाई पड़ने वाले लिद्धमूल के ऊपर रक्खे, अर्थात्‌ अपनी दोनों 
एडो सं लिङ्गमूल भौर अण्डकोश के नीचे के भाग को दबाये रक्ं। यह पृणं 
सिद्धासन है। यदि पृणे-सिद्धासन लगानेमे कठिना होतो केवल एकैर्‌ की 
एड़ी से गुदाद्वार तथा अण्डकोण की नीचे के (दोनोंके बीचमें) माग (कन्द) को 
दवाये रकं तथा दूसरा पैर अपने अनुकूल ठंग से पालथी मार कर रक्खे । यहु 
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अद्धं सिद्धासन होगा । आसन एेसा हो जिससे शरीरकोक्ष्टनहो,एेसान दहो कि 
ध्यान ध्यातव्य स्थान पर न होकर पैरोंके हठात्‌ प्रतिकूल वेदनीय व्यापार पर पड़ । 
यदि स्त्रियां इस आसन को लगाये तो इसे सिद्ध योनि आसन कहंगे । इसके बाद 
चिन्मुद्रा के साथ मेरुदण्ड को सीधा रक्खें। आंख पर एेनक नहीं होना चाहिए । 
सवसे पहले आंखों को बन्द करके हम यह स्मरण करें कि हम अपनी ञांखोंकौ 
पलकों को असहज (अनकान्सेसली) में तो नहीं दवा रहै है, क्योकि कु साघना के 
आकांक्षी ध्यान के समय जोर देकर अपनी पलकों को असहजमावसे दबातेदहं। 
एसा नहीं करना चाहिए । आंखें कोमलता से निमीलित होनी चाहिए ।° 


जब आंखें बन्द रहँ तब चाहिये कि उन्दरै किसी काल्पनिक स्थान पर 
केन्द्रित करे। इस ध्यान के लिये दो स्थान भ्रमुख माने गये दहं चरमध्य तथा 
नासिकाग्र भाग १ इस क्रियाका सम्पादन स्वतः के अनुभव से सम्मवदै। इस 
सम्भू मुद्रा को अरिवनी मुद्रा कहते हं। 

अरिविनी मुद्रा के बाद साधना का द्वितीय तथा प्रमुख चरण आरम्भ होता 
है। एडी से जो भाग दबाया जाता है, वहां पर शारीरिक संकोच ओर प्रसार को 
क्रिया का अभ्यास करना चाहिये । इस क्रिया को इस प्रकार समशाजा सक्ता 
हे। वीयं का स्खलन करते समय अन्तिम बृंद का स्खलन जव किया जाता हैतो 
उक्त स्थान का संकोच होता हैया मूत्र विसजंन के समय अन्तिम बूद को गिराने 
के लिये जिस स्थान का संकोच करते है, यह वही स्थान हं ओर उसका संकोच 
मी उसी प्रकार करना चाहिये । लैङ्कधिक उत्तेजना के समय मी कन्द का संकोच 
ओर प्रसार होतादहै। एडी से दवाये गये स्थान कन्द का खिचाव ही "संकोचः" 
तथा खिचाव का त्याग “प्रसार कहलातादहै। संकोच के लिये जोर देने का 
उपयोग नहीं करना चाहिये । यह क्रिया सहज रूप से की जानी चाहिये, जिससे 
थोडी सी मी संकुचन क्रिया हो सके । इस संकोच ओर प्रसार के साथ ध्यातव्य 
बात यह है कि संकोच ओौर प्रसार की क्रिया इवसन क्रिया के लयकं साथही 
करनी चाहिये । इवसन-क्रिया के लय का तात्पयं यह है कि जब हम इवास खीचं, 
तव कन्द का संकोच ओर जब प्राण वाय्‌ को बाहर निकालें तव कन्द क प्रसार 
करना चाहिये । इस क्रिया में व्युत्क्रम नहीं होना चाहिये । इस प्रकार इवास का 
सम्बन्ध संकोच से तथा प्रच्छुवास का सम्बन्ध प्रसारसे टँ । रवासोचछ्वास कौ 
स्वामाविकता के साथ कन्द का संकोच तथा प्रसार करना चाहिये । इसमे किसी 
भी प्रकार का जोर या दबाव अथवा अस्वामाविकता नहीं करनी चाहिये । संकोच 


१. तन्त्र ओंफ कृण्डलिनी योग, प° ३६। 
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ओर प्रसार की क्रिया प्रारभ्मिक अवस्था में ५० वार करनी चाहिये ।' मूलाधार 
के संकोच ओर प्रसार के विषयमे बरावर सतर्कता बनाये रखना दे । इवसन- 
क्रिया की स्वामाविक गति ही संकोच-प्रसार क्रिया की गति होनी चाहिये, न 
कम ओौर न अधिक । यह सब क्रिया अरिविनी मृद्रा द्वारा सम्पन्न होती है । अन्त 
मे एक वात का विशेष ध्यान रखना चाहिये कि इस चक्र की साधना (आंखे वन्द, 
न्वान ज्रमघ्य या नासिकाग्र पर, इवास-प्रच्छवास के साथ कन्दका संकोच ओौर 
प्रसार) के बाद कमसे कम १० भिनटतक शरीर को इधर-उधर किसी भी 
प्रकार हिलाना-डलाना नहीं चाहिये । यही इस चक्र का साधना पक्ष हे । मूलाधार 
मे स्थित कुण्डलिनी का जागरण इस दवास-प्रच्छ्वास के साथ कन्द के संकोच- 
प्रसार केदारा ही सम्मवहै। इसलिये इस महादाक्ति को रवासोच्छृवास रूप दो 
क्रियाकी जावृति वाली, योगिनी ओौर खेचरी रूप तथा मूलाधार स्थित कहा गया 
दै-- | 
रवासोच्छ वासत्वद्व्यावृत्ति दादशाङ्गुलरूपिणीम्‌ । 
योगिनीं खेचरं वायुरूपां मूलाम्बुज स्थिताम्‌ ।‡ 
तामुपाक्‌ञ्च्य यत्नेन सिद्धरूपी प्रवृद्धयेत्‌ । 
म०्मण० गोपीनाथ कविराजने इसत प्रसार ओौर संकोच को हक्तिकीदौ 
जवस्थाएं माना है।* प्रसार ओर संकोच के प्रारम्भ तथा अन्त में साम्यावस्था 
रहती है, मव्य में इसका वैषम्य रहता है । संकोच शावित की पुष्टि, प्रसार दाक्ति 
की क्षीणताके वाद होती दहै। शक्तिके प्रसार को सृष्टि तथा संकोच को संहार 
कहा जा सक्ताहै। यही कालचक्र है। इसी पर समग्र विश्व घूम रहाट । यह्‌ 
कालचक्र मध्यस्थ बिन्दु कौ परिक्रमा कर रहाहै,जो रिव का प्रतीक ठे, तथा 
तटस्थ उदासीन ओरद्रष्टाहै। मूलाधारसे लेकर सहस्रार तक अनेक विन्द्‌ ओर 
मण्डल को कल्पना की गयी है । षट्चक्रोंके संहार क्रममें हम इस पर विचार 
करेगे । 
(२) मुलाधारचक् की साधना 
आज्ञाचक्र मे एक वात आओौर ध्यान रखनी होगी कि साधना प्रारम्भ करते 
समय विद्युत्‌ प्रकाड वन्द कर देना चाहिये। साधना समाप्त होने पर प्रकाडा कर 
लेना चाहिये । मूलाधारचक्र की साधनामें सवसे पहले बच्रासन मे बैठना 


. तन्त्र जओफ कुण्डलिनीयोग, प° ३९ । 
रुद्रयामल उ० त०, ८/१६ । 
वही, ६०/२८ । 
भारतीय संस्कृति ओौर साधना, माग-१, प्र १०४-१०५। 
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चाहिये । उसके वाद मण्डूकी क्रिया सम्पन्न की जाती है। वज्रासन मे साधकः 
दोनों टगों को मोड़कर इस प्रकार बेठे, जिससे पैरों की तालुओं पर नितम्ब 
पड़े । दोनों हाथों की हयथेलियां घूटनों पर नोचे कीओर मुडी न रक्खीं जायं, 
अपितु नाभिसे थोड़ा नीचे हयेलियाँ ऊपर कीओर ओर अंगुलियां परस्पर 
सम्बद्ध (मिली हुई) रहं । दोनों हाथों की कलाई दोनों जंघों पर रहै । यह ध्यान, 
रहे कि मुडे घुटनों के बीच थोड़ी जगह अवश्य रहे। वसेतो वच्रासनमें दृष्टि 
सामने कीओर होनी चाहिये । किन्तु इस साधना को प्रारम्भ करते समय आंखें 
वन्द कर लेनी चाहे । 


अव साघना आरम्भ होती है। बज्ासनमे स्थित । आंखे बन्द। वन्द 
आंँखोसे ध्यान नासिकाग्र पर इस प्रकार रहै जैसे लगे कि आप खुली आंखोंसे 
नासिकाग्र पर देख रहे हैँ, किन्तु आंखे वन्द ही रहनी चाहिये । मन कौ एकाग्रता 
भी नासिकाग्र पर अवाघ तथा अनवरत गात से रहनी चारहिये। इसी समयः 
(बीचमे) आंखो को थोड़ा सा खोले ओर्‌ आंख तथा मन कौ एकाग्रता नासिकाग्र 
पर ही रहे। आंखें इस प्रकार किचित्‌ खुली रहं किं नासिकाग्र न दीख पडतो 
कोई बात नहीं । इस प्रक्रियामे नासिका कौ हड्ी पर दवाव का अनुभव होगा, 
किन्त्‌ इस दवावको हमे नासिकाग्र पर ही अनुभव करना चाहिये। पुनः आंखें 
वन्द ध्यान नासिकाग्र पर । पुनः आंखें किचित्‌ उन्मीलित, किन्तु वहीं नासाग्र 
पर । जब अप इस क्रिया में अभ्यस्त हो जाये, तब बार-बार अर्थोन्मीलित तथा 
पणनिमीलित नेत्रो का तथा मन काध्यान या एकाग्रता नासिका के अग्रभाग पर 
ही रवखे । यह्‌ क्रिय। कम से कम १५ मिनट तक प्रारम्मिक अवस्थामेंकी जानी 
चाहिये । इसके बाद विद्य॒त्प्रकादा तथा दिश्चाम 1 


(३) स्वाधिष्ठानचक्र की साधना 


इस चक्र का ध्यान नाभिसे नीचे लिद्धमूल (विकसित अवस्था, जिसे 
हम पेड़ कहते है) मेदटैँ। इस चक्र की साधना मेर स्व॑प्रथम सिद्धासन मे वैरे । 
अर्थात्‌ एक एडी अण्डकोष के नीचे कन्द पर ओौर दूसरी नाधि के नीचे सीधे वीच 
मे । हथेलियों को ऊपर करके तजनी ओर अंगूठे के अग्रमाव को मिला कर शेष 
तीनों अंगुलियों को अलग एक साथ सीधी करके दोनों घुटनों पर रक्खे, आंखें बन्द, 
स्थिर । नाभिके नीचे एडो द्वारा दबाये गये स्थानके दबाव का अनुमव करे # 
यहीं ध्यान को एकाग्र करना है । प्रकाश बन्द । 


१. तन्त्र आंफ कुण्डलिनी योग, पृ० ५३-५४। 
२. वही, पृ० ६७-७० । 
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साघक अव खेचरी का अभ्यास करे। जिह्वा के अग्रभाग को ऊपर की 
ओर से मोड कर मुंह के अन्दर पकौ ओरले जाकर वह तालु-मूलके कोमल 
भाग का स्पशे करें । जितनी देर तक यह क्रिया कर सके उतना ही अच्छा होगा । 
थक जाने पर बीच-वीचमें विश्वाम कर लेना चाहिये । 
मोह के मघ्य भाग को “खः (आकाश) कहते हैँ । वहां जिह्वा के गमन 
की मृद्रा खेचरी मुद्रा कही जाती है-- 
चित्तं चरति ेयस्माज्जिह्व7 चरति चे गता। 
तनशा चेचरी नाम मुद्रा सिद्धेनिरूपिता।\ 


कपाल--कुहर में विपरीत की गयी जिह्वाका प्रवेश होने पर तथा 
दृष्टि भ्र.मध्यमें स्थिर रहने पर खेचरी मुद्रा होती है। छेदन, चालन ओौर दोहन 
आदि कलाओं (क्रियाओं) द्वारा चिह्वा कौ वृद्धि करके मौँहोंके मध्य भागका 
जव स्पशं होने लगेतोेचरी मुद्रा की सिद्धि माननी चाहिये ।२ जिह्वा मूल के 
शिराबन्वन को नीचेसे काटदेनेसे जिह्वाग्र को पकड़ कर वाये-दायें हिलाने- 
लाने से तथा गोदोहन के समान जिह्वा दोहन करते रहने से जिह्वा की वृद्धि 
होती है । योग जगत्‌ में यह्‌ बात प्रसिद्ध है कि जिह्वाको तालू-रन्ध्र द्वारा ऊपर 
पर्चा कर, वहां आधे क्षण मी टिका लेने से योगी विषमता रूप रोग, वृद्धावस्था 
तथा मृत्यु आदि बन्धनसे मृक्तहो जातादहै।3 इस मद्रके जानकार साधक 
रोग, मृत्यु. निद्रा, तन्द्रा, क्षुधा, तृषा जौर मूर्च्छासे मृक्तहो जते टै । वह्‌ साधक 
कमं से लिप्त तथा काल से बाधित नहीं होता-- 


न रोगो मरणं तन्द्रान निद्रानक्षुवा तृषा 
न मूर्च्छा भवेत्तस्य यो मुद्रा वेत्ति खेच रीम्‌ ।। 
पीड्यते न स रोगेण लिप्यते नच कर्मणा! 
बाध्यते न स कालेन यो मुद्रां वेत्ति खेचरीम्‌ ॥* 
यह्‌ बात यथाथेदहैकि चचरी का साधक भूख, प्यास से मुक्त रहता है । 
इसके प्रमाण हठ्योग के साधक है, जौ ४०-४० दिन तक भूमि कै अन्दर समाधिस्थ 
देखे गये हैँ ।८वे इसी मुद्राको लगा लेते हैँ ओौर अमृत-पान करते रहते हँ । इससे 


१. हव्योग प्रदीपिका, ३ /४१ । 

२. वही, ३/३२-३३। 

३. वही, २३/३८ । 

४. वही, ३/२३९-४० । 

५. तन्त्र आफ कुण्डलिनीयोग, प्र १११। 
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उनके शरीरम किसीसी प्रकार का चयापचय नहीं होता । यहां तक नाखून ओर 
बाल या दादी जितनी बढ़ी रहेगी, ४० दिन बाद मी उतनी ही रहेगी । उसमें 
किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी । उन्हें स्वसनक्रिया की मी आवश्यकता नहीं 
होती । साधक को अपेक्षित आक्सीजन तथा भोजन का तत्त्व मिलता रहता है ।१ 


खेचरी मुद्रा के विषयमे ओर विस्तारसे हम विन्दु-विस्गं की साघनामें 
वणेन करेगे, क्योकि यहां स्वाविष्ठानचक्र मे खेचरी के साथ बख्रोली क्रिया का 
भी उपयोग होतादै। बच्रोली क्रिया का उपयोग यहदहैकि ्ेचरी मुद्रा के 
श्रभावसे साधक का स्पशं कामिनीसे होने पर मी उसके विन्दुका क्षरण नहीं 
होता ओर यदि कामिनी की योनिम साधक का विन्दु चलायमानमीदहो जाय 
तो वह बज्रोली के बन्धन से खचा हआ ऊपर को ओर चला जाता है ।२ इसलिये 
यहां खेचरी के साथ वज्रोली का मी महत्त्व है । जननेन्द्रिय के ऊपर वाले माग, 
जहां एडी से दबाव उालाजा रहाहै, मे संकोच करना चाहिये ओर साथही 
साथ उस स्थान का ध्यान मी। धीरे-धीरे इस ध्यान मौर संकोच का क्षेत्र विस्तरत 
करते हुये जननेन्द्रिय, अण्डकोष ओर अण्डाशय तक रहना चाहिये । मुलाधार का 
मीक्षेत्रहमनले सकते है, किन्तु यह ध्यान रहै कि कन्द स्थान को संकोच-क्रिया 
से मुक्त रक्खे, क्योंकि वह॒ तो मूलाधारचक्र की साधना काक्षेत्रहै। यद्यपि णेना 
करना कठिन रहै, फिर भी सम्मव है ।3 


उक्त स्थानके संकोच ओर प्रसार कौ क्रिया दनैः दानैः की जानी 
चाहिये । इस स्थान के दवाव पर ध्यान मी निरन्तर बना रहेगा । यह्‌ क्रिया कुद 
देर तक करे। संकोच-प्रसारमें किसी मी प्रकार काह्‌ठ नहीं करना चाहििये। 
सव कुचं स्वेच्छया नियन्त्रित ढग से घीरे-घीरे करना चाहिये। यद्यपि णसा करने 
मे समय लगेगा । इन मांस पियो पर नियन्त्रण करने के लिये उद्धीयान वन्ध, 
रलभासन ओर धनुरासन का अभ्यास किया जा सकता दै। 


(४) मणिपुरचक्त कौ साधना 

इस चक्र के साधनात्मक प्रयोग पर चर्चा करने से पूवं स्वामी सत्यानन्द 
दारा निर्दिष्ट उन तीन साधनाओं पर हम दृष्टिपात करना चाहतेहैँजो इस 
चक्र के जागरण में उपयोगी है 1४ हठ्योग के अनुसार मणिपुरचक्रके जागरण की 


. तन्त्र ओंफ कुण्डलिनी योग, पृ० ११२। 
हर्योग प्रदीपिका, ३/४२-४३ । 

तन्त्र ओंफ कुण्डलिनी योग, पृ० ६८। 
वही, प° ७६-७८ । 
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प्रथम साघना है ज्ाटक योग, क्योकि मणिपुरचक्र सीधे आंखोसे तथा पेरसे 
सम्बद्ध है ओर इस चक्की कर्मेन्द्रिय पाददहै, ज्ञानेन्द्रिय चक्षुहै तथा तन्मात्रा 
रूप है । चराटक योग की साधनाका संक्षिप्त रूपयहदटैकि भूमिसे लगभग 
१ फट की ऊंचाई वाली चौकी पर सुखपुवंक वंठ कर चक्षु कीसीधमेदो फिट 
कौ दूरी पर किसी नीले (शून्य दाक्ति वाले) बल्व पर्‌ या अन्य किसी सूक्ष्म पदाथ 
पर दुष्टि को तव तक एकाग्र किये रह जव तंक अश्नुपातन होने लगे । अश्रुपात 
के वाद पुनः इसी क्रिया का अभ्यास करे। कभी-कमी नासिकाग्र या भ्रूमध्य पर 
दृष्टि को स्थिर करकेभी त्राटक सिद्ध कियाजातादहै। इस क्रिया में चित्त की 
स्थिरता वहत ही आवद्यकदहै। इसे योगियों ने सुवणे पेटी को गुप्त रखनेके 
समान यत्नपूवंक गोप्य कहा है । 

जव हम प्रायोगिक साधना पर चर्चा करंगे। इस साघनासे आज्लाचक्रका 
स्थान सक्रिय हौतादहैन कि जागृत । आज्ञाचक का अन्वेषण करने के लिये मूला- 
धार कै संकोच ओर प्रसार का अभ्यास आवद्यक दहै) इस साधना के प्रथम चरण 
मे ध्यातव्य तथ्य है--मूलावार स्थान के संकोच ओौर प्रसार के समय आंखें वन्द, 
चिन्मृद्रा युक्त, मेरुदण्ड सीधा, किसी दूसरे व्यक्ति का स्पशं नहीं। मनमें मूला- 
धार का चिन्तन । इसके वाद मूलाधार का वार-वार संकोच-प्रसार। यह कार्य 
दवासोंको लेने ओर छोड़ने के साथहो। यह क्रिया कुं समय तक करे इसके 
बाद दोघं विश्राम । 

साधना क हितीय चरण में आंखें वंद, सिद्धासन की स्थिति, (^2१०}१) 
15५८8) पेड के नीचे मूत्राशय के मूल में संकोच करे । इसके वाद सं म्पूण 
जननेन्द्रिय, मूव्राशय तथा अण्डकोष तक संकोच का आकषण करके शिथिलीकरणं 
(संकोच का त्याग) करे। यह्‌ क्रिया कुचं देर करके पुनः दीघं विश्राम । 

साधना के तृतीय चरणमे वहत ही सावधानी पूवक वज्रोली का अभ्यास 
करे । इसके वाद पुनः जननमूव्राशय (छला(0-णाााका) (्0्णएाकछ) का संकोच 
कृरे। 

चतुथं चरण में उसी पूवं आसनम दृढ रह कर मूलाधार तथा कष्ठसे 
दो गक्तियों (अपान ओर प्राण वायु) का नाभि को ओर “पूरक करने के साथ 
गमन कराना चाहिये । जव यह्‌ समं किप्राण वायु ओर अपान वायुका 
मिलापनाभिमेंहो रहा है तव कुम्मक करं ओर मानसिकरूपसे दोनों शक्तियों के 
मिलन-स्थान पर सावधान रहं । इस प्रकर मूलबन्ध का अभ्यास करे । इसके बाद 


१. हठयोग प्रदीपिका, २/३ १-३२ । 
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रेचक के साथ इस क्रिया का परित्याग करे। नामिमें शक्ति को केन्द्रित करने में 
कुम्मक को जितनी देर तक रोक सके उतना ही अच्छाहै। अव कुचं देर्‌ तक 
अखे वन्द करके चुपचाप बैठे रहं । 

साधना के पांचवे चरण में सिद्धासन बदल कर वज्रासन लगावें। घुटने 
मूडे हये, नितम्ब पर्‌ के तलुवों पर, परस्पर मिली हुई अंगुलियों वाली हथेलियां 
ऊपर की ओर नाभिके नीचे गोद मे, अखि बन्द, शान्त। बन्द आंखोंसे 
नासिकाग्र पर ध्यान । नासिकाग्र ध्यान की सावधानी बरवर वनी रह । वीचमें 
अखि किचित्‌ उन्मीलित करें किन्तु ध्यान नासिकाग्र पर ही रहे । पुनः अखं बन्द, 
ध्यान वहीं नासिकाग्र पर । कृठदेर तक यह्‌ क्रिया करते रहने के बाद दीघं 
विश्राम । साधना समाप्त, अखि खोले, पूणं आराम करे, पुनः प्रकाड। 


(५) अनाहत चक्र की साधना! : -- 

इस चक्र की साधना “सोऽहं साधना कही जाती है । सुखासन (जिस 
आसनमें सुविघा लगे) वैडं। शरीर पर कोई विशेव नियन्त्रण नहीं, कण्ठमे 
ध्यान करे । ध्यातव्यहै कि कण्ठमें प्राण वायु के विषय में सावधान रहँ कि किस 
प्रकार प्राण वायु कण्ठसे होकर नीचे गहन राज्यम जारहीदहै। 


इसके वाद हृदय आकाश में सावधानी रखे ओर उसे इ्वासकेद्वाराभरा 
जाता हृभा अनुभव करें । इवसन क्रिव्रा ओर उसको अनुभूति ही हार्दाकाश के 
अनुमव काप्रमुख आधार दै। इवसन क्रियाके लय (गति) के साथ हृदय के 
संकोच ओर विस्तार की अनुमृति करे । एक बार हृदय-स्थान काज्ञान होजने 
पर पुनः उस स्थान कासहर्ज ज्ञान होता रहेगा। वार-वार स्वतः ओर स्वाभाविक 
उवसन क्रिया के लय पर हार्दाकादच के संकोच ओर विस्तार क, अनुभव करना 
चाहिये । इवास लम्बी या विशेष प्रकारकौनटहो। इस अभ्यासम हार्दकिाश को 
सावधानी महत्वपुणं है। यदि संकोच-प्रसार कौ अनुभूति द्वारा हार्दकाड को 
सावधानी दृढ ओर स्थिरहैतो वहाँ कुचं समय वाद अन्य बहत सी वस्तुओं का 
भी अन्तः साक्षात्कार होतादै। उस मानस दशेन के लिए प्रयास नहीं करना 
पड़तादहै। वह दाया स्वतः अनुमत होती है। केवल प्रतीक्षारत रहने की 
आवदयकता है। वह छाया एक वापी ओर नील कमल की होती है। यदि 
हार्दाकाडश (हदय स्थान) के संकोच ओर प्रसार कौ अनुभूति हो गयीहोतब तो 
ठोक दै अन्यथा संक्षेप में तीन अवस्थां का अभ्यास करना चाहिये । प्रथम-हूदय 
स्थानम प्राणवायु के मरे जाने कौ अनुभूति, द्ितीय-इवसन क्रियाके लय के साथ 


१. तन्त्र आफ कुण्डनिनीयोग, पृष्ठ &८-१००। 
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हदय-स्थान के संकोच-विस्तार कौ सीधी अनुभूति, तृतीय-वापीमें नील कमल 
की सावधानी । 


साधना के अगले चरण में सहज इवसन-क्रिया के साथ सोऽहं के अजपाजप 
की अनुभूति करनी चाहिये। इवास लेते समयसो ओर द्ोडते समय अहम्‌ का 
माव हो । इस अम्यासके द्वारा यह अजपाजप सहज हो जाना चाहिये । इवास 
कोयातो नासिकारन्घ्रमेया नाभि ओौर कण्ठके मध्यमे अथवा केवल कण्ठ 
मे अथवा सोऽहम्‌ के साथ हूदय-स्थानमे अनुमव करना चाहिये । इवास को 
नासारन्ध्र, नामि-कण्ठडके मध्य, ओर कण्ठ-इन तीन स्थानोमेएक साथ या करमशः 
अनुमव करना चाहिये । साधना समाप्त, दीघं विराम, पूणं आराम। 


(६) विशुद्धचक् की साधना :-- 

विन्दु के द्रव पदाथं काशुद्धीकरण करने वाला यह चक्रहै।° कण्ठ ही वह्‌ 
स्थान हैजहां अन्तः ओर वाह्य दोनोंदही विष का शुद्धीकरण होतादहै यहां केवल 
साघानात्मक प्रक्रिया पर ही विचार करना समीचीन होगा जालन्धर बन्ध 
विशुद्धचक्र के जागरणमे बहुत उपयोगी दै। पूरक के अन्त में जालन्धर वन्ध 
करना चाहिये । पूरक के अन्तमें कुम्भक के समय ठोड़ी (चिबुक या दाढ्ो) को 
गले के नीचे के गड्ढे मे टिकाना चाहिये-- 


कठयाक्च्य हृदये स्थापयेच्च बुकं दृढम्‌ । 
बन्धो जालन्ध राख्योऽयं जरामृत्युविनाशकः २ 


नाड्यां के समूह्‌ तथा कपाल-कुहर-रूप नम के जल को बाधने के कारण 
इसे जालन्धर वन्ध कहते हैँ । यह विशुद्धचक्र में वायु को रोक कर बन्धन करता 
दे अतएव उसे मध्यचक्र भी कहा जाता है 13 


जालन्धर वन्ध के अतिरिक्त विपरीतकरणी मृद्रामी इस चक्रके जागरणं 
मे सहायक सिद्ध होती दै ।* इस मुद्रा का अम्थास तीनों साधनों द्वारा किया जाता 
दे--अधसर्वाङ्गासन, सर्वाङ्गासन, ओौर शौषपसिन । जो क्रिया योगी के नामि (सूं ) 
को ऊध्वंमागमें तथा तालु (रारि) को अधोमागमें करे उसे विपरीतकरणी मुद्रा 





१. तन्त्र आफ कुण्डलिनीयोग, पृ० १०१। 
२. हव्योग प्रदीपिका, ३/७० । 
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कहते हैँ ।* इसके मतिरिक्त अमृत-पान की क्रिपरा का अभ्यास करना चाहिये, जो 


विभिन्न मानसिक ओर शारीरिक मृद्राओं के साथ प्राणायाम से सम्बद्धदहे। 

अव हम विशेष प्रायौगिक साधना पर चर्चां करगे । जिस प्रकार मणिपूर- 
चक्र के जागरण मे अरिवनीमुद्रा (आज्ञाचक्र), बज्ोलीमुद्रा ( स्वाचिष्ठान) 
मण्डूकी (मूलाधार) ओौर नौलि क्रियाओं को सहायता ली जाती हं, उसी प्रकार 
विशुद्धचक्र का जागरण भी ञाज्ञा से मूलाधार, स्वाविष्ठान, मणिपूर ओर अनाहत 
का ध्यान किया जाता है, इसे चक्रावरोहण कहते टं । 

सावना-प्रकाण वन्द । प्रथम चरण मे आज्ञाचक्र के ध्यान का अभ्यास-- 
सिद्धासन, चिन्मृद्रा, आख बन्द, दृढ, शान्त, स्थिर, अरिवनी मृद्रा का अभ्यास 
(दवसन क्रिया के साथ मूलावार का संकोच आौर विस्तार) । जव जल्ञाचक्र का 
पता चल जाये तव सीधे आज्ञाचक्र पर ध्यान करे, अन्यथा अदिवनीमृद्रा का 
अभ्यास करे । यह्‌ क्रिया प्रारम्भमें चार मिनट तक करे। 


साधना के द्वितीय चरणमें मूलाधार के ध्यान का अम्यास-बेच्रासन-घुटने 
हल्के से अलग-अलग आबद्ध अंगुलियों वाली ऊध्वंमुखी टथेलियां नामि के नीचे 
गोद में बन्द अंखों से नासिकाग्र पर मानसिक एकाग्रता, बीच-बीच में आंखों 
का किचिद्‌ उन्मीलन ओर ध्यान नासिकाग्र भाग पर। इस मण्डूकी क्रिया का तौन 
मिनट तक अभ्यास करं। 


तृतीय चरण में स्वाधिष्ठान के ध्यान का अभ्यास--वच्रोलीमुद्रा का तीन 
मिनट तक अभ्यास करे । 

चतुथं चरण म मणिपूरचक्र का अभ्यास करे । इसमें इवास लेने कै साध 
(पूरक के समय) मूलाघारसेया गुदा-स्थान से अपान वायु को नामि को ओर 
तथा कुम्भक के समय दोनों वायु का नामि-स्थान में मिलाप करके थोड़ी देर रोके 
रहने का अनुमव कर । रेचक के समय दोनोंवायुका विलगाव होना चाहिये । 
नासि में शक्ति की एकाग्रता अनुभव करें । यह्‌ क्रिय ४ मिनट तकं कौ जानी 
चाहिये । 

साघना के अगले चरण मे अनाहतचक्र के लिये ३ ध्यान का अभ्यास 
करें । प्रथम--हूदय-स्थान को कण्ठ-स्थानसे गमनशील प्राणवायु हारा मरा जाना, 
द्वितीय--इ्वसन-क्रिया के लय के साथ हृदय के संकोच ओर प्रसार का अभ्यास, 


१. हस्योगप्रदीपिका, २३/७६ । 
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तुतीय--हृदयाकाड की वापी में नीलकमल का द्धाया के दरोन कौ प्रतोक्षा। यह्‌ 
अभ्यास ४ मिनट तक करं। 


दूसके बाद प्रत्येक चक्र पर एकाग्रहों। उन चक्रों का ध्यान करते समय 
यह अनुभव करे कि आप किसी छोटे पुष्पसे या अपने अंगृष्ठे से उन चक्र-स्थानों 
का स्पडं कर रहेटहों। चक्रोंके ध्यान का क्रम इस प्रकार हो- 


मूलाधार, मणिपूर, स्वाधिष्ठान, अनाहत, विशुद्ध आर आज्ञा । इसके बाद 
आज्ञा, विशुद्ध, अनाहत, मणिपूर, स्वाधिष्ठान ओर मूलाधार । यह्‌ क्रम चार वार 
किसी गृ के निदेगनमें होना चाहिये ओर उसके बाद स्वतः उसका अभ्यसि 
तीन मिनट तक करे। इस प्रकार इस चक्र की सम्पूणं साघनामं २१ मिनट 
लगेगे । यह समय काफी अभ्यास के बाद नियन्त्रित हो पायेगा । प्रारम्भमेंतो 
आधे घन्टे का समय लग सक्ता 


७. विन्दु-विसगं को साघना :-- 
शिर के शिखर मागमे स्थित विन्दुकाजोद्रव पदां, नासिका-रन्ध्रसे 
तालुमूल मे जिह्वा (खेचरीमुद्रा) के स्पशंसे क्षरणशीलताकोप्राप्तं होता रहै, वह 
विशुद्ध चक्र (कण्ठ) में गुद्धीकरृत होकर अम्रृत-रूप धारण करता है । इससे यह्‌ स्पष्ट 
होता दै कि विशुद्ध ओर विन्द-विस्तगं कौ साधना भी परस्पर सम्बद्धही है । विन्दु 
विसगं का जागरण बज्रोली मुद्रा तथा मूर्च्छा प्राणायाम से सम्बन्ध रखता 
इन दाना का क्रमशः रलमास्तन, वकुरास्षन, जालन्वरवबन्व, मूलवन्ध आर्‌ उडायान- 
वन्ध द्वारा अभ्यास करना चाहियि। योनिमृद्राया शक्तिचालिनी मद्रा केद्वारा 
वन्द का अन्वेषण किया जा सकता ह । इसकी प्रक्रिया इस प्रकारदहै। उक्त समी 
क्रियाओं पर चर्चा होचुकीदटै। मूर्च्छा प्राणायाम के अन्तर्गत कम्भक के समय 
दोनों हाथों के अंगरूठे को कान में डालकर, दोनों तजनी ओर मध्यमासे आंखों को 
कोमलतासे बन्द करं तथा दोनों अनामिकासे नासिका ओर दोनों कनिष्ठासे 
अवर को दवावें। तत्पङ्चात्‌ स्वतः उदुभूत अनवरत नाद की अनुभूतिकी जा सकती 
है । इस नाद-स्थान का अन्वेषण करने से विन्दु-स्थान काज्ञान होता रहै, क्योंकि 
नाद-स्थान ही विन्दु-स्थान वज्रोली मुद्रा तथा मूर्च्छा प्राणायाम मी नाद-स्थान 
के अन्वेषण में सहायक होता हे । 


इस चक्रके जागरणसे सुधा-धारा प्रवाहित होती दहै । विन्दुसेही मादक 
साव होतादहै, जो योगियों के लिए अम्रृतदे, जीवन है । इस अमृत का पान करक 


१. तन्त्र ओंफ कण्डलिनीयोग, पृ० ११५ 


=-= 


जौ मीः काक ~ => 
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योगी जन भूख-प्यास से मुक्त हो जाते हैँ । अमृत-पान कौ क्रिया खेचरो मुद्राद्वारा 
सम्पन्न की जातीदहै। ेचरी मृद्रामें जिह्वा पौछेको ओर मृडकर घाटी में काकं 
(ढक्कन) के समान स्थितहो जातीहै। इस अम्याससे विन्दु से प्रवाहित हुई 
अमृत-वूदं सम्पूण रारीर में व्याप्त होकर आक्सीजन, भोज्य तत्त्व, जल तत्त्व प्रदान 
करती हँ । इस अमृत-बरूद का प्रवाह-मागं विन्दु (शिखास्थान) से विशुद्ध (कण्ठ) 
तक एक विोष नाडी-जाल के माध्यमसे जुडादहै, जो नासिका-रन्ध्र के अन्तःमाग 
ओर तालुमूल से लेकर जातादै। सुधा का निर्माण विन्दु-चक्रमे ओर उस अमृत 
का संग्रह नासारन्ध्र के अन्तःचक्र लालन (तालु) चक्र मेदहोतादहै।* जव खेचरी 
मुद्राके द्वारा यह्‌ चक्र (लालनचक्र) उत्तेजित किया जाता है, तब योगी अमृत-पान 
करता है ओौर यही इस चक्र की जागृत अवस्था हे। 


अब हम इस चक्रके लिये अपेक्षित “सोऽहम्‌ मन्त्र-साधना पर चर्चा 


करेगे । । अनाहतचक्र की साधना के कुकु समान इस चकर को भी साधना है। 
जैसे सुखपृ्वंक किसी मी आसन पर बैठना । आंखे वन्द, जिससे किसी भी प्रकार 


का विघ्नन हो । अजपाजप के लिये अपनी इवास क्रिया पर ध्यान रखे । यदि 

मस्तिष्क इधर-उधर भ्रमण करे तो कोई वात नहीं । केवल श्वास लेने ओर 

प्रच्छ्वास के निकालने पर सावधानी रखे । निरन्तर यह विचार (घ्यान) रखे 
रहं । यह क्रिथा दो मिनट तक कर । 

दूसरे चरण में इवसन-क्रिया के साथ “सोऽहम्‌” के नाद पर सावधानी 

रखे । श्वसन-क्रिया का अनुभव कण्ठ, नासिक( या कण्ठ ओर नामि के मध्य कर । 

““सोऽहम्‌'' के अतिरिक्त किसी अन्य मन्त्र का मी सहारा ले सकते है, लेक्रिन ध्यान 


(एकाग्रता) श्वसन-~क्रिया पर ही रहै । हम यह ध्यान रखें कि क्या-क्या घटनाय 
टस क्रियाम हो रही दै । इस क्रिया का अभ्यास चार मिनट तक कर । 

तीसरे चरण में श्वसन-क्रिया ओर “सोऽहम्‌'' मन्त्र पर विशेष सावधानी 
(एकाग्रता) रखनी चाहिये । यह अभ्यास चार मिनट तक करें । 

चतुर्थं चरण में अपने को रवसन-क्रिया ओर मन्त्र के साथ लीन करदं । 
जव उवसन-प्रक्रिया को विशुद्ध भौर विन्दु के मध्य ऊपर-नीचे सम्पन्न करं । यह 
अभ्यास तीन मिनट तक करना चाहिये । 


कुण्डलिनी-जागरण का स्वरूप 
साघना के पूवं कथित सोपानों का अभ्यास करने से साधना परिपक्व होने 


१. तन्त्र आओंफ़ कुण्डलिनीयोग, पु° ११३ । 
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पर सुषुप्त चेतना शक्ति कुण्डलिनी उद्बुद्ध होकर प्रत्येक चक्र पर आक्रमण करती 
है । चक्रों के जागृत हो जाने पर मनप्रबुद्धहौोजातादहै ओर योगी चमत्कृत 
दावितयों को प्राप्त करतादै। वह्‌ देहमावाभिमानी नहीं रह जाता, मन से भी 
ऊपर उन्मना राज्य में प्रवेश कर जाता है तथा आत्मा मी सभी बन्धनं प मुक्त 
हो जाती है।" 


कुण्डलिनी-जागरण कौ अवस्थामे चक्रोंके वणे, नाद रूपमे तथा नाद, 
बिन्दु रूप में परिणत होते ह । विलीन होते हुये यह बिन्दु आज्ञा के उपर नित्य 
विराजमान रहता है 1 षट्‌चक्रों का भेदन करने वाला योगी उस बिन्दु से विखरे 
समस्त अंगों को उसी विन्दु में समाहार करता दै अर्थात्‌ ऊध्वंगामी महास्रोतसे 
युक्त कर देता है । यह ऊध्वंमुखी धारा सुषुम्णा नाड़ी का अवलम्बन कर प्रवाहित 
होती है । साधनाके दारा वेखरी के सभी वणं मध्यमामे नादाभास, पठ्यन्ती में 
नादमयज्योति तथा परा में शब्दब्रह्यरूपटो जाते टं । इसके भेदसे परमसिद्धि 
का उदय होता है 


वर्णोकोनादरूपमे परिणत करनेके लिये उष्मा का हौना आवश्यक 
है। यह चिदग्नि कही जाती दहै, जौ कुण्डलिनी क जागृत होने पर उत्पन्न होती 


= 


यह्‌ स्पष्ट कियाजाचुकाटहै कि कुण्डलिनी-जागरण चक्रोंकाही जागरण 
दै, किन्तु इस जागरण के कई आंशिक ओर पूणे स्वरूप मीर । जव सुषुम्णा में 
जागरण होता है, तव परणं जागरण माना जाता है ओर जब केवल मूलाधार या 
किसी एक चक्र मे जागरण होता है तव पूणे प्रकाश की अनुभूति नहीं हो पातौ) 
यह आंशिक जागरण. है ।* सबसे पहले मूलाधार पद्म पर संक्षोभ होने से चारों 
वणे शक्ति कौ ऊष्मा से विगलित होकर प्रवाह रूप धारण करते हैँ । वर्णो का 
नाद ओर विन्दु मे क्रमशः विलय होता जाताहै। मूलाधारचक्र मे स्थित मध्य 
विन्दु, वणत्मिक तथा नादात्मक सम्पूणं चक्र को अपनेमें विलय करके, ब्रह्म नाड़ी 
के ऊध्वं आकषेण के प्रमाव से ऊपर उठकर, ऊध्वंचक्रमे प्रवेदा करता है। इसी 
क्रम में प्रत्येक चक्र के वणं, नाद ओर विन्दु में विलीन होकर अन्त में एक विन्दुमें 


१. द मिस्टीरियस कुण्डलिनी, पृ०३६। 

२. तान्त्रिक वाङ्मय में शाक्त दृष्टि, पृ० ९६ । 
नी ०६५६१ 

४, तन्त्र आंफ कुण्डलिनीयोग, पृ० ६। 
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विश्चमित हो जाते दै । इस प्रकार षट्‌चक्रों के विध्वस्त हौने के वाद ओर उनके 
विन्दु एक दूसरे के विन्दुं मे क्रमशः विलीन होते हए आज्ञाचक्र के ऊध्वंमें 
दिध्य ज्ञान के विन्दुके रूप मे उन्मुक्त होते हैँ । यही कुण्डलिनी कौ उन्मेष प्राप्त 
अवस्था हि 

पट्‌चक्रमेद पुरा हो जाने पर आत्मा का तृतीय नेत्र (ज्ञान चक्षु) मल शून्य 
होकर निर्मल हो जाता हं। सारे विकल्पों का विलय हो जाता है ओर निविकल्प 
स्वरूप का दशन होता है, अर्थात्‌ “शिवोऽह्‌'' प आत्मा का सान्लात्कार होता 
है ।२ कभी-कभी एेसा भी देखा गया है कि शक्ति का जागरण अपनी प्रारम्मिक 
अवस्था मे सहज ही हो जाताहै। एसी स्थितिमे च्‌ कि जागरण हेतु मूमियां 
तयार नहीं की गई रहती, इसलिये व्यक्ति को बहुत ही कष्ट की अनुभूति होती 
है ।3 कुण्डलिनी के जागरण से चित्‌ शक्ति प्रकाशित होती है । यह चिदग्नि ङ्प 
है । सद्गुरु-कृपा, ईडवर-कषा, साधना के परिपाक, तीव्रतम संवेग या शक्तिपात से 
इस शक्ति का जागरण होता दे। इस समय ललाट मे परम ज्योति के अमृत कोश 
की उत्पत्ति होती है । इसके बाद महाशक्ति के.आकषंण से अति सृक्ष्ममाव से महा- 
शन्य का मेद कर योगी सहार का साक्षात्कार करता है । सहलार्‌ मे महाविन्दु 
हे । भ्र मध्य विन्दु से महाविन्दु तके अनेक स्तर हैँ । जागृत शक्ति रूपा कुण्डलिनी 
इन सभी स्तरोंकामेदन करती हृद मह) विन्दुस्थ प्रम शिव का आलिङ्खन 
करती है । यह्‌ शिवशक्ति का महामिलनः है । इस महामिलन से अप्रृतधारा का 
क्षरण होता है ओर इससे मन तथा प्राण अभिषिक्त हो उठते है । प्राण-अपान 
वायु के मिलन रूप समान वायु को वििष्ट क्रिया से शक्ति जागृत होती है तथा 
उदान वायु की क्रिया से कुण्डलिनी की ऊध्वं गति होती है । यह्‌ ऊषध्वेगति सह्‌- 
छार से ब्रह्मरन्ध्र तक प्रसारित होती दहै । यही.परा गतिदहै। इस समय व्यान- 
शाकिति के प्रभाव से आत्मा कौ खण्ड सत्ता समाप्त होकर अनन्त या व्यापक रूप 
धारण करती है । यही आत्मा की स्वरूप-अवस्ति है। शिव, शक्ति ओर जीव 
तीनों एक महासत्ता के रूप मेँ प्रकाशित होते हँ । यही पर्णं अद्वेतभाव हे ओर यही 
पणेत्व-लाम दहै)" 


अरणि-मन्थन से प्रज्ज्वलित अग्नि के समान साधना द्वारा कुण्डलिनी 


भारतीय सस्कृति ओर साधना, माग-१, पृण ३२१। 
वही, पू०२३१६। 
, द चक्राज--ए मोनोभ्रफ, प° ८५। 
भारतीय संस्कृति ओर साधना भाग १, पृ० ३२१-३२२। 
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जागेत होती है । जिस प्रकार अग्नि प्रज्ज्वलित होने पर इधन को दग्ध कर देती 
दै उसी प्रकार कुण्डलिनी के जागृत होने पर सारी साधनायें विलुप्त हो जाती हैँ । 
बाह्य साघना, भक्ति, मन्त्रयोगादि का करतृं्व बोव कुण्डलिनी के जागरण पर 
लुप्त टौ जाता है । महषि गोपीनाथ कविराज जी ने एक सुन्दर उदाहरण द्रारा 
इस साधना के कतु त्व बोध के विलुप्तहोने कीवबातकी पुष्टि की है।; जिस 
प्रकार नौका को अनुकूल प्रवहमणा स्रोत में छोड़ देने पर उसे समुद्र मे पहुचाने 
के लिये किसी अन्य साघन की अपेक्षा नहीं होती, उसी प्रकार जागृत कुण्डलिनी 
के प्रवाहमे मन ओंरप्राणको डालदेनेसे जीव को ब्रह्मावस्था की प्राप्ति में 
किसी अन्य उपाय कौ अपेक्ना नहीं रह जाती । कुण्डलिनी के क्रमिक जागरण से 
जीव का उल्थान ऊध्वेविन्दुपयन्त ही होता दै । जीव, केन्र मे प्रविष्ट होते ही 
लीलामूमि के ऊपर से प्रान्त को अपने अघन करलेतादटहै।२ यह्‌ साम्यभाव की 
अवस्था है । इसे उपशम या शान्तावस्था मी कहते हैँ । यही निर्वाण पदमभी कहा 
जाता है ।3 


जिस समय कुण्डलिनी-जागरण होता है, उस समय इडा ओर पिङ्गला 
नाडयो मे प्रवाहित होने वाला सोत सुषुम्णाके मागं में सूक्ष्मता को प्राप्त होकर 
प्रविष्ट होता ह । सुषुम्णा, इड़ा ओौर पिङ्गला नाड्यो का जो ऊर्वं स्थान है, जिसे 
आज्ञाचक्र कहते है, वहां पर वह स्नोत पर्हुचकर ओर उ्व॑मुखी होता है। धीरे 
घीरे वह स्रोत सूषक्ष्मसे रूक्ष्मतर होता जाता है इस अवस्थामें जीव वच्रा ओौर 
चित्रिणी नाड़ी का भेदन करके अपनी शक्ति को ब्रह्मनाडी जौर आनन्दमय कोक 
की ओर गतिशील करता है ।* इडा गौर पिङ्गला नाड्यो से प्राणवायु को अलग 
करके सुषुम्णा में प्रवेश कराना ही समाधि-अवस्था की प्राप्ति है । उस समय इडा 
ओर पिङ्खला नाड्यां के मृतप्राय होने पर प्राणवायु सुषुम्णा में प्रवेश करके 
कुण्डलिनी को सहायता से षट्चक्रोंका भेदन करते हुये सहख्लारमें विलय को 
ग्राप्त होता है । 


कुण्डलिनी -जागरण को अन्‌भूति :-- 


जब जीव-शरीर का उदक होतादै तो रिव की शक्ति उस जीव शरीर में 


१. भारतीय संस्कृति ओर साधना, माग १, प्रृ० ३२१। 
२. वही, प° ३१५। 

३. द मिस्टीरियस कुण्डलिनी, प्र ४८। 

४. भारतीय सस्कृति ओर सावना, माग १, पृ० ३११। 
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सुप्त शक्ति के रूप मे स्थित रहती दहै। मनुष्य-शरीर की सृष्टि होने पर वही 
दाक्िति स्वप्नावस्था में वतंमान रहती है । जब तक स्वप्नावस्था रहती है, तव तक 
जीव का संसार चक्र (जन्म-मरण) चलता रहता है, किन्तु उस सुप्त शक्ति (जो 
स्वप्नावस्था में आ गर्ईहै) के जागृत होने पर जीव का स्वप्न टूट जाता है ओर 
वह अपने मूल रूप में प्रतिष्ठित होता है। यह्‌ किसी नई वस्तु की उपलब्धि 
नहीं ह, अपितु जीव का अपने यथाथं स्वभावसिद्ध शिवमय स्वरूप को पुनः 
प्राप्ति है ।* 

पट्चक्रों की सावना कौ परिपक्वता होने पर छः चक्रों के वणं नाद मे, 
नाद बिन्दु मेँ परिणमित होते हये ऊध्वंगति को प्रप्त करते है । अर्थात्‌ भ्र मध्य 
के कु ऊपर प्रज्ञा चक्षु का उन्मीलन होता है ओौर इसके वाद पचास वणं ओर 
उससे उद्भूत नाद का भी अतिक्रमण कर साधक को एक विशुद्ध ज्योति की प्राप्ति 
टोती है । यही ज्ञानात्मक ज्योति स्वरूप विन्दुदहै। इस ज्योति बिन्दु को प्राप्त 
करने के बाद योगी इसी के अन्दर स्थित शून्य का आश्रयण कर व्यष्टिसे समष्टि 
जगत्‌ में प्रवेश करता दहे। 


इसके बाद महासमष्टि मे प्रवेश करने लिये शून्य काभीभेद करना होता 
दै । योगी जन महासमणष्टिसे भी ऊपर चरम शून्य का पदं बतलाते रै। जिस 
चरम शून्य का साक्षात्कार महासमष्टिके भेदन से ही सम्मवहै।२ चरम शृन्यमं 
प्रवेश ही पूरणं ज्ञान है । यही यथां आत्मज्ञान है । आत्मज्ञान होने पर आत्मा में 
अहं की प्रतीति का उदय होता) वही पूणं अहम्‌ है ।3 इस प्रकार व्यष्टिसे 
समष्टि, समष्टि से महासमष्टि, महासमण्टि से चरम शून्य की प्राप्ति होती दै। 
इन्हीं क्रो क्रमशः काल राज्य, ज्ञान राज्य, महाज्ञान राज्य ओौर परम राज्य कहं 
सकते है । इससे मी ऊपर कुच राज्य हँ जो व्यष्टि, समष्टि, महासमष्टि, से परे 
है । यह प्रकाश-अन्धकार, दिनरात्रि, सुष्टि-संहार, चित्‌-अचित्‌-भेद आदि द्रव्यों 
से अटीत है । यह स्वातन्त्यमय वास्तविक स्वराज्यटहै। यही प्रेम ओर महाकरुणा 
का राज्य है ।* 


कुण्डलिनी-जागरण का प्रभाव : 
कुण्डलिनी जागृत साधक के लिये कोई मी कायं असम्भव नहीं ह। वह 





१. तान्मिक वाङ्मय मे शाक्त दृष्टि, पृ १६८। 
२. वही, पृ० १०२। 
३. वही, पृ १०३। 
४, वही, पृ० १०४। 
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साक्षात्‌ परम रिव स्वरूप हो जाता है । समस्त अष्ट सिद्धियों (अणिमा, महिमा, 
लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वाशत्त्व, ईंशत्व) उसके वशीभूत हो जाती हैँ । 
यह सव निविकल्पक समाधि का प्रमावदहै। उस समय योगी चित्तवासनादि के 
वन्वन से मुक्त हो जाता है । कुण्डलिनी के जाशरेत होने पर साधक मे वायु तत्त्व 
कौ प्रधानता हो जाने से वह्‌ आकार-गमन भी कर सकता दै । जव चिन्दग्नि 
प्रज्ज्वलित होती है तव उष्णता से शरीरमें प्राणवायु हल्को हो जाती है तथा 
उत्थित होने की चेष्टा करती है। वायु के साथ शरीर भी उत्थित होने लगता है । 
पर शरीर के उत्थित मात्रहोनेसे भाकाश-गमन सम्भव नहीं हं । कृण्डलिनी- 
जागरण को साधना परिपक्व होने पर ही पूर्णरूपेण आकाश-गमन भी सम्भव है । 


क्‌ण्डलिनी-जागरण के समय सशक्त वायवीय घाराएं (राक्तियां) मस्तिष्क 
ओर शरीर के अन्य अवयवों को गम्भीर रूप से प्रमावित करती है गौर जीव 
अद्भूत क्षमतासे सम्पन्न हो जाताहै। नाना प्रकार के असाधारण गृह्य ओर 
बौद्धिक स्तरके क्षेत्रों में साधक की अवाध गति दूर्यमान होने लगती है ।२ कृण्ड- 
लिनी-जागरण के असीमित फल है । सावक को काल तथा देश भी सीमासें नहीं 
बाघ सकता । योगी एक ही समय में अनेक सुद्र स्थानों मे उपस्थित देखे गये है । 
वे हर तरह से ““सवं सिद्धोश्वर” की कोटिमें पर्हच.जाते है ।3 कृण्डलिनी कां 
धकं समस्त देवताओं का भी पति हो जाता हैः। वहं वागीश होता है ।* वस्ततः 
कुण्डलिनी-जागरण इहलोक ओौर परलोक परमपद की समस्त उपलब्धियों को 
भदान कर्तादे। वह मोक्ष कारहैतु है। कुण्डलिनी-साघनाकी तो बात द्र है, 
केवल कुण्डलिनी के १००८ नामका पाठ करने से कोटि जन्म के पाप विनष्ट हो 
जाते टँ ओर उसके पण्य का आख्यान नहीं क्रिया जा सक्ता है ।५ सारे क्म नष्ट 
हो जाते हँ । अहंकार का विनाश हाता. है । देहाभिमान समाप्त हो जाता है, स्वयं 
दिव की प्राप्ति होती है ओर्‌ तभी शिव की साधना मो सिद्ध की जा सकती द॥। 
शिवत्त्वविहीन जीव कौ दामे रिव की वास्तविक उपासना हो ही नहीं सकती । 
कुण्डलिनी-जागरण के क्रमिक विकास, जिसे समाधि का करम-विकास भी कहते है, 
मे विन्दु कीमी सीमा का अतिक्रमण करने पर सम्प्रज्ञात समाधि का उदय होता 





१. द मिस्टीरियस कृन्डलिनी, प° ७६ । 

२. कुण्डलिनी पाथ दु हायर कान्सेसनेस, प° ३५ । 
३. रुद्रयामल उ० त०, ६/२३ । 

४. वही, ३६/२०६। 

५. तान्त्रिक वाड्‌मय में शाक्त दृष्टि, पृ० १००। 
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है । यहाँ पर प्रज्ञा के उदित होने के कारण चित्त पूणणेशदध हो जाता दहै । इसके बाद 
असम्प्रज्ञात समाधि की उन्मेषावस्था का प्रादुभवि होता है यही पूणं जागरण है, 
पर्णाविस्था है । यहाँ पर क्लेश, कर्माशय, पूवं संस्कार, कत्तु्व बोध, कुच मौ नहीं 
रह जाता है । यहाँ पर चित्त की पूणं निमंलता, चन्द्रमा कौ शान्त, स्निग्ध, विमल 
ज्योति के समान होती है। यही शुद्ध सत्त्व है, संकोच कालमें जिस शद्ध सत्त्व 
का निरोध करके कैवल्य की सिद्धि तथा विकास कालम इसके अविर्मावसे 


जीवनमुकति की प्राप्ति होती है।' 


१. मारतीय संस्कृति ओर साधना, पृ० ३१३। 








षष्ठ पुष्प 
रुद्रयामल उत्तरतन्त्र श्रौर कोलमत 


प्रयम्‌ पटलं 


कोलमत 


(क) ““कुल'' का अथं :-- 

नाना प्रकार के देवताओं की पूजा-पद्धतियों के कारण प्रारम्भसे लेकर 
जाज तक बहुविधि तान्त्रिक सम्प्रदायो का विकास होता गया। शकितसंगमतन्त 
(€२-९३) मे वेष्णव, गाणपत्य, शव, स्वायम्भुव, चान्द्र, पाशुपत, चीन, जेन, 
कालमुख आदि तान्त्रिक सम्प्रदायो का उल्लेख किया गयाहै। उनमें भी जैव 
वेष्णव तथा शाक्त प्रघान सम्प्रदाय ओौर सौर तथा गाणपत्यं गौण सम्प्रदाय माने 
जाते हँ । शनेः शनेः उक्त सम्प्रदाय मी आगे चलकर अनेक उपशाखाओं में 
विकसित होते गये । कालान्तरमें केवल शिव के उपासक ही चार वर्गो में विभक्त 
होते देखे गये--शेव, पाशुपत, कारुणिक सिद्धान्ती तथा कापालिक ।° वौरागम 
दोवोंके चार मतोंका उल्लेख करता है सामान्यशैव, पूवंशव, मिश्वशेव तथा 
शृद्धशेव ।* इसके अतिरिक्त कु शास्त्र वाम, पाशृपत, सोम लाङ्गल, भैरव, 
कापाल तथा नाकुल आदि सम्प्रदायोंकी ओर सकेत करते है ।3 शेव सम्प्रदाय में 
प्रत्यभिज्ञा, सिद्धान्तशेव तथा वीरशेव विशेष ध्यातव्य हैं । | 


शक्ति के उपासको का सम्प्रदाय “शाक्त कहलाया । शाक्त सम्प्रदायमें 
भी दिव्य, वीर, पश्‌, दक्षिण, वाम, चीन, कुल, समयाचार, पारानन्द, कादिमत, 
हादिमत, गौडमागं, केरलमागं, कदमीरमागं, कायालिक), दिगम्बर ओौर क्षपणक 
जादि अनेकरूप सम्प्रदाय विकसित हूये। इस विभाजन से स्पष्ट होता दहै कि 
कुलमत शाक्त सम्ध्रदाय काही एक अङ्ग है। इस मत में कुलेऽवरी महाशक्ति की 
साधना विहित है। 

““कुल*” शब्द का व्युत्पत्तिपरक तथा अभ्षेयाथें सहजता से निरिचत नहीं 
हो पाता । लगता दहै कि एक विशेष कुल (परिवार) कै द्वारा निर्दिष्ट पजा -पद्धति 
को अपनाने वाले “कौल कहलाये-- 


१. भामती (ब्रह्मसूत्र, २.२.३७) । 


२. तन्त्राज : स्टडीज आन दियर रेलीजन ओर लिटरेचर, प° ५० पर उद्धृत । 
३. तन्त्राधिकारिनिर्णेय, पृ०२ (राजराजेश्वरी प्रेस, बनारस, १६४५) । 
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स्वस्ववंशपरभ्पराप्राप्तो मागं: कुलसम्बन्वित्वात्‌ कौलः ।" 
तन्त्र शास्र के अनुसार एक विशेषक्षेत्र मे एक विशेष देवता से सम्बद्ध 
पूजा-पद्धति “"कुलक्रिया”' कहलायी तथा उसके आचरण करने वालों को ““कौलिकः” 
कहा गया-- 
यस्मिन्‌ देशे तु यदद्वारो निदिष्टो मन्त्रसाधने । 
तद्‌ द्वारेण विज्िष्टो यः कौलिकः कीतितः 11 
दक्ति उपासकों से अलग कोई वंरिष्टचं कुल साधकोंकी पूजा पद्धतियों 
मे नहींहै। केवल पञ्चमकारों को विशेष साधना कौलिको मे विहित हैँ । मद्य, 
मांस, मत्स्य, मुद्रा तथा मधून ही वेष्णवों में गुरु, मन्त्र, वणे, देव तथा ध्य।न तत्तव 
है । सजातीय समृह्‌ को भी ““कुल'' कहते हैँ । वह समूह्‌ ज्ञानंकविषयक, जात्येक- 
विचिष्ट तथा ज्ञात्र-जञेय-ज्ञान रूप होता है। उपास्य-उपासक वस्तु समूह कोः 
प्रतिपादित करने वाले शास्त्र को “कुल नामसे कहा जाता है-- 
कुलं सजातीय समूहः 1" ` ` ˆ“ * “* "उपास्योपासकवस्तुनातस्य' ' "ˆ “““ 
प्रति पादकं शास्त्रमपि कुलम्‌ 1" 
ज्ञेय रूप महाप्रयोजन की हेतुता जिस शरीर में विद्यमान हौ उसे “कुलः 
तथा उस रीर (कूल) वाले को “कौलः' कहते दै 
कुलं शरीरं महाभ्रयोजनहेवुतया ज्ञेयं येषां ते कौलाः \“ 
यौगिक व्याख्या के अनुसार---कू-=एथिवी पर लीन होने वाले (आधार- 
चक्र) को कुल कहते हैँ । लज्नणया सुषुम्णा मागं को भी “कुल'' कहा जाता दहै । 
इसलिये आध।रचक्र के पूजकों को “कोलः कहते हैँ-एक अन्य व्याख्या के 
अनुसार कुल दाक्ति रूप तथा अकुल शिवरूपहे । कुल ओर अकल के सम्बन्ध को 
'-कौल'' कहते हैँ अर्थात्‌ शिव ओौर शक्रित का सामरस्यं ही ("कौलः'' है-- 
कुलं शादित रिति प्रोक्तं अकुलं शिव उच्यते । 
कुलेऽकुलस्य सम्बन्धः कौलमित्यभिधघीयते ।\* 


१. सौभाग्यमास्कर (सौन्दयलहरी इलोक १४४ पर) । 

२. निर्वाणतन्त्र, पटल ११। 

३. वही, पटल १२। 

४. सोमाग्यभास्कर (सौन्दयलहरी, इल}क ८5८७-८ पर) । 
५. गो गिनीहूदयदीपिका, २/७८ । 

६. लक्ष्मीघरा (सौन्दयंलहरी, इलोक १० पर) । 

७. सोभाग्यमास्कर (सौन्दयंलहरी, श्लोक ८७-ठ८ पर) । 
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कुलमत को एक परम्परा शेवाद्रेत सम्प्रदायसे मी सम्बद्ध है। विशेषकर 
काडमीरीय शेवाद्रत परम्परा में आचायं अभिनवगुप्त ने त्रिक के अन्तगंत "कूल" 
कोभी स्वीकार कियादहै, शेष दो क्रम तथा स्पन्द मतहै। कहीं-कहीं “कूल के 
लिये मी “त्रिक का प्रयोग कर दिया जाता ह ।° 
(ख) कोलमत का विकास :-- 

यह स्पष्ट कियाजाचुकादहँ कि कूल का अथं शक्ति या अनुत्तरा ओर 
शिव या अनुत्तर का णेक्यदहै। वहु परम तत्त्व ही शिव ततत्तसे लेकर पृथिवी 
तत्व का आभास्कदटहै। वह्‌ विश्वाक्ती्णंहै। चूकि कूल का सम्बन्ध शिव ओर 
राक्तिसे है, इसलिये इस मत कौ नित्यता तथा दिन्यतामें किसी प्रकार का सन्देह 
नहीं दे। आगम शास्त्रों मेकूलया कौल--दोनों नामो का उल्लेख हुआ है । 
कलमतसे सम्बद्ध शास्त्र भी पर्याप्त प्राचीन हैँ । श्ैवाद्रेत परम्परा में प्रत्यभिज्ञा 
से प्राचीन कुलमत को स्वीकार किया जाता है। 

कूलमत का एेतिहासिक स्रोत हमे तन्तर-ग्रन्थोंसे ही प्राप्त होता है।२ 
ग्रन्थ के द्राराही हमे कूलमत की गुरु-परम्पराका ज्ञान होता है । '"कालीकल' 
तथा “पञ्चशतिका' केद्वारा हमे कलमत की एतिहासिक पृष्ठभूमि का वरता 
चलता दे । दुर्माग्य यह है कि उक्त मूल ग्रन्थ अप्राप्त हैँ। उन ग्रन्थों का सन्दर्भ 
मात्र परवर्ती तान्त्रिक ग्रन्थों में प्राप्त होता है। 

पौराणिक दृष्टि से कूलमत की परम्परा सत्ययुग, त्रेता, द्वापर से टोती हुई 
कलियुग तक आई हई मानी जाती है । समी युगो मे पूजा के समय कूलमत के 
उद्धावक आचायं अपनी पत्तियों तथा पत्रों के साथ पृजे जातेये। सत्ययुग में 
कुलमत के आविर्मावक आचायं “खगेन्द्र थे जिनकीस्त्रीका नाम विज्जाम्बा 
तथादोपूद्रों का नाम वक्तष्टि तथा विमल था। पुत्रवधुभओंका नाम इल्लाई 
अम्बा तथा अनन्तमेखलाम्बा था । देश के पूवे भाग मे इनकी पृजा होती थी । 


त्रेता युगम कूलमत के संस्थापक आचायं कुर्म को माना जाता है । इनकी 
पत्नी का नाम मंगला शक्तितथादो पृत्रोंका नाम जैत्र तथा अविजित था। 
पृतच्रवधुओं का नाम इल्लाई अम्बा तथा अआनन्दमेखला था। इनकी पूजा दक्षिण 
मागमे की जाती थी । | 

हापर युग मे कूलमत के आविर्मावक आचार्यं (भेष को स्वीकार किया 
जाताहै। इनकी पत्नी कानाम “काम मंगला" तथादोपूत्रोंका नाम विन्ध्य 


१. अभिनवगुप्त--डां० के° सी० पाण्डेय, प° २६९६ । 
२. तन्त्रालोक, २६/२९ । 


---- --+ 
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तथा अजित था। पुत्रवधुओंका नाम कूल्लाई अम्बा तथा अजरमेखल। था। 
इनकी पूजा परिचिम भागम की जाती थी । 


कलियुग मे कलमत कं संस्थापक आचाय ““मच्छन्द माने जाते टँ । 
इनकी पत्नी कानाम कूकूणाम्बा था । इनक छः पुत्र थे, जिनकेनामहैँ--अमर 
नाथ, वरवेद, चित्रनाथ, अलिनाथ, विन्घ्यनाथ ओर गुडिकानाथ। पुत्रवधुओं के 
नाम हँ सिल्लाई, एरुणा, कुमारी, बोघाई, महालच्ची तथा अपरमेखला । 

प्रतीत होता है कि मच्छन्द राजा था, क्योकि उसके पत्रों को “राजपुत्र 
कटा जाता था। उनके उत्तराधिकारी के रूप में आनन्द, अवलि, वोधि, प्रभु, 
पाद, योगिन का नाम आता है । पूजा के समय दाहिने हाथ की समस्त अगुलियों 
तथा वाये हाथ की कनिष्ठा से निर्मित मुद्राये ही अन्य सम्प्रदायों से कुलमत को 
अलग करती थीं । कौलिकों के शारीरिक ध्यान केन्द्र ब्रह्मरन्ध्र, कुण्डलिनी, भूमधघ्य, 
हृदय, नाभि तथा कन्द थे । कुलमत संस्थापक आचायं मच्छन्द के पुत्रों के गृह, 
प्रथम भिक्षा-ग्रहण-स्थान तथा पीठ इस प्रकार हँ 


नाम गृह पल्ली पीठ 
१. अमरनाथ पटिल्ल दक्षिणावतं त्रिपुरा 
२. वरदेव कर विल्ल कुम्मरिका कामरूप 
३. चित्रनाथ अम्बिल्ल विल्ल अट्रहास 
४. अलिनाथ रवर या पलिन्द अडवौ देवीकोटु 
५. विन्ध्यनाथ दरारविल्ल अक्षर दक्षिणा वतं 
६. गुडिकानाथ अडवित्ल दोम्बी कौलगिरि 


इनके वंश-क्रम मे मदु, इन्द्र, वल्कल, अहीन्द्र, गजेन्द्र तथा महीधर का 
नाम आता । 


भवीं शती मे कौलमत का उदय :-- 

कदमीर में अभेद दोव तन्त्रो का विकास चतुथं शती के अन्त तक हो गया 
था । अर्धंत्यम्बक तान्तिक सम्प्रदाय की उत्पत्ति उयम्बक के वंश से मानी जाती 
है। इस सम्प्रदाय के व्याख्याता शम्मूनाथ थे जिनसे अभिनवगूप्तने इसका ज्ञान 


प्राप्त किया था।- 
कुल मागं तथा अधेत्रयम्बक मठिका शेवमत के एक ही सम्प्रदाय के लिये 


१. तन्त्रालोक, २९/२९ । 
२. अभिनवगुप्त--डा० का० च० पाण्डेय, पृ० ५४६ । 








२५६ रुद्रयामल उत्तरतनत्त्र 


स्वीकृत है । इस आधार पर यह्‌ निङ्चयपुवेक कटा जा सकता है कि कल सम्प्रदायः 
ध्वीं रती मे उदित हुआ । 


मच्छन्द, जिनका उपनाम मौन था, को कलमत का उद्‌भावक माना जाता 
ठै 1 अवेत्यम्बक सम्प्रदाय के संस्थापक त्यम्बकं कं वंश वाले ऋषि का नाम अज्ञात 
है । “कूलमागं'” तथा ““अवेत्र्यम्बक'” एक ही सम्प्रदायके रूपमे माने जाते है, 
इसलिये मच्छन्द तथा अवेंत्म्बक के संस्थापक को एक मान लेना चाहिये। इस 
आधार पर मच्छन्द का समय भी भवं शती माना जाना चाहिए । 


अभिनवगुप्त कं कौलमत के गुर, प्रगुरु तथा इनके भी गुर करमशः शम्भू- 
नाथ, सोमदेव तथा सुमति कं नाम का उल्लेख भिलतादहै।२ इस तथ्य के आधार 
पर हम कूलमत कं इतिहास को €वीं रती के मध्यमेले जा सकते हैँ। इस प्रकार 
मच्छन्द ओर सुमति के वीच ४ शती का अन्तर्‌ पाया जाता है। 


तन्त्रालोक कं २प्वे अह्िक में अमिनवगुप्त ने देवियामल के ५२वे पटल के 
अनुसार १० कूल-ग्‌रभों कं नामों का उल्लेख क्रिया दै -१. उच्छूष्म, २, डबर, 
३ चण्डग्‌, ४ मतंग, ५. घर, ६. अन्तक, ७. उगं, ८ हलहलक, €. कोधी, 
१०. हुलहुलु । 


तन्त्रालोक कं २6्वे आहिक मे, जहां कुलमार्गं के प्रयोग तथा पूजा क 
योग्य कूल-गुरुओं का उल्लेख हआ है, जयरथ ने (पचरातिका के आधार पर ) ४३ 
वे शलोक की भूमिका में ४ अन्य गुरुओ के नामोत्लेख न होने पर प्रडन उठायादहै। 
उनके नाम १. निष्क्रियानन्द, २. विद्यानन्द, ३, रक्त्यानन्द, ४. शिवानन्द है । 
उनक्रौ स्त्रियों के नाम क्रमशः १. ज्ञानदीप्ति, २. रक्ता, ३. महानन्दा ओर 
४. समयादहे। 


उपयु क्त ४ गुरुओ की सूची को पूर्वोक्ति १० गुखओों की सूची में मिलानेसे 
१४ को संख्या हो जाती है। यदि प्रत्येकं के लिएु कम से कम २५ वषं का ही 
समय दे सकं, तो मच्छेन्द्रसे सुमति के वीच ४ दती करी रिक्तता पूरी हो जाती 


च 


ठ । =, 
(ग) कुल साहित्य :- 


वस्तुतः आगम साहित्य अनन्त है । बहुत से आगम ग्रन्थ अव तो लुप्त प्राय 
दं । तथापिजौ कचं भी अवरिष्ट है, वह विपृलही है । कूलमत से सम्बद्ध कृ तो 


१. अभिनवगुवन-डा० का० च० पाण्डेय, पृ० ५४७ । 
२. वही । 
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मूल आगमदहै ओर क परवर्ती तान्त्रिक ग्रन्थ । कृं महतत्वपणं आगमो का संकंत 
हम यहां कर रहे र-- 


१. सिद्धयोगीङवरी तन्त्र : 
इस आगम को ““सिद्धयोगीर्वरीमत'' केनामसे पुकारा जाता है। इसमे 
सिद्धयोगीश्वरी विद्या के साथ मन्त्र, मद्रा, मण्डल आदि का वर्णन किया गया है । 
-शेवमत की भेद, भेदाभेद तथा अभेद -समी धाराओं का विवेचन इस आगम मे 
कियागयादहै। कहाजातादहैकि मूल ग्रन्थ में श्लोकों की संख्या सौ करोड थी 
ओर इसक संक्षिप्त माग में ३ करोड १२ हजार तक इलोकों की संख्या बताई 
जाती है । मालिनीविजय तथा मालिनीविजयोत्तर तन्त्र इसी कं भाग बतलाये जाते 
हैँ जिनमें करमशः योग तथा वाम ओर दक्षिण मागं पर. पर्याप्त विवेचन प्रस्तुत 
किया गया है। इस आगम के. वाम्‌ तथा दक्षिणमागंने ही कूलमत को जन्म 
दिया 1 | | ॑ 
“मालिनी विजय!" . को सिद्धयोगीदवरी मत कासार. कहाजातादै। इसे 
तन्र-श्युखला की प्रथम कड़ीकेरूपमेंस्वीकार कियाजातादहै। यह कुलमत सवं- 
प्राचीन तथा सवसे महृत्त्वपुणे ग्रन्थ हँ । सिद्धयोगीइवरीमत को “ध्रीपुवंशास्त'' 
कहते हें । 





२---रुद्रयामल :- 
--कुलाणवतन्त्र :-- 

यह्‌ विशुद्ध रूप से कुलमत पर आधारितदहै। इसे सिद्धयोगीइवरीमतका 

परवर्ती ग्रन्थ माना जातादहै। कुलार्णवसे ही इस तथ्य कौ पुष्टि होती है-- 
लोकधमं विरुद्धञ्च सिद्धयोगीहवरी मते \> 

कुलाणेवतन्त्र वामकेदवरी मत का पूवेवर्तीदहै। इस ग्रन्थ की समाप्ति तक 
कुलमत का पणें विकास हो चुका था ।° इस ग्रन्थमें कुलमत की साधन।-पद्धति का 
विस्तरत विवेचन प्रस्तुत किया गयादहे। 

अभिनवगुप्त ने तन्त्रालोक के २८, २६ तथा ३७ आह्निक मे कूलमत से 
सम्बद्ध तन्व्रसाहित्य का संकेत कियाद । उक्त सन्दभे में जिन कुल-शास्त्रों काः 
उल्लेख हआ है, उनके नाम रहै--कालीकुल, सिद्धयोगीष्वरी मत, मालिनी- 
विजयोत्तर, रत्नमाला (कुलागम), वीरावली, हारदेक्ष, बेचरीमत, योन्य्णव, 


१. अभिनवगुप्त--डां० के० सी ° पाण्डेय, प° ५५। 
२. कूलाणेवतन्त्र, २/८७ 
३. वही, ३/१ १७ । 
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सि द्धातन्त्र, उत्फूल्लकमत, निमंयदिशास्व, व्रिसिरोमत, गमशास्वर, तन्त्रराज, 
ब्रह्मयामल, माधव कुल, देव्यायामल, कुलक्रमोदय, योगसञ्चार, त्रिसिरो भरव, 
कुल गह्वर, देवीयामल, नित्यातन्त्र । 


कुल मत का प्रादुमवि शिव (ईशान) के महसे माना जातारहँ। इस 
ऊध्वम्निय मी कहते हैँ, क्योकि यह मत नियम तथा नियतिसे परे हँ। यह 
भौतिक तथा नतिक अ।चार संहिता से सवंथा रहित है । योगी अपनी मात्र इच्छा- 
शक्ति के वारा प्रत्येक वस्तु का प्रकाशन कर सकता दहै । 
(घ) क्रुलघमं का माहात्म्य :- 
समस्त वेदिक तथा तान्त्रिक सम्प्रदायो में कूल-मत को सवेश्रेष्ठ माना गया 
दै । कुलाणेवतन्त्र इस तथ्यमे प्रमाण है-- 
स्वेम्यश्चोत्तमा वेदा वेदेभ्यो वेष्णवं परम्‌ । 
वष्णवादुत्तमं शेवं शेवादक्षिणमृत्तमम्‌ ॥ 
दक्षिणादुत्तमं वामं वामात्‌ सिदधान्तमृत्तमम्‌ । 
सिदधान्तादुत्तमं कौलं कौलात्‌ परतरं न हि ॥\ 
शास्त्रों मे सवंत्तिम वेदहँं । वेदों से श्रेष्ठं वैष्णव मतदहै, वैष्णव से श्रेष्ठ 
शेव मत, शेव सेश्रेष्ठ दक्षिणमागं, दक्षिणमामं से श्रेष्ठ वाममागे, वाममागं से 
श्रेष्ठ सिद्धान्त मत ओौर सिद्धान्त सेमी श्रेष्ठ कूलमार्गं है। इस कौलमत से श्रेष्ठ कू 
नहीं है । यह गृह्यसे गृह्यतर, सारसे सार तथापरसेभीपरदहै। साक्षात्‌ हिव- 
पद से कणेपरम्परया प्राप्त कूलमागं है । वेद ओर सम्पूणं आगम समुद्र को ज्ञान-दण्ड 
से मथकर ईदवर ने साररूप कूलधमं का प्रादुर्मावि किया । ईइवर को सम्पूणं धरम, 
यज्ञ, तीथं, त्रत आदि की अपेक्षा कुलघमं-परायण कौल अधिक प्रिय है। जिस 
प्रकार समस्त ऋजु-वक्र-गामिनी नदियां समुद्रम विलीन होती है उसी प्रकार 
समस्त समयमागं कूलमागे में प्रविष्ट होते हैँ।* जिस प्रकार सम्पूणं नदियों में 
गङ्गाश्ेष्ठ है, उसी प्रकारसमी समय-सम्प्रदाय मे कूलधमं श्रेष्ठं है। मेरु ओर 
सषेप, सूयं तथा खद्योत में जौोभेदहै वही कूल ओर अन्य समय सम्प्रदायमें है। 
जो कुलघमं को नहीं जानता, वह संसारपाशसे बद्ध माना जातादहै। जो दूसरे 
किसी धमं को कूलघमंसेध्वष्ठ कहतादहै वह॒ ब्रह्महत्यासे भी अधिक पापका 
भागी होता है । अन्य धर्मो कौ अपेक्षा कूलघमं का आलम्बन करके मनुष्य दीघर 
ही मोक्षरत्न कौ प्राप्ति करता है । कूलमागं योग ओौर भोग रूप दोनों है । कुलघमं- 


१. २/७-ठ८ तथा रउद्रयामल उ० त०, १७१३५, १४८, १४९, १५५ । 
२. कूलाणंव तन्त्र, २/९-१२ । 


कौलमत २५९ 


परायण के लिये भोग, योगरूप, पाप, पूण्यरूप तथा संसार, मोक्षूप है । 
इसलिए सवधर्मं का परित्याग करके आत्मसिद्धि के लिये कूलमागं को जानना 
चाहिये । पूवंजन्म में किये गये अभ्यास से उपदेशादिके विना ही कूलज्ञान हो 
जाता है ।* देवता तथा गुरु की मक्तिसे कलज्ञान होता है । 
(ड) कुलाचार विधि :- 

तन्त्रशास्त्र मे जीवों को तीन श्रेणियां बताई गई रहै पशुभाव, वीरमाव 
तथा दिव्यभाव । इन तीनों भावों (जीवों) के आचरण, स्वमाव, कमं, ब्रत, 
नित्यक्रिया, पूजा आदिमं भेदहै। मावत्रय के विहित कत्तव्य कलाचार-विधि 
काक्षव्रहै। जीवोंके द्वारा पञ्चमकार की पूजा ओर उसके शास्त्रीय अथंका 
आचरण तन्त्रशास्त्र का दूसरा महतत्वपूणं अङ्ग है । पञ्चमकार के शास्त्रीय स्वरूप 
पर आगे के पटल मे सविस्तार चर्चा की गई है । पञ्चमकार की पूजा को सीमित 
अथं में आवद्ध नहीं किया गयादहै। इस अथं बोघ तथा तदनुसार आचरणसे 
तन्त्र शास्त्र के तथाकथित श्रान्तियों की समाप्तिहो जातीदहै। जीवों की विभिन्न 
कोटियो तथा उनके नित्य कमं के विषयमे तृतीय पष्पमे प्रकाश डालाजा चूका 
है । कलाचार के अन्तगंत गुरु ओर शिष्य के स्वरूप तथा उनके सम्बन्ध ओर 
कतंव्यों के विषय में विस्तृत विवेचन दम पुष्पम किया जायगा । क्लाचार के 
स।[घक कौ दीक्षा-विधि के विषय मे सप्तम पष्पमें प्रकार डाला जायगा । कूलाचार 
के मुख्य विषयके रूपमे चक्रोंकी रचना, पूजा तथा फल पर विस्तरत विवेचन 
अष्टम पुष्प के चक्र-रहस्य के प्रकरण में किया जायगा । यहाँ पर केवल कूलाचार 
के महत्त्व पर ही चर्चाकौीजा रहीदहै। 
(च) कोल सन्ध्या -- 

योगी मज्जन, मात्र-माजंन तथा मन्त्र आदि से उत्तम स्नान को सम्पन्न 
करके मूलाधारादि षट्चक्रं के तीर्थराज (इडा, पिद्खला ओर सुषुम्नारूपा गङ्ख, 
यमुना ओर सरस्वती के सङद्कम), स्वगं-तीथं, देवतातीथं, (पञ्चक्‌ण्ड सरोवर), 
सवंतीथं (सूयंमण्डलमध्यगत), अष्टतीथं तथा विन्दुतीथं में सूक्ष्मस्नान (मानस- 
ध्यान) करे । इस प्रकार उक्त महातीर्थो मे स्नान करने वाला योगविद्या तथा 
कुलरूपा सन्ध्याका आचरण करे। जिस समय शिव ओर शक्ति का समायोग 
किया जातादहै, कूल साधको कौ वह सन्ध्या समाधि के लिए विहित मानौ जाती 
है । शिव ओर शक्ति के समायोग का विधान यह्‌दहै कि साधक हृदय मे रिवहूप 
सरं का ध्यान करे तथा भाल (श्रमध्य) में शवितरूप चन्द्र का ध्यान करे अथवा 


। > १ 


मस्तक में इन्दुरूप शिव तथा हदय में सूर्य॑रूप शक्ति का ध्यान करते हए दोनो का 


१. कुलाणं वतन्त्र, २/१५-२७। 
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सद्धम करे। यह संयोग विद्यारूपा सन्ध्या समाचिका मागं प्रशस्त करती है, यह्‌ 
जगतुरूपा है, ज्ञानरूपा है, नित्या है तथा वायवी है। यहाँ पर सन्ध्या को 
वायवी कहने का तात्पयं यह है कि प्राणायाम के द्वारा सन्ध्या को सम्पन्न करना. 
चाहिए । पूरक ओर रेचक क्रियाओं के द्वारा शिवशक्ति का ध्यानः करना चाहिए 
तथा कूम्मककेद्वारा भ्रूमध्यमे तथा हृदय में शक्ति ओर चन्द्र तथा सूर्यं ओर 
राविति का सङ्खम करना चाहिए । कभी-कभी यह्‌ सङ्कम पूरकके माध्यमसेही 


प्राण ओौर अपान वायु के (ञ्रमध्य तथा हूदयमे) मिलन के द्वारा सम्पन्न किया 
जाताटै। ॑ 


` (छ) कौल तपंण :-- 


सवेप्रथम योगी को चाहिएकि वह्‌ मूलाधारचक्र को जागृत करे ओर 
चन्द्र, सूयं तथा अग्निरूपिणी कुण्डलिनी को जागृत करके आज्ञाचक्रस्थविन्दु तक 
उसे निविष्ट करे। आज्ञाचक्र के जागरण के बाद वहाँसे निःसृत अमृत विन्दुसे 
शरीर ओर देवता का तपेण करे । इसके साथ ही कूलेरवरी तथा आदि विद्यास्व- 
रूपा नित्या, अमृतमयी कौलिनी, महाशक्ति का कृण्डलिनी से निःसृत अमृतधारा 
के दवारा तपण करना चाहिये। इस तपण को सम्पन्न करके साधकया योगीहो 
जाता है । ललाटस्थ चन्द्रसुघाके हारा मूलाधारस्थ चान्द्रपात्र को सम्पूरित करके 
ज्ञानमागं के द्वारा खेचरौ (मुद्रा) अथवा कुण्डलिनी का तपंण (अभ्यास) करना 
चाहिए । ललाटस्थ चन्द्रमध्यमं सुघाधारारूप मद्य से कूलकन्याका तर्पण करने 
वाला योगिराट्‌ सिद्ध हो जाता है। आज्ञाचक्रस्थ विन्दुतीथं मे महाज्ञानीके द्वारा 
किया गया ध्यान नित्यध्यान कहलातारहै। इसके बाद साधक को अपनीया 
परकीया कन्या को मोजन कराना चाहिए । तत्पश्चात्‌ कूमारीस्तव तथा कूमारी- 
सहस्रनाम का पाठ करके देवी को प्रसन्न करना चाहिए । जौ केवल जप, कम॑, 
पृणंयज्ञ आदि को सम्पन्न करतादहै किन्तु प्राणायाम के अभ्धाससे दूर रहता है 
तथा प्राणवायुको शरीरम स्थिर तथा अन्तःस्थ नहीं करता, उसे सिद्धि कंसे 
प्राप्त हो सकती है । इसलिए प्रसन्नमन होकर अन्तर्यागके द्वारा महादेवी 
कुण्डलिनी को प्रसन्न करने से साधक सिद्धि का मागी होता है । 


(ज) मानस-पुजा :-- 


साघना केक्षेत्रमें बहिर्याग कौ अपेक्षा अन्तर्याग का विशेष महत्त्व है। 
अन्तर्याग की साघना अधिक पृष्ट तथा क्षिप्रफलप्रदायिनी समभी जाती दहै) 





१. रुद्रयामल उ०.त०, २६/६१-६५ । 
२. व्रही, २६/।९६६-१०८ । 
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अन्तयागि का महत्वपूणं अवयव ध्याने है । यह. घ्यानं मी इंसःसम्प्रदाय मे महाशक्ति 
कूण्डलिनी कौ जागरण-पद्धति से सम्बद्ध है । मूलाधारचक्र से लेकर आज्ञा ओौर 
सहस्रार तंक षट्चक्रं का भेदन करते हये महाशक्ति का परम. शिव से साक्षात्कार 
कराया जाता है । कण्डलिनी-जागरण की विस्तृत साघनापद्धति पर पञ्चम पुष्पमें 
प्रकाश डाला गयादहै । यहां पर मात्र मानस-ध्यान की चर्चाकीनजा रहीहै जिसे 
“मानस पजा" कहा गया है । 

मानस पूजा या अन्तर्योगि के लिये स्थूल-पूजाथं पुष्पों की मांति सूक्ष्म पुष्पों 

को आवश्यकता पड़ती है। शास्त्र में महाशक्ति कृण्डलिनी की मानस पूजा 
(व्यान) के लिये पन्द्रह पुष्पों कौ आवश्यकता का विघान किया गयाहै। उत 
पुष्पो के नाम दैँ--अमाय (माया रहित), अनहङ्कार, अराग, अमद, अमो, ; 
जदम्भ, अनिन्दा, अक्षोभ, अमात्सयं, अलोभ, हिसा, इन्द्रियनिग्रह, दया, क्षमा 
जौर ज्ञान । इन पुष्पों मे हिसा को परम (सवेश्रेष्ठ) पुष्प कहा गया हे ।' 





(ष) मानस होम : 
सक्षम साधन जगत्‌ में स्थूल पूजा-सामग्री कौ आवश्यकता नहीं होती । 
मानस पूजा को सम्पन्न करने के बाद मानस होम काभी विधान शास्तरोंमेंहं। 
होम के विना व्यवहारमें मी पूजा की पृणता नहीं हो पातौ । उसी प्रकार मानस 
होम के अन्तगंत सृक्ष्म सामग्री के उपयोग का विघानदहै। इस होममें सुख्य रूप 
से चार सामग्री की गणना की गई है--आत्मत्रय (पशुमाव, वीरमाव तथा दिव्य 
माव) मौर चित्कुण्ड। भावत्रयका चित्कुण्डमें पूणं समर्पण अर्थात्‌ चंतन्यमें 
जीवों की समी कोयियों का तादात्म्य ही मानस होम की प्रक्रिया है । चित्कुण्ड को 
मेखला आनन्दरूप है । नाभि में स्थित ज्ञान ही वह्भि है। अद्धंमात्रुका कौ आवृत्ति 
वाले मुख (योनि) से भूषित उस चित्वुण्ड में “सोऽहं भाव से होम करना 
चाहिये । तात्पयं यह है कि चेतन्य मे “सोऽह” कौ मावना रखना ही मानस होम 
है । इस मानस होममें चार मन्तो कौ सहायता (जप) का विधानरहै। यहाँ पर 
हविष के रूप में मन को स्वीकार किया गया है । अर्थात्‌ मन का पूणं समपेण चित्‌ 
मे करना चाहिये । चार मन्त्र इस प्रकार है-- 
१. भानन्दमेखलायुक्तं नाभिस्थन्ञानवद्धिष्‌ । 
अद्धं मात्राकृति यो नि-भूषितं जृहुयात्‌ सुधीः ॥ (जुहोमि -स्वाहा) |` 
२. नाभिच तन्यरूपाग्नौ हविषा मनसा सुचा । 


१. रुद्रयामल उ० त०, २६/१०६-११७। 10.49 
२. वही, २६/१२० । | 
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ह्लानप्रवीपिते नित्यमक्षवृत्तिज्‌ होम्यहम्‌ \\- स्वाहा 1° 
३. धर्माधमंप्रदोप्ते च आत्माग्नौ मनसा लुचा । 

सुषुम्णा वत्मंना नित्यमक्षवृत्तिजु होम्यहम्‌ 1\- स्वाहा \ 
४. अन्तनिरन्तरनिरिन्धनमेधमाने 

मायान्धकारपरिपन्थिनि संविदग्नौ । 

करिमह्चिदद्‌भूतमरीचिविकासभूमौ 

विहवं जुहोमि वसुधादिशिवावसानम्‌ ॥\२ 


उक्त चतुथं मन्त्र के द्वारा पूणं हवन सम्पन्न करना चाहिये । चतुथं मन्त्र 
पृणेविद्या का फल देने वाला है। अन्तर्याग की यही पद्धतिदहै। इस पद्धतिसे 
मानसहोम को सम्पन्न करने वाला साघक ब्रह्ममय हो जाताहै। वह्‌ पुण्यपाप से 
सवथा रहित होकर जीवनमूक्त को स्थिति को प्राप्त करतादहै। योगियों का यह्‌ 
अन्तर्याग परम सिद्धिको प्रदान करने वाला होता है 1" 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 








| 


१. रुद्रयामल, उ० त०, २६/१२२ । 
२, वही, २६/१२४। 

३. वही, २६/१२७ । 

४. वही, २६/११८-१२८ । 


द्वितीय पटल 


महाचौनाचार 


चीन देश से प्राप्त योगाचार साघक को साधना कौ उच्च भरमि में प्रविष्टः 
कराताहै। यहाँ पर इस सम्बन्ध मे महषि वशिष्ठ कौ तपस्या के प्रसङ्ख का संकेत 
मी कियागयादहै। ऋषि वशिष्ठ ने निजेन स्थान में एक सहस्र वषं तक घोर तपं 
किया किन्तु उन्हें "“विज्ञान"” की प्राप्ति नहीं हुई । असन्तुष्ट होकर वरिष्ठ नेतात 
के पास जाकर अपनी योग साघना-पद्धति को बताया तथा अन्य मन्त्रके लिये पिता 
से निवेदन किया। वशिष्ठ इतने कद्ध होउठेथे कि पिताकोहीशापदेने के लिये 
उद्यतहो गये। पिताने कहा “तुम पुनः योगमागं भावके द्वारा उस शक्तिका 


ध्यान करो, वह राक्ति निरदिचत ही तुम्हारे सामने प्रकट होगौी। वह्‌ परमाशक्ति. 


है, सवंसंकट विनारिनी, कोटि-सूयंप्रमावाली, कोटि चन्द्र के समान शीतल, कोटि- 


विदयुल्लतारूपा, कालकाभिनी तथा जगत्‌ का पालन करने वाली है। सम्पूणं 


चराचर सृष्टि उसी का कमंरहै। एकान्तम एकाम्रचित वाला होकरदेवीका 
घ्यान करो। उसका दशंन अवश्य होगा" इसके बाद गृरुके वचन सुनकर 
वेदान्तविद्‌ वरिष्ठ तप करने के लिये चल पड़े। एक सहस्र वषं तक ऋषि ने जाप 
किया किन्त्‌ देवी प्रसन्न न हृई। इस पर मुनि अत्यन्त ऋद्ध हौ गये तथा महाविद्या 
कोटही शाप देने के लिए उद्यत हो उठे । तब देवी कुलेश्वरी महाविद्या स्वयं मुनि- 
समञ्जन उपस्थित होकर वोलीं--“हे विप्र ! तुम आकारण ही मयंकर शापदेने 
लगे । तुम मेरी सेवा को नहीं जानते हो । किस प्रकार योगाभ्यास केद्वारामेरे 
चरण-कमल का दन होता है- तुम्हे नहींज्ञातदहे। मानुषी आचारमेतोमेरा 
दुःखपूणं ध्यान ही पा सक्ते हो । वेदों के लिये भी अगोचर इस पुण्य योगसावन 
को केवल निर्मल आचार वाला, कुलार्थी तथा सिद्धमन्त्र ही जान सकता ह । तुम 


बौद्ध देश महाचीन में जाकर मेरे चरण-~कमल के महाभाव को जानो । मेरे कुला. 


चार को जानने वाला होकर त॒म महासिद्ध हो जाओगे--यह कहकर देवी शीघ्र 
निराकारषखूपा हो गई । 
-इसके.बादमुनि वशिष्ठ ने महाचीन देश को ओर प्रयाण किया। चूंकि 


ऋषि को वहाँ. अद्‌भुत ज्ञान उत्पन्न हुआ इसलिये उस . योगाचार को “महाचीना- 


चार" कहा गया । ग्रन्थ में यह्‌ संकेत किया गयादहै कि उस समय बुद्ध चीनदेश में 


थे । वशिष्ठ बुद्धके षास जाकर बोले --“ुद्धल्पधर,! .अन्यय ! महादेव । भैः 








र६४ सद्रयामल उत्तरतन्त्र 


व्याकुल चित्त वाला अतिदीन हं तथा महादेवी की साघनाके लिये आया हं । 
वेदमागं पर होते हुये भी सिद्धिमागं कोम नहीं जानताहूं। आप वेद गामिनी 
दुबुद्धि का यथाशीघ्र विनाश करं। हे प्रभु! आप हमे वेदवहिष्कत कमंका 
उपदेश करं । पञ्चमकार के स्वरूप का आप हमें बोघ कराये कि किस प्रकार मद्य, 
मांस का सेवन सभी दिगम्बर सिद्ध करतेदैँ। सुन्दर रमणियोंके साथ कैसेवे 
रमण करते हँ । वेद कायं के विना कंसे सिद्धिकी प्राप्ति होती है--इन सव का 
ओप हमें ज्ञान करायें ।१ 


मुनि वशिष्ठके द्वारा निवेदन किये जाने पर परम सिद्ध भगवान्‌ बुद्ध ने 
कहा-हे वशिष्ठ ! मँ तुम्हें अनुत्तम कुलमागं का बोघ कराता हूं जिससे साघक 
सद्यः रद्रस्वरूप हो जाता है। सवंप्रथम साधक को विवेकी तथा पवित्र होना : 
चाहिये । पशु प्रमाता की संगत्ति से रदित होकर निर्जन स्थान में काम, क्रोधादि 
पड्विकारो से रहित होकर दम (जितेन्दरियत्व) योगाभ्यासे रत रहना चाहिए ।- 
आगायाम का निरन्तर अभ्यास करना चाहिएु। स्वेदयुक्त प्राणायाम अधम, 
कम्पयुक्त मघ्यम तथा भूमित्याग उत्तम कहा जाता है । शिव, कृभ्ण तथा ब्रह्मपद 
म.भवित रखनी चाहिये तथा मनसा वाचा कर्म॑णा यह्‌ भावना करनी चाहिये 
किं ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव वायवीगति वाले दैव है । इसके वाद चिद्रूपा महा- 
शक्ति मे चित्त का समाधान करके पुण्यमागं महावीरमाव का आश्रय ग्रहण केर 
कूल कात्याथनी परशक्ति का ध्यान करना चाहिये । बह शवित श्रं.दात्री, प्रचण्ड. 
उद्वेग को नष्ट करने वाली, चिद्रूपा, ज्ञाननिलया, चैतन्यानन्द शरीर वाली, कोटि. 
विचुत्प्रमारूपा, सवंतत्वस्वरूपा, अष्टादशभुजाओं वाली, रौद्री तथा शिवसंगिनी 
है। कूलमागं में आश्रित साधक को इस प्रकारकी देवी का आश्रय ग्रहण करके 
मन्त काजाप करना चाहिये। कलमागं से श्रेष्ठ अन्य कोई मार्ग नहीं है । इस 
मंकी पासे ही ब्रह्मा महान्‌ ष्टा हूये, विष्णु पालनकायं में समथं हुये तथा 
शिव संहार शक्ति से युक्त हुये । यह सम्पूणं जगत्‌ वीर साघक के अधीन है तथा 
चीर साधक भी कलमागं के आध्रितदहै। इसलिये कूलमागं का आश्रय | ग्रहण कर 
साधक सवसिद्धीरवर हा जाता दहै। एकमासकी साघनासे वशीकरण की सिद्धि, 
दों मास को साघनासे वाक्पति की सिद्धि, तीन मास कौ साधना से सुवल्लभत्व 
को सिद्धि, चार मास में दिकूपालस्वरूपत्व, पञ्चमं में कामस्वरूपत्व तथा खट. 
मं रुद्रस्वरूपत्व को सिद्धि होती है। यह कौलमागं है। इससे पर कृ नहीं है । 
एक मास की साधनां से दृढचित्त वाले योगियों को इष्ट॑कार्य फी सिद्धिः प्राप्त होती 


है । संन्यस्त जीवेन के अभ्याससे विप्र पू्णयोगी हो जातो है। जब शविति के बिना 
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महाचीनाचार { २६५ 
शिव अशक्त या शवत॒ल्यर होःजाता.हैःतो) अन्य . जडवुद्धिं बालो को क्या कथा ? 


पञ्चमकार का सेवन करते हुये महाशक्ति कौ आराघना करो, तभी महाविद्या के 
चरण-कमल का दशेन प्राप्तकर सकोगे । | 

॑ इसके बाद महषि विडवामित्र मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा तथा मेथुन आदि 
पञ्चमकार की सावना करके पूणं योगीदहो गये । एकमात्र कौलमागंरूप योग- 
साघन कां अभ्यासं करके मुनि वशिष्ठ सवंसिद्धीदवर हौ गये। इस साधन से 
जीवात्मा तथा परमात्माका योग होता है तथा योनि के संयोग मात्र से योगी 
सर्वसिद्धीदवर हौ जाता है ।' । 


१. रुद्रयामल उ० त०, १७/१३५-१६३। । ह 23० । 
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तृतीय पटल 
पञ्चमकार को पजा तथा महत्ता 


मद्यं मांसं तथा मत्स्यं मद्रा मथुनमेव च! 
पुनः पुनः साधयित्वा पूणयोगी बभूव सः 
योग साधना के पूणेत्व-लाभे के लिये पञ्चमकारों कौ साधना अपरिहायं 
कही गई है। सम्प्रति तान्त्रिक जगत्‌ में मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा तथा मुन का. 
सीमित अथं ग्रहण कियाजा रहाटहै। तन्त्र की सात्विक साघनायें भी हैँ । वाम- 
मागं में पञ्चमकार का अमिघेयाथं ग्रहण करके साधना में प्रविष्ट हुआ जाता रहै, 
किन्तु दक्षिणीमार्गी साघना मे उक्त पञ्चमकारों का अथं भिन्नही लिया जाताहै। 
वे पञ्चमकार तथा इनसे प्राप्त होनेवाले आनन्द प्रतीक-रूपमे ग्रहण किये जाने 
चाहिय । 
१. मद्य 
ब्रह्मरन्ध्र से प्रवहमान अमृत-ख्रोत को मद्य कहते हैँ । इस अमृत का पान 
जव योगौ षेचरी मुद्राके द्वारा करतादैतो उसे ही "मद्यपान" कहते है-- 
सोमधारः क्षरेव्‌ यस्तु ब्रह्म रन्ध्राद्‌ वरानने । 
पिबट्यानस्दमयीं तां यस एव मद्यसाघकः ॥\२ 


जिह्वामूल या तालुमूल मं जिह्वाग्र भाग को समपृक्त कर ब्रह्मरन्ध्र से फरते 
हए आज्ञाचक्र के चन्द्रमण्डलसे होकर प्रवहमाण अँमृतधारा को पान करने वाला 


“मद्य साधक” कहा जाता है । साघक इस अमृतघारा का पान करके परम आनः 


को प्राप्ति करतादै। इस क्रिया में भरत शुद्धि-की आवश्यकता होतीहै। इस 


साघनासे मूलाधारस्थ कुण्डलिनी शक्ति को सहखरारस्थ शिवस मिलन कराया 
जाता है । 


कूलाणेव तन्त्र मं मद्य के ग्यारह नाम गिनाये गये है--पानस, द्राक्ष, माघूक, 
खार्जूर, ताल, एेक्षव, मधूुत्थ, शीधु, माध्वीक, मेरेय, नारिकेलज । श्रवींको 
“सुरा कहां गया हु ।3 यह मी तीन प्रकार कीस्वीकार की गई ह- पैष्टी, 
गौडी, माध्वी । पेष्टी सवंसिद्धिदात्री है, गौडी भोगप्रदायिनी तथा माध्वी मुक्ति 
प्रदायिनी है। रेक्षवी विद्याप्रदा, द्वाक्षी राज्यप्रदा, तालजा स्तम्मन करने वाली, 


१, रुद्रयामल उ० त०, १७१६० । 

२. आगमसार (तन्त्राज-दियर फिलोसफौ एण्ड अकल्ट सीक्रेट्स, पृ १३२ पर 
उद्धत) । 

३. कूलाणेवतन्त्र, ५/२६९-३०, ३१ । 8 वि 





पञ्चमकार की पूजा तथा महत्ता २६७ 


खाजूंरी शत्रू-विनाशिनी, नारिकैलजा श्री प्रदात्री, पानसी, शुमप्रदा, मध्रुकजा, 
ज्ञानकरी, माघ्वीकी, रोगनाशिनी, मेरेया, पापह्‌।रिणी, क्षीर (वृक्ष से उत्पन्न) तथा 
पष्प के मधु यथां तेण्डुल आदि से उत्सन्न आसव आनन्ददाता है । जिसके पन 
करनेसे कोई विंकांरःन आये, जो मनोहर हो वही उत्तम मद्य है। अपनी इच्छा 
से पात्र को आपूरित करना चाहिये। सुराके दोन मात्रसे सवेपापों से मुक्ति 
मिल जाती है । उसके गन्धमात्रसे जो यज्ञ का फल मिलता है, उसके स्पशंसे 
कोटितीर्थं का फल मिलताहै तथा मद्य का पान करने से साक्षात्‌ मुक्ति की 
प्राप्ति होती है। सुरामोद में इच्छाशक्ति, सुरारस में ज्ञान शक्ति सुरा-आस्वाद मे 
क्रियाशवित तथा मद्य के उल्लास में परा स्थिति कौ प्राप्ति होती है।* विशुद्धचक्त 
से होकर प्रवहमाण सुवाधारा का पान साधक करताहै। यही यथाथ मद्यपनि है । 
इससे भिन्न लौकिक मद्यपान को योगियों काघातक कहा गयादहै। सुघाधार 
का पान मिथ्या तथा ्रान्तिसे रहित महापान है।2 


२. मांस | 
मांस मौन व्रत क। प्रतीक है-- 


मश्शब्दात्‌ रसना ज्ञेया तदं गसं रसना प्रिये । 
सदाय भक्षयेत्‌ देवि स एव मांससाधकः 11: 


'म' का अमिप्राय जिह्वासे है। शब्दों परया वाणी पर नियन्त्रण रखने 
वाला मांस-साघक कहलाता है। जागतिक प्रपञ्च से वाकूनिवत्ति करने वाला 
मांस-साघक होता है। ताल्‌मूल में जिह्वाग्र भागको लगाकर खेचरी मुद्राका 
अभ्यास मांस-साघना का अङ्ख है ।" 

मांस थलचर, जलचर तथां नमचर भेद से तीन प्रकारका होता है । तपेणः 
के लिये यथासम्भव एक से भी कायं चल सकताहै1 मांसके दशेन-मात्रसे 
सर्वपाप से मुक्ति हो जाती है। पित्र तथा दैवत यज्ञो मे हिसा वैध है, अन्यत्र अवेव 
मानी जाती है । अपने लिये प्राणी हिसा कमी भी उचित नहीं मानी जा सकती । 
विना किसी कारणकेतृणका भी छेदन नहीं करना चाहिये। देवता, द्विज तथा 
ईरवर के निमित्त किया गया पाप पुण्य माना जाता है, किन्तु ईइवर का अपमान 


१. कुलाणं वतन्व, ५/३२-४० । 

२. रुद्रयामल उ० त०, २६/१३६-१३८। 

३. आगमसार तन्त्राज ‡ दियर फिलास्फी एण्ड अकल्ट सीक्रेटसः पण १३२ पर 
उद्धत । ¦ 

४. तन्त्राजः दियर फिलीस्फी एण्ड अकल्ट सेक्रेटूस, प° १३३ । 
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करके पुण्य करना फाप माना जाता दै । .मांस-अभाव-मे आद्र लशुन ( लहसुन) अथवा. 
नागर (शटि) से पूजा की जानी चाहिये १ इस प्रकार मद्य को साक्षात्‌ श्रित. 


मांस को शिव कहा गया है जौर उनका भोग करने वाला मेरव कहाजाताहै।. 


मदय ओर मांस-ग्रहण शिव ओर शक्ति काेक्य है ।> न 


पुण्यापुण्य परशु का बघ करके महावीर साघकज्ञान की प्राप्ति करताहै।. 


पर शिव में चित्त का नियोजन करने वाला मांसाशी साघक कट्लाता है ।. अन्य 
प्राणघातक कहते हैँ ।3 | 
३. मत्स्य 

मत्स्य का अमिप्राय इवास के नियन्त्रण से है । इड़ा-रूप गंगा तथा पिङ्खला- 
रूप यमुना में श्वस ओर प्रश्वासरूप दो मत्स्यो का निवास माना जाता है । इसीः 
उवास प्रड्वास का नियन्त्रण करने वाला मत्स्यमक्षी कहा जाता है-- . . 


गङ्गायमनयोमंध्ये मत्स्यौ हौ चरतः सदा । 
तौ मरस्स्यो भक्षयेत्‌ यस्तु स भवेत्‌ मत्स्य-साधकः ।* । 
प्राणायाम केद्वारा वायुका नियन्त्रण करके साधक सांसारिक पदार्थो के 
प्रति इन्द्रियों की आसक्ति को समाप्त कर देता है । इससे साघक पूवं अननुभूत 
आनन्द का लाम करता है। करुलाणेव तन्तरमें कहा गयाहै कि इन्द्रियोंको 
नियन्तित करके आत्मा के साथ उनका संयोजन करने वाला ""मत्स्याशी कहलाता 
दहै । शेष मनुष्य प्राणिहिसक कहलाते है ।५ ~: 
शरीरस्थ जल्लस्थानमें निवास करने वाला मद्धलियों को शरीरस्थ वद्धि 
मे दग्ब करने वाला मत्स्य-साघक कहलाता है ।६ कहीं-कहीं आसक्ति के मूल को 
प्रक्षालित करने वाले तत्त्व को मत्स्य कहा गया है । मत्स्य-साधना से सम्पूणे कष्ट 
नष्टहौ जाते हैँ तथा मोक्षप्राप्ति का मागं प्रशस्त होता है ।० 
४. भुद्राः- . व ॥ 
वामिक भुजा के समय साघकको नाना प्रकार से अंगुलियों को.आबद्ध 


१. कुलाणेवतन्त, ५/४४-५३ । 

२. वही, ५/७९, तुलनीय रुद्रयामल उ० त ०, २६/१३१। 

३. रुद्रयामल उ० त०, २६/१३८-१४० । | ॐ 

४. आगमसार (तन््राज-दियर फिलोसफी एण्ड अकल्ट सीक्रेदस, : पृ०.१३३ पर 
उद्धृत) । व ए 5 

५. कुलाणेव तन्त्र, ५/११०॥. ` 

६. रुद्रयामल उ० त०, २६/१४१ । 

७. तन्त्राज-दियर फिलोसोफी : एण्ड अकल्ट: सीक्रेट्स, प०. १३४ । 
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किय( जाता है जिसे मुद्रा कहते हैँ । इसके अतिरिक्त आत्मज्ञान की पद्धति को मी 
मुद्रा कहते हैँ । सहस्रार महापद्म की कणिका मे पारद के समान आत्म-तत्त्व की 
अवस्थिति मानी जाती है, जो कोटिसूयं के समान आभा वाला तथा कोरि चन्द्र के 
समान शीतल है। सहस्रार में जिसे आत्म-तत्त्वं काज्ञान हो जातादहै उसे 
““मूद्रासाघक'' कहते हैँ । यह्‌ आत्म-तत्व अतीव कमनीय तथा कुण्डलिनी से युक्त 
है-- ++: “9. | 

सहस्रारे महापद्मे कणिका मुद्रिता चरेत्‌ । 

भात्मा तत्रेव देवेशि ! केवलं पारदोपमम्‌ ॥ 

सुयंकोरिप्रतीकाडां चन्द्रकोटिसुशीतलम्‌ । 

यस्य ज्ञानोदयस्तत्न मृद्रासाधक स उच्यते ।। 

अतीव कमनीयञ्च महाकुण्डलिनीयुतम्‌ ।° 
यह यौगिक ध्यान कौ एक अवस्था है जहाँ पूणं ज्ञान की अनुभूति होती 
है । योगडास्त्र के ग्रन्थो मे साघना-जगत्‌ में अनेक प्रकार कौ मुद्राओं का उपयोग 
विहित है, यथा--महामृद्रा, महावन्व, महावेध, मूलबन्घ, जालन्धरवन्ध, उदड्ीयान- 

बन्ध, नभोमृद्रा, खेचरी मुद्रा, विपरीतकरणी मुद्रा, वज्रोली मुद्रा, सहजोली मुद्रा, 

अमरोलीमुद्रा, योनिमुद्रा, शक्तिचालिनीमुद्रा, तडागीमुद्रा, मांडकीमुद्रा, शाम्भवी- 
मुद्रा, पंचधारणा मुद्रा (पाथिवीघारणा, आम्भसीधारणा, आग्नेथीधारणा, वायवी 
धारणा, आकाशीधारणा), अदिवनीमृद्रा, पाशिनीमुद्रा, काकीमुद्रा, मातंगिनीमुद्रा,. 
भूजं गिनीमुद्रा { 

इन मुद्राओं से ब्द्धावस्था, मृत्यु, रोग, अग्निमय, जलभय आदि की 
समाप्ति होती है। शठ तथा भक्तिहीन व्यक्तिको मुद्रा का उपदेश (अभ्यास); 
नहीं करना चाहिये । इस भोग मुक्तिप्रदात्री मुद्राका ज्ञान कुलीन, शान्तचित्त 
तथा गरमक्त को दही कराना चाहिये । मुद्राओं के अभ्यास से जठराग्नि की वृद्धि 
होती है तथा कास, इवास, प्लीह, कष्ठ तथा कफ रोग नष्ट हो जाते हैँ ।3 

ब्रह्मकिरण मे सब कुच आरोपित करके सुधीजन को तपंण करना चाहिये । 

आनन्दस्वरूप परमात्मा में चित्त एकाग्र करना हीमृद्राहै।*शेष पदार्थं केवल 
मोग के लिये हैँ । 


१. आगमसार--दियर फिलोसोफौ एण्ड अकल्ट सीक्रेट्स, प° १३३ पर उद्धत । 

२. वेरण्डसंहिता, ३/१-८७, शिव संहिता, ४/२६-१०६, हव्योग प्रदीपिका, 
२/ १५-१२० । 

३. षेरण्डसंहिता, ३/६०-६४। 

४. रुद्रयामल उ त०, २६/१४२ । 








| 
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%. मय॒न 
सामान्य रूप से स्त्री-पुरुष के संसगं को मेथुन कहते हँ । तन्त्रशास्त्रमें 
सृष्टि ओर संहार के विषय मे चिन्तन करना “मंथून"' कहलाता है । पराशक्ति 
ओर शिव के भिथुन के संयोग को भी मेथुन कहते हैँ । मात्रस्त्री के साथ सम्भोग 
करने वाले को “स्त्री निषेवक” कहते हैँ न कि मथन साघकः। 
शकवितिसम्भोगमात्रेण यदि मोक्षो भवेत्‌ वे। 
सर्वेऽपि जन्तवो लोके मुक्ताः स्युः स्तरीनिषेवणात्‌ ॥\° 
मैथुन परम तत्त्व है जो सुष्टि स्थिति तथा संहार का कारण है। सुदुलंम 
ब्रह्मज्ञान की सिद्धि मथनसेही होती है। 
मेनं परमतत्त्वं सृष्टि स्थित्यन्तकारणम्‌ । 
मेथ॒नाज्जायते सिद्धिः ब्रह्मज्ञानं सुदुलंभम्‌ ॥` 
मेथुन का गुह्य अर्थं समाधि है । जिस अवस्था मे धोगी ईष्वर की स्तति 
तथा सृष्टि ओर संहार के चिन्तन मे अपने को मी भूल जातारहै। ॥ 
सुरा शक्तिरूप, मांस शिवरूप तथा सुरा ओौरमांस का साधक (शिव- 
शक्ति का भक्त) स्वयं भैरव-स्वरूप माना जाता है ।* शिव ओर शवित. के ठेक्य 
कौ अनुमूति ही मोक्ष दै। शरीरमें ही ब्रह्मकिरणस्वरूप आनन्द स्थित है, वह 
आनन्द जगत्‌ कासार दहै। उस भानन्द को अभिव्यजञ्जित करने वाले द्रव्यो की 
पूजा योगियों के द्वारा कौ जाती है । पञ्चमकार कौ साघना षट्चक्रमेदन-साधना की 
पृष्ठमूमि ह । पञ्चमकार को साधना सिद्ध होने पर मूलाधारस्थ कुण्डलिनी को 
महापद्म (सहस्रार) तक गमनशील करना चाहिये । बार-वार इस अभ्यास के पुष्ट 
होने पर चिच्चनद्रस्वरूपा कृण्डलिनी का महोदय होता है । विशुद्ध चक्र से होकर 
प्रवहमाण सुवा-धारा का पान साधक करताहै। यही यथाथं मद्यपान है) इससे 
भिन्न मद्यपान को योगियों का घातक कहा गया ह । सुाधाराका पान रान्ति 
तथा मिथ्यासे रहित महापान हं। 
पञ्चमकार का माहात्म्य ;- पञ्चमकार की धज पुरश्चरण के गृढ़ प्रयोजन 


को सिद्ध करने वाली है। पच्चमकारयोग की साधना से साधक निद्रा तथा 
आलस्यसे रहित हो जाताहै। साधक काल कावारण करने वालन प्राणवायु को 


१. कुलाणंवतन्व, ५/११६, तुलनीय रुद्रयामल उ० त०, २६/१४४ । 
२. आगमसार, तन्त्रज : दियर फिलास्फी एण्ड अकल्ट सीक्रेटस, प° १३३ पर 
उद्धत । । ॥ 


३. रुद्रयामल उ० त०, २६/१३१, तुलनीय कुलाणेवतन्त्र, ५/७६ । 
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नियन्त्रित करने वाला होतादहै। प्राण को वशमे करने वाला साघक योग-समृद्धि 
तथा कालसिद्धि कौ प्राप्ति करता है।* पञ्चमकार की पूजा दैनिक चर्याका 
अद्ध टै। इससे निरिचत ही परम आनन्द की प्राप्ति होती है । पञ्चमकार की 
पूजा के विना कोई भी साधकनतो मन््रकाजाप कर सकताहै ओर सिद्धिकी 
प्राप्ति ही कर सकतादै। यदि इन पञ्चमकारोंका सीमित अ्थमेंही आचरण 
किया जायगा, तव तो साधारण मनुष्य, नो मद्य, मांस आदि का सेवन करते हैँ 
वे भी जीवनमुक्त हो जायेगे-- 


मद्यपानेन मनुजो यदि सिद्धि लभेत्‌ वं। 
मद्यपानरताः सवं सिद्धि गच्छन्तु पामराः ॥ 
मांसभक्ष णमात्रेण यदि पुण्या गतिभवेत्‌ । 
लोके मांसाशिनः सवं पुण्यभाजो भवन्ति हि ॥२ 
तव तो एसा कोई व्यक्ति वचेगा ही नहीं जो बन्धन से युक्त हो । द्विज 
को किसी मी प्रकार की मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिये शास्तों में तो यहाँ 
तक विघानदहैकि यदि कोई मदिराकोसूघनलेतोउसे प्राणायाम के द्वारा शुद्धी- 
करण कर लेना चाहिये । तन्वो मे मदिरा का पान केवल परमात्मा-चिन्तन के 
लिये हैँ । कहीं-कहीं यह मी विधान है कि गृहस्थो को गाहंस्थ्य जीवन में व्यस्त 
होते हुये मद्य के स्थान पर ““मधुत्रय” का पान करना चाहिये । दुग्घ, शकरा तथा 
मधु को “मधुत्रय'' कहा गया है । साधक ईरवर को मद्य के स्थान पर “मधुत्रय' 
को समपित करे। सम्प्रति रमणी को.शक्तिका आमासवेचिच्य नहीं मानाजा 
रहाहै। मधून के स्थान पर साघक को चाहिये कि देवीके चरण-कमल का 
ध्यान तथा इष्टमन्त्र का जाप करे ।3 देवता में अपने को विलीन कर देनाही 
मेथुनरहै। सव कुछ भूलकर साधक ईश्वरमय हो जाता है, परम आनन्दरूप हो 
जाता है । वह देशकालातीत की अवस्था है । 


१. रुद्रयामल उ० त०, २६/१४५- १४६ । 
२. कुलाणेवतन्त्र, २/१ १७-११८ । 
३. महानिर्वाणतन्त्र, ८/१७०-१७३ । 
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 कुमारी-चर्या ` 


(क) कुमारी का लक्षण तथा पुजा का महत्त्व : 

पशुभाव मे स्थित साधकं को गरु-पूजा, वन्दना, महादेवी पूजा, स्तोत्र पाठ, 
-सुषुम्णा-साघन का अभ्यास करना चाहिए । वीरमावके प्रमाताको कुलाचार 
विधियों को सम्पन्न करना, भैरवी पूजा, योगमागं के अन्तगंत ९ चक्रों का भेदन 
करते हृए॒कुण्डलिनी-जागरण का अभ्यास करना चाहिए । सर्वश्रेष्ठ प्रमाता या 
साघक दिव्य मावःका ग्रहण करके कौलमत में सवप्रमुख वामाचार का अवलम्बनं 
करके वामामें राक्तिपूजा ओर कूमारी-पजा, जप, होम ओर स्तोत्र का पाठ करे) 





दिव्यमावः का साघक सर्व॑देव-पूजित, तेजपुञ्ज से युक्त, सवंजगन्मयी, 
सवंस्त्री मयी विद्या की. मूत्ति के रूप में स्नेहशून्य होकर या अपने को तन्मय करके 
वहीं पर समी मावो की उपस्थिति की अनुभूति करके पूजा करे । इसके पद्चात्‌ 
किसी भी जाति, कुल में उत्पन्न या किसी मी देश में उत्पन्न सद्गुणो से युक्त दो 
-वष से लेकर आठ वषं कौ कन्या की, जो सुन्दर एवं मोहिनी हो, पजा तथां जप 
करे । तमी उसे तन्त्र ओौर मन्त्र काफल मिल सकताहै। एक,दोया तीन.वीज- 
मन्वा से कमारी की पूजा करके तथा भोजनादि कराने से फल प्राप्ति होती है। 
उनको पष्प-फल, अनुलेप, नवेद्य, माला से तथा उनके लिए उपयुक्त कथा, आलाप 


गडा, कुतूहल द्वारा प्रसन्न करना चाहिए । उनमें बालभाव की मावना करने 
वाला ““सिद्धीडवर'“ की सज्ञासे युक्त हो जाता है। 


कन्या सव प्रकार कौ समृद्धि है, सव प्रकार का्रेष्ठ तपहै। कुमारी-पृजन 
के विना यदि होम, मन्वाचन, नित्यक्रिया, कौलक्रियायें की जाती हैँ तो उनसे 
आधा फल ही प्राप्त होतादहै। कुमारी पूजासे वीर साधक कोटिगुणित फल प्राप्त 
करता है। जो कुलाचार-विशेषज्ञ कुसुमों से प्रपूरित अञ्जलि वाली कन्याको 
पुष्प देता है, वह्‌ कोटि सुमेरु से युक्त हो जाता है। साधक इस ज्ञान से उत्पन्न 
महापुण्य को शीघ्रही प्राप्त करता है जिसने कुमारी को भोजन करा दिया है। 


कुमारी को साक्षात्‌ योगिनी ओर श्रेष्ठ देवता कहा गया है। जो साधकः 
अष्टसिद्धि ओर नवनिधि-विरिष्टा कुमारी की पूजा करते हैँ, उन पर समस्त 
असुर, अष्टनाग, दुष्टग्रह, भूत, वेताल, गन्घवं, डाकिनी, यक्ष, राक्षस, मूदेवता, 
भृवःदेवता, स्वःदेवता, पृथिवी आदि सम्पूणं ब्रह्माण्ड, चराचर प्राणी, ब्रह्मा, विष्णु, 
सुद्र, ईदवर तथा सदाशिव आदि समी देवता प्रसन्न रहते टै । 





१. रुद्रयामल उश्त०, ६/८०-१०२ । 


कुमारी-चर्या २७३ 


कुमारी की जातिगत स्वतन्त्रता :-- 


रोग-व्याधि से रहित किसीभी कुमारी की पुजा करना श्रेयस्कर है। 
कुमारी पजा कास्थानयातो महापोठहोया कोई देवालय हो। वह कन्या 
जिसकी पृजा की जाती है, देवकुल से उत्पन्न होनी चाहिए । इसके अतिरिक्त 
राक्षसी कन्या हो या नरोत्तमादहो, नटी की कन्यादहोया हीन जाति कौ कन्या हो, 
कापालिक कीकन्या होया रजक अथवा नापित कौ, गोपाल (अहीर) कीया 
ब्राह्मण की कन्या हो, शूद्र, वेद्य, वणिक्‌ या चाण्डालको कन्या हो, जो कोई आश्चम 
मे निवास कर रहीहो, उन समी सुन्दरी, परमानन्ददायिनी, विजयदायिनी, कला 
तथा राच्रिस्वरूपा, रक्त अङ्क से अरुणिमा वालीश्री ओौर गौरी स्वरूपा कन्या कीं 
पूजा करनी चाहिए । मित्र वगं कौभी कन्या ले आकर आत्माराधनाशील व्यक्ति 
को प्रयत्नपूवंक आनन्द के साथ उसकी पूजा करनी चाहिए । कुमारी सवलोक द्वारा 
पूज्या है । दो वषं सेलेकर ८ वर्षीय किसी मी देश, स्थान, जाति कूल मे उत्पन्न 
कन्या पूजनीय होती है । 


कुमारी के प्रकार :-- 


दो वर्षसे लेकर वषं तक की कन्यातो पृज्यहै ही। अठवषसे 
लेकर १६ वषं तक की कन्याभी पूजाके योग्य होती ह । वस्तुतः एक वषेकौ 
आयु से ही उतनी पवित्र मानी गयी है जितनी पवित्र तथा उत्तम सन्घ्याको 
"सन्ध्या" नाम से अभिहित किया गयादहै। दो वषं कौ कन्या सरस्वती, तीन वषं 
की त्रिधामूत्ति स्वरूपा (ब्रह्मा, विष्णु, शिव स्वरूपा), चार वषं कौ कन्या कालिका 
कही जाती है । पञ्चवर्षीया कन्या सूयंजा, छः वषं वाली रोहिणी, सात वषं की 
मालिनी, आढ वर्षं की कुल्जिका कहलाती टै । नौ वपं कौ कालतुल्या, दश वषं 
वाली अपराजिता, ग्यारह वर्षीया श्द्राणी, बारह वर्षीया को भैरवी का स्वरूप माना 
गया है । तेरह वषं की महालक्ष्मी, १४ वर्षीया पीठनायिका-संज्ञा प्राप्त करती है। 
पन्द्रह वषं की कन्या कोक्षेमनज्ञा ओर सोलह वषे की कन्या अम्बिका कही जाती 
है । इन-इन वर्षो वाली कन्या के प्रति इन-इन स्वरूपो को पूजा मावना करके पुष्प 
के साथ इसी क्रमसे कुमारी की पूजा करनी चाहिए । विशेष महापर्वों पर तथा 
महानवमी के पवित्र दिनपर कुमारी कौ पूजा इष्ट-कायं कौ सिद्धि प्रदानः 
करती दहे । 
 . सोलह वर्षीया, कन्या अम्बिका के पद को प्राप्त होती है। इसलिए षोडशी 
को युवतीः मीः कहतेः हैँ ।, वहीं पर भाव का प्रकाशन होता दै । अम्बिका पदमे 
जिस भाव कौ प्राप्ति होती है वही परममाव-है\- उस-भाव-की - रक्षा करनी 
चाहिए । रक्षित भाव ही यथार्थं पदाथं के देने वालिं है । कुमारी की महापूजा वस्वै, 








२७४ रुद्रयामल उत्तरतन्तर 


अलङ्कारो हारा सम्पन्न करके मन्दभाग्य भी माङ्गलिक विजय करताहै। व॑सेतो 
दिव्य, वीर ओौर पशुमाव में स्थित साधक विचिपूवेक कुमारी की पूजा कर सकते 
ह जौर महाघुख कौ प्राप्ति करते हैँ। किन्तु दिव्यमावेका साधक यदि कुमारी 
पूजा को विधि पूवेक सम्पन्न करतादहैतो उसे सुख से श्रेष्ठ सत्कमं ओर सत्फल 
को प्राप्ति होती है। 
(ख) कुमारी पुजा कौ पृष्ठभूमि ओर लाभ :---) 
जो साधक भेरवी कौ पूजा शुद्ध मक्तिसे करता है उसके लिए कुमारी 

की पूजा, कुमारी-माजन श्रेयस्कर होता है । कुमारी का पूजन अग्नि ओर चन्द्र के 
तेज स्वरूप होतादहै। वर्हांसमी भाव प्रशंसित होतेह । कुमारो के पूजन से, 
कुमारी के लिए उचित प्रेममय आलापसे, भोजन से शुमही होता है। उस साधक 
के प्रति भेरवी कौ प्रीति बढ़ती है ओौर गृप्त रूप देवता भी उससे प्रसन्न होते ह । 
वाल भेरवी का पत्र साक विविध द्रव्योंसे कुमारी की पूजा करे । उस कुमारी 

कन्या को सवज्ञा जर जगदीदवरी कहा जाता है। गुप्त स्थानम निवास करने 
वाली स्वलोक की महादेवी का आवाहन करके उपासक उनकी पूजा करते हें । 
सदा भोजन जौर अघ्यं कौ इच्छुक, माननीय, सन्तुष्ट अपर हास्य करने वाली देव- 
नायिका कुमारी देवी व्यथ में करद नहीं होती । ` वह सरस्वती के स्वप मेही 
लोगों दवारा पूजी जाती हैँ । चाहे शिव मक्त हों, विष्णुभक्तं य अन्य देवता की 
पूजा करने वाले समी विद्धानां के द्वारा वह देवी अवद्य ही पूजनीय है । 
पतिवरण ओर कन्यादान का फल :-- 


जितने वषं की कन्या जिस स्वरूप की हो, उसके लिथे उसी प्रकारका 
शिव स्वरूप वर मो खोजना चाहिए । पृणेरूपेण जानकर, सर्वाङ्खं सुन्दर समभःकर, 
तेजवि शिष्ट, यशस्वी, बालभेरव स्वरूप, वटुकेश महादेव के रूप मे देखकर उसका 
वरण करना चाहिए । इस विशेषता से युक्त वर के लिए त्रैलोक्य सुन्दरी, नाना 
जलङ्कारों से विरिष्टकोमल अङ्ग वाली, कल्याणकारी विद्या का प्रकाशन करने 
वाली, सुन्दर हास वाली, हृदय को आनन्द देने वाली, शभ प्रदान करने वाली, 
पूनम के चनद्रके समान मख वाली कुमारीका दवादश कमल-पत्र पर ध्यान 
करके, मन्त्रके द्वारा उसका दान करना चाहिए । 


कन्यादान से महापुण्य कौ प्राप्ति होतीहै। मुक्ति ओर भुक्ति का फल 
प्राप्त होता हे । दान करने वाले को सौमाग्य गौर सवंसम्पत्ति की उपलब्धि होती 
। वह साधक त्रिनेत्र भगवान्‌ शिव के सद्रलोक मे निवासं करता है। कोटि 
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तीर्थाटन सैकड़ों अरवमेघ यज्ञ से जो फल मिलता है, उस फ़ल को वह व्यक्ति शीघ्र 
ही प्राप्त करलेताहै, जो कन्या का विवाह करता है। वह व्यक्ति रुद्रलोक में तब 
तक सहस्त्रं वर्षो तक महानता को प्राप्त करता है जब तक सागर के किनारे 
बालुका विद्यमान रहती है । अपने-अपने इष्ट देवता कौ प्रसन्नता तथा सन्तुष्ट के 
लिए विचारक को कन्यादान करना चाहिए, जिससे उसे मूक्ति को प्राप्ति होती 
है । यह तो वतायादहीजाचुकाहै कि कन्या-दान से ब्रह्महत्या से उत्पन्न पापभी 
विनष्ट हो जातादहै। 

(ग) कुमारी-चर्या, विधि तथा सन्तर, जाप, होमादि :- ` 

(१) पजा-विधिः:- 

एक सुशील, सुन्दर, रत्न ओर अलङ्कारो से युक्त, सवेतवस्त्रा कूुमारीले 
आकर वाग्‌भाव मन्त्र (ए) से जल द्वारा अभिषेक करना चाहिए । उस कुमारी 
की पूजा साधक को देवीबुद्धि दवारा करनी चाहिए । अभिषेक के वाद माया बीज 
मन्त्र (ही) के माध्यम से पाद्य समर्पित करना चाहिए । लक्ष्मी बीज मन्त्र (श्रौ) 
से अघ्यं दान करना चाहिए । तत्पश्चात्‌ चन्दन लगाना चाहिए । पुनः माया बीज 
मन्त्र (हीं) से पृष्प-समपित करना चाहिए । सदाशिव षडङ्ध म॑ (ॐ नमः शिवाय) 
से धूप, दीप-दान करके पूजा करनी चाहिए । 
अङगन्याल :-- 

(ॐंएेद्टींश्रीं क्लीं कुलक्‌मारिके हृदयाय नमः, मन्त का उच्चारण करके 
दक्षिण हस्तसे हदय को स्परों करके उसे शुभ्र तथा महातेजोमय बनावे । इसके 
वाद संह्‌ंवंद्धींषएे शिरसे स्वाहा" इस मन्त्र से शिरःन्यास करना चाहिए । 
तत्परचात्‌ शिखा मेँ नील अञ्जन की कान्ति वलि कृष्ण वर्णं का ध्यान करते हए 
"ॐ वह्लिसुन्दरीशिखायें वषट्‌” मन्त्र से शिखा का सपरं करना चाहिए । तत्पइचात्‌ 
दाहिने हाथ की अंगुलियों से वाये तथा वाये हाथ कौ अंगुलियों से दाहिने क्षे 
का स्पशे “ए कलवागीश्वरी कवचाय हैँ" मन्दारा करना चाहिए । इसके बाद 
कवच मध्य बलवान, तेजोमय, सुन्दर कलेवर वाले अरुणयुक्त सूयं का ध्यान ओर 
न्यास करना चाहिए । सूयं स्वरूप तृतीय नेत्र-स्थान में कोटि-कोटि जवापुष्प 
मण्डल से मण्डित, महाबीजमय, महातेजस्वी, रक्तवणं का ध्यान करके 
“ए कृलेदवरि नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ' मन्त्र के दारा दाहिने हाथ की अंगृलियों के अग्र- 
भाग से दोनों नेत्रं ओर ललाट का स्पशे करना चाहिये । इसके बाद “हु द्रीं 


~ अस्त्राय फट्‌” यह मन्त्र पठ्‌ कर दाहिने हाथ को सिरके ऊपरसे बायींओरसे 


१. रुद्रयामल उ० त०, ७|५६-६३ । 
२. बाग्मव कूट का मख्य मन्त “क ए ई ल्ली" है । 
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पीडको ओरले जाकर दाहिनी ओरसे आगेकीओरले आये ओर तजनी तथां 
मध्यमा अङ्गुलियों से वाये हाथ कौ हथेली पर ताली देनी चाहिए । पुनः हृदय 
प्रदेश में रक्षा करने वाले देवताओंका ध्यान करके बालभैरव की यत्नपूर्व॑क पूजा 
` तथा तपेण करना चाहिये । इसके बाद “रं सिद्धजयाय पूर्ववक्त्राय नमः” “^ 
जायाय उत्तरवक्त्राय नमः" “द्धी श्रीं कूव्जिके परिचमवक्ताय नमः", “ए 
कालिके दक्षवक्त्राय नमः" इन मन्वों केद्वारा मास्कर, चन्द्र दिक्पालदेव, सन्ध्या 
आदि को पूजा करनी चाहिए । 
सामग्री :-- | 

नैवेद्य, दुग्च, गाढी खीर, पक्वान्न, पका हुआ फल, मधुमिश्ित स्वका, 
पञ्चतत्त्व, कूलद्रव्य, अन्य उपयोगी वस्तुएं तथा नाना प्रकार के अन्य द्रव्यादि 
सुगन्वित जल उन कूमारियों को समपित करना चाहिए । 
जप :-- 

इसके बाद निम्नलिखित महामन्त्र का जप करना चाहिए । तव अष्टाद्ध 
प्रणाम करके, कमारी स्तोत्र कापाठ करना चाहिए । साधक को इसके साथ ही 
शिव, गणेश कौ मी पूजा करनी चाहिए । 


सन्त्र :-- 
नमामि कुलकामिनीं परमभाग्यसंदायिनीम्‌ । 
कुमाररतिचातुरीं सकलसिद्धिमानन्दिनीम्‌ ॥ 
प्रवालगुटिकामृजां रजतरागवस्त्रान्वितम्‌ । 
हिरण्यतुलभूषणां भ्‌ वनवाक्‌ कुमारीं भजे ।। 
जप-होम :-- 


"ऊएेॐ' उंद्टीॐं, ऊंक्लीं ऊं" मे से किसी मन्त्रका सवालक्ष जण 
करना चाहिए । हवनमें घी, विल्व पत्र अथवा इवेत पत्र (कन्द पुष्पादि) अथवा 
चन्दन अगुरुसे मिश्रित केवल घी का उपयोग करना चादिए। रात्रि को पूजा, 
दिन में जप तथा दशांश हवन सम्पन्न करने का विधान है। तत्पइचात्‌ तीन बार 
प्राणायाम करके, अष्टाङ्ध प्रणाम करके कूमारी स्तोत्र, कवच, १००८ नाम-उच्चा- 
रण (साष्टक सहखनाम) का पाठ समाहित मन से करना चाहिए । एेसा करने से 
साधक महाज्ञानी होने के साथ ही इष्ट-सिद्धि कोप्राप्त करता है ।१ 


१. रुद्रयामल उ० त०, ८/१-१३ 1... 
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ऋक 


सप्तम पुष्प 
मन्त्र श्रौर साधना-रहस्य 
प्रथम पटल | 


न्त्र ओर उसके जप की वेज्नानिकता 


गायत्रीतन्त्र के अनुसार--“"मनन'' के कारण ही “मन्व का अभिधान 
कियाजाता है, जिसके द्वारा जीव बन्धन से मुक्ति, स्वगं क। आनन्द, मोक्ष तथा 
चतुवंगं की प्राप्ति करता है । मानसिक प्रक्रिया केद्वारा ग्रहण किये जाने कै कारण 
“मन्त्र' की संज्ञा व्यवहूत होती है। “मन्त्र पद ““सननः'' के प्रथम अंशसे तथा 
“त्र त्राण या वन्वन से मुक्तिके अथेमे ्रहण किया जाता है। “मनु ओर 
शत्र" का समन्वित रूप ही ““मन्व' है जो चतुवंगं का आमन्त्रण करता है 19 

वर्णोसे हो मन्त्रों कौ रचना होती है,. बणे ओर उनकी सन्निधि से शब्दों 
करा प्रकाशन होतादहै जो ब्रह्मस्वरूप माने जाते हं । -जो शब्द मुह्‌ से उच्चरित 
होते है, कणेन्द्रियिसे सुने जाते है, मस्तिष्कसे ग्रहण किए जाते, वे सभी 
सजिका शक्ति के स्वरूप हैँ । सामान्यतया मन्त्र एेसी घ्वनियांरहैजो पूजाया 
साधना में प्रयुक्त होती हँ, जिनमें कुचं विशेष वणं होते दहैँया किन्हीं विशेष 
घ्वनियों मे आबद्ध कुच वणंहोतेदहै, जो प्रतीकात्मक रूप से प्रतिनिधित्व करते 
त |२ # 

परमात्मा के तेजोमय रूप का मनन करने तथा सव प्रकारके भयसे रक्षा 
करने के कारण मी "मन्त्र" संज्ञा का अमिधान किया जाता है- 


“"मननात्तत्वरूपस्य देवस्यामिततेजसः 
त्रायते सबेभयतस्तस्मान्मन्त्र इतीरितः 11" 


कहीं पर विदव-विज्ञान के मनन, संसार-बन्धन के त्राण तथा.संसिद्धि करने 

चाले को मन्त्र कहते है-- 3 | 
‹'मननं विहवविज्ञानं चाण संसारबन्धनात्‌ । 

यतः करोति संसिद्धिम्‌ सन्त्र इत्युच्यते तदा ॥1'*“ 


१. द गार्लेण्ड आफ लेट्ं , पण २७६ । 

२, वही । 

३. कुलाणेवतन्त्र, १७/५४ । | न 
४. पिद्खलामत (मन्त्ररहस्य, पृ० १६४ पर उदत)। । ` ¡` “` / ^| 
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मन्त्र मे वणं, नाद, विन्दु, स्वर्‌, व्यञ्जन के सम्बन्धसे विभिन्न रूपोमे 
देवता कौ अभिव्यक्ति होतीदहै। देवता का मन्त्र कुचरएेसेवर्णोका संघात, जो 
एेसे साघक कौ चेतनामें देवता की अभिव्यक्ति करते, जो साधन शविति के 
वारा देवता का आवाहन करते हँ। मन्त्र का उच्चारण वणं ओर स्वर के अनुसार 
ठीक-ठीक करना चाहियि। मन्त्रों के अनुवाद का उच्चारण करने पर विशिष्ट 
ध्वनियो के अमाव में देवता का प्रकाशन नहींहो सकता। चेतना का एक विशेष 
घ्वनि-शरीर ही मन्त्रहै। मन्त्र केवल वर्णो का समूहदही नहीं हैँ । मन्त्ोंका कुछ 
न कुच अथं भी होता है गौर बीजमन्त्र, जिसमें अथं नहीं होते साघक के लिए 
दीप्तिमान्‌ तेज या शक्ति के पुञ्ज हैँ । मन्त्र स्वयं देवी या देवता के स्वरूप है। 
मन्त्र अतिमानवीय शक्ति काजागरण करते हैँ । केवल वर्ण-उच्चारण जननमरण~ 
शीलजीव सदृश है, जबकि मन्त्र ध्वनि-ररीर में शाइवत तथा नित्य ब्रह्य है। 


प्रत्येक मन्त्रम दो दाक्तियां होती है--१. वाच्य दाक्ति, २. वाचक शवित । 
प्रतिपाद्य देवता वाच्य शक्ति है ओौर मन्त्रमयी देवता, जो मन्त्रके स्वरूप कारहै, 
वाचक शक्ति है । साघनाके द्वारा जव मन्व केरूपमें शक्ति का जागरण होता 
हे, तव वह शक्ति अद्वैत सत्य का द्वार खोलती है, ओौर ब्रह्माण्ड के तत्त्वया सार 
को अभिव्यक्ति करती है। इस प्रकार मन्त्र-शवित साधना-शवित के द्वारा जाग्रत 
होती है, जिस साघना-शक्ति को साधक साधना के द्वारा प्राप्त करता है। 
साघनाशवित ओर मन्त्र शक्ति के सामञ्जस्य से ही मन्त्र-साधना का फल प्राप्त 


होता है। 


साधना या पूजाके द्वारा सगरुण-शक्ति जागृत होती है, सगण देवता मन्त 
का अधिष्ठातृ-देवता है, जिस प्रकार निगुण ईइवर या ईइवरी मन्त्र की वाच्य 
शक्ति है । सगुण-निगुण शक्ति एक ही है, किन्तु स।वक या जीव अपने स्वभाव 
या गुणों के कारण सवप्रथम स्थूल स्वरूप का चिन्तन करता है ओर बाद में सृष्ष्म 
स्वरूप का अनुमव करके मुकिति प्राप्त करता है। 


चिद्‌ शक्ति ही मन्त्रके रूपमे आभासित होती है। मन्त्री की साधना- 
शक्ति के द्वारा मन्त्र चैतन्य के माध्यम से मन्त्र जागृत होता है। जिस साधक का 
मन मक्तिसे निमंल तथा प्रकाशितदहोजातादहै उसेही मन्त्र के अथं-स्वरूप 
देवता का ददन होताहै। मन्त्रका सार चैतन्य है, जो मन्त्र शक्ति ओौर साधक 
को साधन शक्ति से अनुभव किया जात! है। यही देवता की अनुभुति है । पूजा, 
ध्यान ओौर साघना के द्वारा साधक की साघन-शक्ति व्यापारवान्‌ होती है, जबकि 
मन्त्रसाघन में साघनशक्ति, मन्त्रशक्ति के साथ सन्धिरूपमें कायं करतीरहै, जो 
सवंशक्तिमय है ओर जो साधन शक्ति को पुनः सामथ्यं प्रदान करतीदहै। जिस 


मन्त्र ओर उसके जप की वेज्ञानिकता २७६. 


प्रकार वायु की लहरे अन्ति की लपटोंसे आधातित तथा प्रतिघातित होने पर 
अग्निकीज्वालाको दूनी शक्ति प्रदान करती है, उसी प्रकार साधक कौ व्यष्टि 
शक्ति, मन्त्र दाक्तिके द्वारा प्रतिघातित होने पर सद्यः वृद्धि को प्राप्त होती है 
ओर तब एक पृष्ट व्यष्टि-शक्िति संग्रहीत होती है, जो मन्व्रशक्ति के द्वारा दूनी 
राव्तिसे सम्पन्नो जातीदहै। मन्त्रम ही एेसी आइचयंजनक शक्ति होतीदहै 
जिसे जीव प्राप्त कर सकताहै ओर जो असम्भव रूपमेंदेखी जातीदहै। जीव 
केवल अपने प्रयास से उस इशाक्तिको नहीं प्राप्त कर सकता, जिसकी पूजा शिव 
मी करते हें । 








द्वितीय पटल 


शव-साधना ओर जाटकयोग 


वाममार्गी ओौर दक्षिणमार्गीं साघना-पद्धतियों मे मन्वर-जाप, विन्दुस्थिरी- 
करण, हठयोग, कुण्डलिनी-जागरण या षट्चक्रभेदन जैसी साधनायें दक्षिणमागं से 
सम्बद्ध रै । वाममार्गी साघना्े अचिकांशतः अघोरसम्प्रदाय से सम्बद्ध है । जुगुप्सा 
के समी आनम्बन वाममार्गी साघना के मख्य उपकरण होते हैँ । वस्तुतः प्रत्येक 
वस्तु मे समान माव रखना दोनों साघना-पद्वतियों का परिणाम है। वाममागं में 
श्मशान की साधनायें प्रमुख हँ जहां पर भूत-प्रत-सिदधि, शव-सिद्धि ओौर यक्षिणी- 
सिद्धि की साधनायें सम्पन्न कौ जाती हैँ। इनमें रव-साधना क्रा विशेष 
स्थान दै । 
आसन ओर राव-चयन :-- 

शव-साधना के लिये साधक को पद्मासन में बैठना चाहिये ।, इसके अति- 
रिक्त शङ्खासन, मल्लूकासनः सर्पोसन तथा व्याघ्रासन का भी आलम्बन लिया 
जा सकता ह । शव-सावना हेतु संग्राम-स्थल में सम्मुख युद्ध करते हुए वीरगति को 
पराप्त होने वाले योद्धाका शव लाना चाहिये ।* दाव को शादूल के चमं से आवृत्त 
कर धरलेञआने का विधानहै। इस विशेष शव की पूजा तथा जाप करना 
चाहिये । इसके वाद कौलासन तथा कमलासन को सम्पन्न करके महाविद्या के 
महामन्त्र “ऊ हां द्धी हं फट्‌ स्वाहा" काजाप करना चाहिये । इससे लिङ्क कौ 
प्राप्ति होतीदै। कुछ विशेष प्रकारके शव को साधना हेत्‌ विलकुल ही नहीं 
लाना चाहिये । जंसे--कुव्याधि से मृत, कुष्ठ से मृत, स्त्री, व्यया गिर कर मरे 
हए, दुर्भिक्ष से मृत, उन्मत्तता से मृत, अव्यक्त जाति वाले, हीनाङ्ख, वृद्ध, पलायन- 
पर (यायावर), तथा अस्वस्थ के शव साधना के लिये त्याज्य हँ । स्त्रीजन तथा 
योगी केशव का उपयोग नहीं करना चाहिये ।3 शाव-साधना के लिये तरुण, सुन्दर, 
शूर, मन्वविद्‌ तथा तेजोमय व्यक्ति काशव उपयुक्त होता है । कुल ओर अकुल 
मत कौ समी सिद्धियां मनुष्य-शगव.के हृत्पद्म की साधना से प्राप्त होती हैं । 

कभी-कमी कोमलासन पर स्थित होकर शव-साधना की जाती है। 
कोमलासन के लिये यह निदश दै कि युवक तथाच महीने की आयु के बालक का 
रव परं कोमल हता दै । इसके अतिरिवत गभेच्युत शिशु को ““महाशव” रूप में 
स्वीकार करना चाहिये। इस महारव को व्याघ्र के चमं में आबद्ध करके जाप 
करना चाहिये । आठ महीने के गभं से लेकर, छमाह तथा दश माहु तक के 

। 
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चारुमुख वाले बाल का राव अधिक उपयोगी मानाजाताहै। इसी परिमाणमें 
एकहस्त, द्िहस्त तथा चतुहंस्त का आसन विशुद्ध माना गयादहै। पाच वषं को 
साधना करने वाला साधक भय से रहित हो जाता है । जिसका उपनयन संस्कारन 
हआ हो उसके राव को भी कोमल माना गया दहै । गभच्युत शव कौ एक सवंत्सर 
तक की साधना से अणिमादि अष्टसिद्धियां प्राप्त होती ह। उक्त मृतासन पर 
महाविद्या के महामन्त्र का जाप करने से सद्यः सिद्धि की प्राप्ति होती है ।° 

दश संवत्सर के पूर्णं होने पर शनिया मङ्गलवार के दिन मृत शव को 
लाकर वीरासन या बद्धंपद्यासन में बैठकर मद्रकालिका कांजप करना चाहिये । 
यदि रण.कषेत्रमें गिरकर मृत पन्द्रह वषं के सुन्दर किशोर केशव को साधना 
वीरासन से रात्रिमेंकी जाय तो उससे अति शीघ्र खेचरी तथा घारणाशक्ति की 
सिद्धि होती है ।२ इसी प्रकार सोलह वषं के सवंसिद्धिप्रद शवेन्द्र साघन से योग 
तथा मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। इसी क्रम से पचास वषे के सुन्दर, वर शव 
की साघना से योगी की अवस्था प्राप्त होती है। रणस्थ दव-साधना से साघक 
साक्षात्‌ इन्द्रतुल्य हो जाता है । सम्मुख युद्ध में वीरगति को प्राप्त शव को अपने 
मन्दिरमे या निर्जन किसी मंदिरमें स्थापित करके जप करना चाहिये । वीरासन 
तथा पद्मासन के अतिरिक्त योनिमुद्रासन का मी प्रयोग शव-साघना में निदिष्ट दहै । 
एक माह की साधना मे गृणवान ओर पवित्र ब्राह्मण योगी हो जाता है तथा उ 
सूक्ष्मवायु के घारणकाज्ञान भी हो जाता दहै । रणस्थशव को विधिपूवेक मन्दिर 
में अद्धंहस्त प्रमाण मूमिमें स्थापित करना चाहिये । शवस्थापना-स्थलमें आधार 
में जगत्‌ की आधाररूपा दाक्ति की मावना,. करनी चाहिये। इसके शव-साधना 
सम्पन्न ओर सफल होती है ।> 

राव-साधना रात्रिमेंही करनी चाहिये। दिन मे यह साघना कदापि नहीं 
की जाती । क्रोधी या क्रूर व्यक्ति शव-साधनामे सफल नहींहो सकता । साधक 
को भय से युक्त मी नहीं होना चाहिये। क्रोध पापका मूलदहै। इसलिये क्रोध 
रहितया पापरहित व्यक्तिकोही शव-साघना करनी चाहिये) साधक को 
जितेन्द्रिय `तथा स्थिरचित्त होना चाहिये । 
चाव-साधना को सिद्धिः: 

शव-साधना में अष्टाद्खयोग का मी अभ्यास आवश्यकदहै। तभी साधक 
जितेन्छिय होता है। अन्तः ओर बाह्य शुद्धि के लिये नाडी-शोधन तथा मुद्राओं 


१. रुद्रयामल उ० तऽ, २४/६६-७८ । 
२. वही, २४/८० -८४ । 
३. वही, २४/।८५-६२ । 











२८२ श्द्रयामल उत्तरतन्त 


का अभ्यास मी अपरिहायंदहै। शव-साघनासे सवंप्रथम भूतलसिद्धि होती है। 
तत्पश्चात्‌ मुवःलोक, स्वलोक, महःलोक, जनःलोक, तपः तथा सत्यलोक की सिद्धि 
प्राप्त होती है । इस प्रकार सप्तलोकों की सिद्धि के बाद व्यक्ति पणं साघक माना 
जाता है । कहा जाता है कि अष्टाङ्ध साघन के लिये देवगण पृथिवी-तल पर आतेः 
ह तथा भूतल-सिद्धि प्राप्त कर पुनः ब्रह्मलोक कौ ओर प्रयाण करते हैँ ।* यहाँ पर 
सप्तलोक की सिद्धि का तात्पयं यहद कि शव-साघना का साधक एेसी सामथ्यं से 
युक्त हो जाता हैँ कि वह सातो लोकों में स्वेच्छया विचरण कर सकता है । 


शव-साधक के निषेध ओौर विधिपरक आचरण :- 
दिन मे भूतल पर शव लाकर साधक रखले ओर रात्रि मे पञ्चतत्त्व के 
हारा शव-पूजन करे । दिन में अष्टाङ्ख साधन का अभ्यास करके वह॒ जितेन्द्रिय, 
निविकार तथा वित्तवान वने। तब वीर साधक चिन्ता ओर आलस्य से रहित 
होकर शव-साधना करे । साघक को चिन्ता से रहित इसलिये होना चाहिये क्योकि 
चिन्ता से लोभ, लोम से काम, काम से मोह, मोह से आलस्य, आलस्मसे निद्रा 
तथा महानिद्रा से मृत्यु होती है । अपक्व निन्द्रा कोयदि भद्ध कर दियाजायतो 
करोव की उत्पत्ति होती है । क्रोध से चिन्ता की विकलता, चित्तवैकल्य से दवासवृद्धि, 
रवासवृद्धि से आयु की क्षीणता, आयु की क्षीणता से बल-बुद्धि का हास, बुद्धि के 
हास से जप की अक्षमता, जपहीनता से रवास-नाश, इवास-क्षय से रारीर-क्षय की 
स्थिति हो जाती है । इसलिये शरीर को दृढ़ करके साधक को जपनिष्ठ होना चाहिये । 
यह शरीर की दृढता अष्टाङ्ख साधन केदारा ही हो सकती है 1 अष्टाङ्क साघन के 
अन्तगंत यम, निपम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर समाधि 
आदि आठ तत्त्वो की गणना की जाती है। यमसे ज्ञान की प्राप्ति होती है । ज्ञान 
से साधक कुलपति होता दै । वही योगेश, कुलेश तथा शिशुभावमें स्थित निमेल 
साधक होता है । नियम के द्वारा पूजा सम्पन्न होती है, पुजा से शिवत्व की प्राप्ति 
होती है । जहां पूना सम्पन्न नहीं होती वहाँ हर प्रकार से अशुचि की स्थिति होती 
है। आसनसे साधक रोग ओौर शोकसे रहित होकर दीर्घजीवी होता दै । 
प्राणायाम के द्वारा प्राणवायु को वश में करके नाडी-शोधन होता है। प्रत्याहार के 
दारा नाना कामनाओं में विचरणशील चित्त शिव के चरण-कमल में स्थित होताः 
है। धारणा के द्वारा वायुसिद्धि, इष्टसिद्धि तचा अणिमादि अष्टसिद्धिकी प्राप्ति 
होती दै। ध्यान से मोक्ष तथा मोक्ष में सुख की उपलब्धि होती है। सुखसे भानन्द 
को प्राप्ति होती दै। यह आनन्द हीत्रह्मका विग्रहदहै। समाधिसे महाज्ञानी 
महाशून्य या लयस्थान में परमतत्त्व के श्रीचरणों में आनन्दसागर का लाम करता 
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है। पारमाधथिक कूपसे विनिमंल आनन्दपयोधिको तरङ्खोंमे मन कौ एकाग्रता 
करके कोटि सूयं ओौर चन्द्र तुल्य श्रीपाद की मूति को कल्पना करके ध्यान करना 
चाहिये 19 
त्राटक योग 
त्राटकयोग ““घ्यानयोग” ही है, जिसका विस्तृत विवेचन योग-प्रकरण के 
अन्तगंत किया जा चुका है । यहां पर उसी ध्यानयोग कौ अपर संज्ञा “त्राटक ' के 
सामान्य स्वरूप पर चर्चाकीजा रही दहै । 

निनिमेष दृष्टि से किसी सूक्ष्म लक्ष्य पर तब तक निरन्तर देखना जब तक 

कि नेवों मे अश्रुजल न आ जाय--यही त्राटकयोग है-- 
निरीक्षेल्िङ्चलद्‌ शा सूक्ष्मलक्ष्यं समाहितः । 
अभुसंपातपयं न्तमाचायेस्त्राटक स्मृतम्‌ ।\" 

“त्राटक” योग में समाहित (एकाग्र) चित्त का होना अपरिहायं है । इस 
योग से नेत्रं का रोग नष्ट होता है तथा तन्द्रा आदि दुर होती है। यह योग स्वणं 
की पेटिका के समान यत्नपूवंक गोपनीय होता है ।° ्ाटकयोग की एक दूसरी मी 
विधि है जिसके द्वारा आज्ञाचक्र कौ साधना सम्पन्न की जातीहै। इस क्रियामे 
साधक सिद्धासन से बैठकर प्राणवायु के इवास ओर प्रच्छ्वास के साथ मूलाधारः 
(कन्द) का संकोच तथा शिथिलीकरण करते हुये दृष्टि को निनिमेषपूवेक नासिकाग्र 
मागपर याञ्रमध्य में अश्रुपयेन्त स्थिर किया जाता दहै । इससे आज्ञाचक्र का 
भेदन होता है गौर साधक को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है । वैरण्डसंहिता (षष्ठ- 
उपदेश) में घ्यानयोग पर सविस्तार चर्चा कौ गई है जहां ध्यान के तीन भेद बताये 
गये है- स्थूलघ्यान, ज्योतिच्यनि ओर सृक्ष्मघ्यान । हृदयस्थ अनाहत पञ्च मे सुघा- 
सागर, रत्नवालुकामय रत्नद्वीप, निम्बवृक्ष, कल्पवृक्ष, सुमनोहर पर्यक पर अधिष्ठित 
देव का व्यान “स्थूलध्यान"” है । मूलाधार मे कुण्डलिनीरूप जीवात्मा कौ प्रदीपवत्‌ 
ज्योति का ध्यान “ज्योतिर्ध्यान है तथा जब दृष्टि नेत्रो से बाहर होकर आत्मा 
के साथ राजमागं मे विचरण करे तो उसे ““सूक्ष्मघ्यान'” कहते हं । सूक्ष्मव्यान 
समी ध्यानसे श्रेष्ठ दहै। सूक्ष्मध्यान की प्रारम्भिक अवस्था ही "ध्राटक” हे। 
सुक्ष्म लक्ष्य पर दृष्टि स्थिर करने कौ परिपक्वता ही सूक्ष्मध्यान कौ ओर अग्रेसर 
करती है। 
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मन्त्-रहस्य 
(क) मन्त्र-संस्कार :-- 
कहा जाता है भगवान शिव के उमरूसे सात करोड मन्त्रों की उत्पत्ति 
इई । कालान्तर में धीरे-धीरे वे अनेक प्रकार के दोषों से युक्त हो गये । सम्प्रति 
परायः समी मन्त्र किसीन किसी दोष से अवश्य युक्त हैँ । मन्त्र-संस्कार के दारा 
इन दोषों को दर किया जाता है । संस्कारित मन्त्र ही अभीष्ट की सिद्धि करने में 
समथं होते है । मन्त्र का संस्कार दश प्रकार से किया जाता है-- 
| कथ्यन्ते दा संस्कारा मन्त्रदोषहरा श्रिये । 
जननं जीवनं पश्चात्‌ बोधनं ताडनस्तथा ।। 
अभिषेकोऽथ विमलीकरणाऽप्यायने पुनः । 
तपंणं दीपनं गुप्तिः संस्कारा कूलनायिके 1 
मन्वों के जनन, जीवन, बोधन, ताडन, अभिषेक, विमलीकरण, आप्यायन, 
तपण, रीपन तथा गोपन ये दश संस्कार कहे गये हैँ । 


१. जनन--मोजपत्र पर गोरोचन, कृकूम तथा चन्दन से पूवं कीओर 


(न (न ८9 
19709 
ल 

791 


र 
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मुह करके आसन पर बेठकर त्रिकोण वनावे तथा उन तीनों कोणो मे ः-चः 
रेखाये खींचे । इस प्रकार ४६ त्रिकोण कोष्ठ बनेंगे । उसमें ईशान कोण से मातृका 
वणे लिखना चाहिये तणा उसका पूजन मी करना चाहिये । इसके बाद पुनः प्रत्येकः 
वणे का उच्चार करते हुये उसे अलग मोजपत्र पर लिखे तथा मन््र से सम्पुक्त 
करं । यही मन्त्र का जनन संस्कार है । संस्कार के बाद मन्त्र को जल से विसजित 
कृर। 

२. जीवन-- “स्वधा वषट्‌" मन्त्र के सम्पुट से मूलमन्त्र का एक हजार 
जप करने से मन्त्र काजीवन संस्कार होता है। यथा--“स्वधा वषट्‌" शिवायः 
नमः “वषट्‌ स्ववा । 

३. बोधन-- "हं" बीजमन्त्र से मूलमन्त्र को सम्पुटित कर पांच हजार जप 
करना ““बोधन'' कहलाता है । यथा-हुं शिवाय नमः हूं" 

४. ताडन-- “फट्‌” से सम्पुटित कर मूलमन्त्र का एक हजार जप करनेसे 
मन्त्र का ताडन संस्कार होता है। यथा--“.फट्‌ शिवाय नमः फट्‌' । 

५, अभिषेक - मूलमन्वर को भोजपत्र पर लिखकर “ॐ हंसः ॐ” से जल 
को अभिमन्त्रित करके पीपल के पत्ते से उस मन्त्र का अभिषेक करने से “अभिषेक 
संस्कार होतादहै। 

६. विमलीकरण- “ॐ त्रो वषट्‌" से सम्पुटित कर मूलमन्त्र का एक 
हजार जप करने से मन्त्र का "“विमलीकरण'' संस्कार होता दै। यथा “ऊर 
वषट शिवाय नमः वषट्‌ त्रो ॐ" । 

७. अगप्यायन-““ह्लौ'' बीजमन्त्र से सम्पुटित कर मूलमन्त्र का एकः 
हजार जप करने से “आप्यायन'' संस्कार होता है। यथा--णहौ शिवाय नमः 

१ 

८. तपंण--दूघ, जल तथा धी को मिलाकर मूलमन्त्र सेसौ बार तपण. 
करना मन्त्र का “तपेण'' संस्कार कहलाता है । 

&. दीपन --“"हंसः'' मन्त्र से सम्पुटित कर मूलमन्त्र का एक हजार जपः 
करने से “'दीपन"' संस्कार होता है । यथा--“हंसः शिवाय नमः सोऽह्म्‌'* । 

१०, गोषन--““ हीं" बीज से सम्पुटित कर मूलमन्त्र का एक हजार जपः 
करना ““गोपन' कहलाता, है । यथा--““"हीं शिवाय नमः ह्वीं" 

इसके अतिरिक्त मन्त्र को चेतन्य करने का मी विधान शास्ोंमें निर्दिष्ट 
है ।* मूलमन्र को “क्लीं श्रीं हीं! तथाअ से क्ष तकः अनुस्वारयुक्त मातरकावणे 


१. मन्त्र सिद्धि का उपाय, पृ २१। ) $ ० य्न इच्छ 
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के द्वारा सम्पुटित कर मन्त्र का एक सौ आठ बार जप करने से मन्त्र का चंतन्य 
शहोता है । यथा--“क्लीं श्री हीं अं शिवाय नमः अं हीं श्रौं क्ली" । चैतन्यरहित- 
| मन्त्र का कोरिलक्ष्य जप भी फल कौ प्राप्ति नहीं करा सकता ।9 
(ख) मन्त्र दोषादि-निणंय :-- 

किसी कारणवशात्‌ मन्व ऋषियों के द्वारा अभिशप्त होति रहे हैँ । इसलिये 
उनके जप काफल तव तक नहीं मिलता, जव तक मन्त्र का संस्कार नहीं कर 
दिया जाता । मन्त्रों के साठ दोष कहे गये हैं 


| 
| 
| 





१. रुद्र २. कूटाक्षर ३. मुग्व ४. बद्ध 

| ५. मेदित ६. क्रुद्ध ७. बाल ८. करूमार 

| &. युवक १०. प्रौढ ११. वृद्ध १२. गवित 
१३. स्तम्मित १४. मुच्छ १५. मत्त १६. कीलित 
१७. खण्डित १८. रठ १६. मन्द २०. पराङ्मुख 
२१. छिन्न २२. वधिर २३. अन्ध २४. अचेतन 

| # २५. किड्कुर २६. क्षुधित २७. स्तन्ध २८. स्थानभ्रष्ट 

| २६. पीडति ३०. निःस्नेह ३१. विकल ३२. ध्वस्त 

| ३३. निर्जीव २४. खण्डितारि ३५. सुप्त २६. तिरस्कृत 
३७. नीच ३८. मलिन ३९. दुरासद ४०. निःसत्व 
४१. निजित ४२. दग्ब ४३. चपल ४४. भयङ्कर 
४५. निस्त्रिंश ४६. निन्दित ४७. कूर ५८. फलहीन 
४६. निकृन्तन ५०. निर्वीयं ५१. भ्रमित ५२. दाप्त 

५३. ऋणविलष्ट ५४. अङ्खृहीन ५५. जड : ५६. सि 

| ५७. उदासीन ५८. लज्जित ५६. मोहित ६०. अलस 

| मुख्य रूप से मन्त्रौ के आठ दोषों का निराकरण तो साधक को कर ही 
लेना चाहिये । 


१. अमक्ति २. अक्षर्रान्ति ३. लुप्त ४. छिन्न ५. हृस्व ६. दीषं 
७. कथन ८. स्वप्न कथन । | 

१. अभक्ति-मन्त-जप करते समय मन्त्र के साथ निष्ठा, विहवास तथा 
भक्ति रखनी चाहिये । यदि साधक मन्त्रको मात्र वर्णोका समूह मानतादहैया 


१. कुलाणेवतन्तव्र, १५/६१ । 
२. वहो, १५।६५-७० । 
न्त्र रहस्य, पृ १६३ 
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किसी मन्त्र को दूसरे मन््रसे हीन समभतादहै तो उस साघक को कभी मी सफलता 
नहीं मिल सकती । इसलिये मन्त्र के साथ अभक्ति नहीं होनी चाहिये । 


२. अक्षरश्रान्ति-- प्रमाद, रमया अन्य किसी कारण से मन्त्रम एकया 
दो वर्णं घटया वढ जाते हैँ । इसे ““अक्षर-भ्रान्ति” कहते हैँ । इस स्थिति में साधक 
को चाहिये कि वह गुरु या गुरुपुत्र से पुनः मन्त्र का ग्रहण करे । 

३. लुप्त मन्त्र में किसी वणं का कम हो जाना “लुप्त” दोष कहा जाता 
है। इस स्थिति मे भी पुनः मन्तर-ग्रहण करना चाहिये । 


छिन्न - संयुक्त अक्षरों वाले मन्त्र से एकाध वणं छूट जाने पर “चिन्न ' 
दोष उत्पन्न होता है। इसके लिये मी पुनः मन्त्र-ग्रहुण करना चाहिये । 
५. हस्व- मन्त्र में दीघं वणं के स्थान पर हस्व उच्चारण करना “छस्वः' 
दोष कहा जाता है । गृरुमुख से सुनकर ही इस दोष से मुक्ति मिल सकती हं । 
६. दीघं - हस्व वणं के स्थान पर मन्त्र में दीधे उच्चारण करना “दीघ 
दोष माना जाता है । इसका निराकरण गृरुमृखसेही हो सकता है। 


७ कथन- जाग्रत अवस्था मे अपने मन्त्र को किसी से बता देना या किसी 
को सुना देना “'कथन'' दोष माना जाता है । इस स्थिति में रसे प्रायरिचत जान 
कर तथा उसका पालन करके दोष का माजन करना चाहिये । 

द. स्वप्नं कथन अपने मन्त्र को स्वप्न में मी किसी से कह देना ८स्वप्न- 
कथन" दोष माना जातादहै। गुरुचरणो में इस दोष को निवेदित करके प्रायश्चित 
करके दोष का मार्जन करना चादहिये। वसे तो शास्त्रमें यह मी निर्दिष्टे कि 
योगतत्त्व के द्वारा छिन्नादि समस्त मन्वर-दोष समाप्त हो जाते हैँ। भृवनेगी देवी 
का बीजमन्त्र इन्द्रके शापसे दष्ट ह उसे ऊषए ॐ (ए कोऊसे सम्पुटित 
क्ररके) मन्त्र से मार्जित किया जाता दहै ।' 

(ग) मन्त्र-सिद्धि-लक्षण :-- 

दुष्ट मन्त्रों का संस्कार करके शास्त्रोक्त विधिपूवंक मन्व-जप करनेसे 
अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। साधक को अपना मन्त्र सिद्ध हो रहाहैया 
नहीं-इसका ज्ञान तब होता है जब सिद्धि के कुचं लक्षण अनुभव होने लगते है । 
मन्त्रसिद्धि के कुदं लक्षण इस प्रकार है-- 

चित्तप्रसादो मनसरच तुष्टिरल्पाशिता स्वप्नपराङ्भुखस्वम्‌ । 
स्वप्ने प्रपापक्वफलं भवन्ति सिद्धस्य चिह्नानि भवन्ति सद्यः ॥२ 


१. इद्रयामल उ० तऽ, २५/१५-१७। 
-२. भेरवीतन्त्र (मन्त्र रहस्य, पृ० २३० पर उद्धूत) ॥' 
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चित्त प्रसन्न रहता है, मन सन्तुष्ट रहता है, स्वत्पाहारिता आती हे, स्वप्न 
मेही पराडःमृखता रहती है, स्वप्न मे परिपक्व फल दीख पड़ते हँ । समस्त शरीर 
मे ज्योति ही ज्योति दिखाई पड़तीदहै। सारा शरीर प्रकाशयुक्तहो जाता है, 
समस्त शरीर मे देवतामय अवस्था का ज्ञान होने लगता है ।, 


मन्वसिद्धि से साघक निरोग, वेराग्य-हूदय वाला, त्याग, सुस्मृति, शम, 
दया से युक्त, मायासे रहितहो जाताहै। वहु टेदवयं, कवितारस, धनजन, 
लक्ष्मी, जापन, उल्लास, सुतघन सम्मान, सन्मागं, इच्छासागर रत्न की पूणता, 
कान्ता समूह्‌ के आमोद, सड केतमन्त्र -प्रियत्व, हरिहरब्रह्यं कमाव, लोक-गूरुत्व तथा 
शिवानन्दंकमृद्रासे युक्त हो जातादहै।१ 

रस्त्रमे यह मी कहा गया है कि ऋषि-दव-योनियां मन्त्र-सिद्धि-हेत्‌ 
दिव्य पररूप वारण करतीदटैँ। जो साधक इस प्रकार का उत्तम योगसाघन करता 
ठे, वह्‌ श्रीयुक्त, साधु, सद्वक्ता तथा शास्त्रज्ञ होता है ।3 
(घ) मन्त्र-मेद ओर मन्त्रोद्धार :-- ं 

सामान्य रूपसे व्यवहार मेदो प्रकार के मन्त्र दिखाई पड़ते ह- 
१. सयुक्तवणत्मिक २. बीज । संयुक्तवर्णात्मक मन्त्र में करईू-कई वर्णं या अक्षर होते 
है किन्त बीज मन्त्रमे एक ही मातरृकारूप होता है 

इसके अतिरिक्त षट्कर्मा (मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तम्भन, विद्रेषण 


तथा स्वस्त्ययन) के प्रयोग की दृष्टि से मन्त्रका विम(जन द्ध; प्रकारसे किया 
गया है। 


१. पल्लव, २. योजन, ३. रोध, ४, पर, ५. सम्पुट, ६. विदभं । 


१. पल्लव जिस मन्त्र के आदिमे नाम का कथन होता है उसे “पल्लवः” 
आदि कार्यो मे प्रयुक्त होता हे । 


२. योजन- जिस मन्त्रके अन्तमेनाम को जोड़कर जप किया जाय वह्‌ 
मन्त्र “'योजन'' कहलाता है । इस मन्त्र का प्रयोग स्वस्त्ययन, पुष्टि, मोहन, दीपनः 
आदि कार्यो में किया जाताहै। 


१. भरवीतन्त्र (नारद पञ्चरात्र) । 

२. र्द्रयामल उण त०, २८/४६ । ` 
३. वही, २ ८/१ १-१४ । । & $ ५ १ ५ > 4 ड स „ 
2. मत्त्र रहस्य, वृण १६६ । ॥ {क ` > ® (5 र) फफ „४ 
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३. रोध- नाम के आदि मध्यया अन्तमं मन्त्रहो तो उसे “रोघ” कहते 
है । यह मन्त्र सम्मोहन कायं मे प्रयुक्त होता दहे । 

४. पर--यदि नामके प्रत्येक अक्षर के साथ मन्त्र सम्बद्ध होतो उसे 
'"पर'' मन्त्र कहते हैँ । स्वस्त्ययन (शान्ति) कार्यो में इसका प्रयोग होत। है । 

५. सम्पुट--नाम से पूवं अनुलोम तथा नाम के अन्तमें विलोम मन्त्र लेने 
पर "सम्पुट" मन्त्र कहा जाता है । कीलन, स्तम्मन तथा उच्चाटन आदि कार्योमें 
इसका प्रयोग किया जाता दहै। 

६. विदभं - मन्त्रके दो अक्षर, फिर नामके दो अक्षर, पूनः मन््रकेदो 
अक्षर इस क्रम मे प्रयुक्त मन्त्र की “विदर्भ संज्ञा होती है। आकषण तथा 
वशीकरण मे इस मन्त्र का प्रयोग होता हे। 
मन्त्रों मे ध्वनि-प्रयोग :- 

विभिन्न प्रकार के कार्यो में मन्त्र के साथ अनेक प्रकार की व्वनियों का प्रयोग 
किया जाता है- 
उच्चाटन, आकर्षण तथा विद्वेषण कायं मे “हं | 
छेदन तथा मारण कायं मे "फट्‌" । 
ग्रहशान्ति तथा अनिष्टनिवारण में “हुं फट्‌” । 
पुष्टि कमं में “वौषट्‌'' । 
यन्ञकायं मे ““स्वाहा'* । 
पूजनकायं मे “नमः. । 
रान्तिकायं में ““स्वाहा'' । 
वशीकरण में “स्वधा । 
विद्वेषण तथा उच्चाटन मे “वषट्‌” । 
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बीजमन्त्र :- 


अनेक प्रकार देव-देवियोंके नाम से उनके बीज मन्तरोंका ज्ञान होता है। 
कहीं -कहीं बीजमन्त्र का सङ्केत न करके देव बीज या शक्ति वीज (विष्णु बीज, 
शिव बीज, शक्ति बीज, सरस्वती बीज आदि) का उत्लेख किया जाता है । इससे 
उनके बीज मन्त्रोका ज्ञान करना चाहिये। कहा जातादहै कि बीजमन्त्र एक 
विशेष ध्वनि लिये हुए होते हँ तथा वे अन्य मन्त्र की तुलना मे अधिक शाविताली 
होते है । यहाँ पर हम यथाशक्ति अनेक ग्रन्थों तथा सद्रयामलमें भी उल्लिखित 
कतिपय देव-देवी परक तथा कुच अन्य बीज मन्त्रों का सङ्केत करना चाह रहे 


है- 
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अग्नि बीज मन्तरं 
अजपा बीज मन्त्र-हंसः 
अस्त्र वीज मन्त्र-फट्‌ 
आकाश वोज मन्त्रह्‌ 
इन्द्र वीज मन््र-लं 
ईदवर बीज मन्तर-एं 
इंशान बीज मन्त्र-हं 
अंकुश वीज मन्वर-करों 
कलह्र बौज मन्त्री 
कवच वीज मन्त्र-हु 
काम बीज मन्त्र-क्लीं 
कामराज बौज मन्त्र-हस्क्टरीं 
काली बीज मन्तर-करीं 
कुचं बीज मन्त्र-हूं 
कुट बीज मन्त्र-क्षं 
गणपति बीज मन्त्र-गं 
गणेश बीज मन्-ग्लौँ, गं 
चन्द्र बीज मन्त्र-ठं 
नल वीज मन्त्र-वं 
किनी वीज मन्र-वं 
तार वीज मन्त्र-ङऊ 
दुर्गा बीज मन्त्र दू 
देवी वीज मन्तर-श्रीं 
धरा बीज मन्व-लं 
नकुलीश बीज मन्त्र 
निज बीज मन्त्र-गं 
नृसिह एकाक्षर बीज मन्वर-क्ौ 
परा वीज मन्त्र-सौः, हीं 
भ्रसाद बीज मन्त्र-ह्ौँ 
वधु बौज मन्त्र-स्तरीं 
बाला बीज मन्त्र ए 
रहय बीज मन्त्र-णं 
भरुवनेदवरी बीज मन्वरहीं 
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मेरव बीज मन्त्र-श्रः 
मारुत बीज मन्त्रय 
माया बीज मन्त्र-ह्रीं 
मूलमन्वर॒ बीज मन्त्र-ह्वीं श्रीं कीं 
परमेदवरि स्वाहा 

रमा बीज मन्त्र-श्रीं 

लज्जा बीज मन्त्र-हीं 
लक्ष्मी बीच मन्त्र-श्रीं 
वरुण बीज मन्त्र-वं 
वमं बीज मन्त्र -हँ 
वमं॑ दीघं वीज मन्त्र-हुं 
वाक्‌ वीज मन्त्र-एे 
वाग्मव वीज मन्त्र-ए 
विष्णु वनिता बीज मन्त्र-धरीं 
वायु बीज मन्त्र-यं 
विर्व बीज मन्त्रि 
विष्णु बीज मन्त्र-दं 
वंसगिकीकला बीज मन्त्र-ह (:) 
रम्भ वनिता बीज मन्तर-ह्ीं 
राक्ति बीज मन्त्र-ह्ीं 
रावित कुट बीज मन्व हसौ; 
दिव बीज मन्तर-ह्ौँ 
गष बीज मन्त्र-सौः 
राकर बीज मन्त्र-शं 
षडङ्ग मन्त्र-ॐंनमः शिवाय 
पोडशी बीज मन्व-श्रों 
सदारिव बीज मन््र-सं 
सरस्वती बीज मन्त्रे 
टनुमत्‌ बीज मन्त्र-फरीं 
हन्‌ बीज मन्त्र-मनः 
हंस बोज मन्त्र-ह 
त्रिपुरा मन््र-एं क्लीं सौः 
त्रिपुरा पञ्चाक्षर क्लीं सौः सौः क्लीं 
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ज्ञान बीज मन्त्रज्ञ 
श्रीकण्ठ बीज मन्त्र-अः 
मन्त्र-बणं सङ्त :- 
अद्वि-द 

अनन्त-आ 
अनल-र 
अमृतात्मक-व 
अभ्र-ह्‌ 

अर्धीड-ऊ 

अवे चन्द्र 
आकाश-ह्‌ 

इन्दु-०° (अनुस्वार) 
इन्द्र-ल 

ईश -ह 

ऋद्धि-ख 

काम-क 
कामदेव-स्वा 
काज-म 

कालेर-म 

कमं -च 

गगन-ह 

गो विन्द-ई 
चन्द्र-स 

जीव-स 

शिण्टी-ए 
ठद्रद्द्र-स्वाहा 
तेजस-रेफ्‌ 
तार-ओं 
द्विठ-स्वाहा 
देवी-स 

दीप-रेफ्‌ 

नाद विन्दु 
नारायण-आ- 
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पुरन्दर-ल 
प्रतिष्ठा-आ 
पञ्चचातक-ग 
प्रतिष्ठा-आ 
प्रजापति-क 
प्राण-इ्‌ 

प्राणेश-ह 
पृथ्वीपति-व 
ब्रह्या-क 

मग-ए 

भेरुण्डा -ई 
भृगु-स 

मौतिक-एे 
मदन-क 

मस्त- (अनुस्वार) 
महे ग-ह्‌ 
महेश्व र-ह 
मृगाङ्कु-ई 
माया-ई 

योनि-ए 

रक्त-र 

रति-ह्‌ 

रुद्र-ह 
लोहिता-क्ष 
वल्िकान्ता-स्वाहा 
वायु-य 

वाणी -एे 
विजया-एे 
विन्दु- (अनुस्वार) 
विष्ण्‌-अ 
वियत्‌-ह्‌ 

वेखरी शक्ति-फट्‌ 
शक्र-ल 
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दराक्ति-स 
रम्भू-ह 
दिव-ह्‌ 
श॒न्य-ह 
दोषदन्त-ओौ 
सत्य-ओ 
संवतं-क्ष 
सुरेन्द्र-ज 
सूयं-म 
सोम-स 
सृक्ष्मान्त-ई 
हर-ह्‌ 
हान्त-क्ष 
चरिपुरा-षे 
त्रिपुरसुन्दरी.-र 
त्रेलोक्यविजया-ओ 
करीर के अवयवों द्वारा मन्त्र-वणं- 
सङ्कुत :-- 
ललाट या िर-अ 
मुख-आ 
दक्षिण नेत्र-इ 
वाम नेत्र-ई 
दक्षिण कणं-उ 
वाम कणं-ऊ 
दक्षिण नासा-ऋ 
वाम नासा-ऋ 
दक्षिण कपोल-लृ 
वाम कपोल-च 
अधर-ए 
ओष्ठ-रे 
अधोदन्त-ओ 
ऊध्वं दन्त-ओौ 
जिह्वा-अं 
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ग्रीवा-अः 

दक्षिण वाहूमूल-क 
दक्षिण कपर (केहुनी) -ख 
दकिण-मणि वन्ध-ग 
दक्षिण ञंगृलिम्‌ल-घ 
दक्षिण अंगुलि-अग्र-ङः 
वाम वाहु मूल-च 
वाम कृपेर-छ 

वाम मणि बन्ध-ज 
वाम अंगुलिमूल-भ 
वामअगृल्यग्र-न 
दक्षिण ऊरु मूल-ट 
दक्षिण जानु-ठ 

दक्षिण गल्फ-ड 
दक्षिण अंगूलि मूल-ढ 
दक्षिण अंगृल्यग्र-ण 
वाम ऊर मूल-त 
वाम जानु-थ 

वाम गृल्फ-द 

वाम अंगुलिमूल-घ 
वाम अंगृल्यग्र-न 
दक्षिण कुक्षि-प 

वाम कक्षि-फ 

पृष्ठ-व 

नाभि-भ 

उदर-म 

हदय-य 

दक्षिण स्कन्ध-र 

वाम स्कन्ध-ल 
तालु-व 

हृदय से दक्षिण हस्त-र 
हृदय से वाम हस्त-ष 
हृदय से दक्षिण पाद-स 
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हृदय से वाम पादह तरह्मरन्ध्र- क्ष 


ड व व यह शरोर भी मातुकामय है । इसलिये 
मन्त्रोद्धार :-- 

यह स्पष्ट क्ियाजा चुका दहै कि मन्त्र अधिकतर अभिशप्त षह। बिना 
उनका उद्धार किये हुये जप सफल नहीं होता । मन्व्रोद्धार करते समय मलमन्त 
को कुछ बीज मन्त्रों से सम्पुटित करके मन्त्र का उच्चारण करना चाहिये । 1 
उत्तरतन्तर में सद्राणी का मन्त्रोद्धार (पृ०-३६५), काकिनी का मन्त्रोद्धार 
(प्र०-४४२) तथा शाकिनी मन्त्रोढार (प ०-४५४) के मन्त्रों का निदेश किया न 
है, जिसका विस्तृत विवेचन पञ्चम पुष्पके प्रथम पटलमें कियाजा चुका है। 
प्रत्येक देवी या देवता का अपना जलग मन््रोद्धार होताहै। कभी-कभी वीजमंत्र 
का (यथानिदिष्ट संख्यानुसार) जप करनेसे भी मत्रोद्धारदहोतादहै। मंतोंके द 
संस्कार केदवारामूल मत्र को बीजमंत्रोंसे सम्पुटित करके मंत्रोद्धार किया जाता 
दै । इसका विस्तृत विवेचन मंत्रसंस्कार के प्रकरणम कियाजा चुका) कभी- 
कभी सम्पुट युक्तया वीज मंत्रों के अतिरिक्त देवताकेमूल मंत्रका ही शास्वा- 
नुसार संख्या मे जप करनेसे उसमंत्र का उद्धार होता है। 

(ड) महामन (हंसः) 

' हंसः'” ही पृरुष-प्रकृति तत्त्व है । “हु” पुरुष ओौर “सः'' स्त्री लिङ्क या 
राक्ति स्वरूप है । शिव ओर शक्ति “हस” स्वरूप है । इसो "हंस" से ब्रह्माण्ड की 
रचना होती है । सम्पूणं सृष्टि हंस-स्वरूप है-- 

“पु प्रकृत्यात्मको हं सस्तदात्मकमिदं जगत्‌ ।'" 

मक्त अनाहत-कमल मे उस भास्वर दम्पति को नमस्कार करताहैजो हं 
ओर सः स्वरूप है तथा जो ज्ञान के विकसित कमलके पराग में निरन्तर आनन्द- 
रत परम मानस में तेरता रहता है ।* वेदान्ती से “सोऽह्‌'" का विपरीत पद ““हुसः'” 
है । सम्मोहन तन्त्र हकार एक पक्ष हे सकार दुसरा । जब दोनों पक्ष अनावृत्त हों 
जाते है तव “तार” को कामकला" कहते हैँ । जीव “हंस है । "तार" का 
साधक "कादि ओर "हादि' मतकास्वामीहोतादहै। “हंस तारा महाविद्या" 
योग की सर्वोच्च अधिष्ठात्री हैँ, जिसे “कादि मतानुयायी “काली'' ओर ““हादि" 
मतानुयायी “श्री सुन्दरी” कहते हैँ ओर “क-हादि "अनुयाय उसे हंस कहते हैँ । 


१. आनन्दलहरी, इलोक, ३८ । 
२. द गार्लेण्ड लेटसं, प° १६५ । 








सद्रयामल उत्तरतन्त्र ` 
२२६९४ 


प्रणव (ॐ) से हंस की उत्पत्ति होती है, हंस टी स े । हस. स,६१ 
मन्व का ज्ञान महाज्ञान है जो योगियोंको मी दुलम € । <न मन्न क। निरन्तर 
भावना करने वाला परम योगी होता है । “हं को इडा नाडी का इवास रूप 
पुरुष तथा “सः को प्रकृति (पिङ्गला नाड़ी का द्वास ) माना गयादहै) 
"“हुंस'' के विपरीत क्रम ““सोऽहम्‌'” का ज्ञान होने पर सुय का सिद्धि होती है) 
““हंस'" मन्त्र मे हकार ओर सकार वणे कौ स्वि करके हकार अनुस्वार युक्त 
करने पर ““हंस' महामन्त्र बनता है । स्वाधिष्ठानचक्र मे "हुस'' मन्त्र का जप 
करते हये ध्यान किया जाता हैं । एेसा साघक सूयेमण्डल के मध्य गमनशील की 
सामथ्यं बाला होता है । “हुंस"' सूर्यं स्वरूप तथा सोऽहम्‌ चन्द्र स्वरूप है । "हंस ` 
के विपर्यय रूप ““सोऽहम्‌'' की भावना मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। स्वा- 
विष्ठानचक्र में हरि के पादम मनोरूप हंस की मावना करके उसे श्रीगुरु-पाद में 
(आज्ञाचक्र मेँ) ले आना चाहिये । अं तथा आं से सम्पुटित सोऽहम्‌ (अं सोऽहम्‌ अ, 
आं सोऽहम्‌ आं) का जप करने वाला कल्पवृक्ष तुल्य हौ जाता है । जपहोमादि भी 
““हंस'' मन्त्र से करनी चाहिये । पुरुष "ह" मन्त्र तथा स्त्रीरूप “सं” (हंस) का 
२१ हजार छः सौ जप करना चाहिये । ॐ के साथ “हस का जप करने वाला 
वायुसिद्धिको प्राप्त करता है । 


इसके अतिरिक्त एक बृहद्‌ ““ह॑स'' मन्त्र मी है जिसकी कृपासे षट्‌चक्र का 
भेदन हो जाता है। मन्त्र इस प्रकार है-- 

ऊ हंस ॐ ऊ तपयामि ऊ फट्‌ । 

““हंस' ' तथा ब्रहद्हंस का जप करने वाले मनुष्य षड्विकाररूप राक्षसो का 
तुरन्त भगा देते हैँ । इससे साधक साक्षात्‌ रामरूप तथा सिद्धवाक्‌ हौ जाता है। 
““हंस'' मन्त्र को अपनी इवास-प्रच्छवासों के साथ इस प्रकार जपने का अभ्यास करे 
कि मन्त्र स्वतः जपा जाता रहे, इसे अजपा जप कहते हैँ 1 


१. रुद्रयामल उ० त०, २२/६१-१०२ । 
२. वही, २२/१०४-१०८ । 


„+ 


चतुथं फटल 
दीक्षा-रहस्य 


आत्मसंस्कारका ही दूसरा नाम दीक्षा है । इससे आणव, कामं ओर मायीय 
--इन तीन प्रकारके मलों का विनाश होतादै। दीक्षासे ही वासना की क्षीणता 
होती है-- 
दीयते ज्ञानसदभावः क्षीयते पशुवासना । 
दानक्षपणसंय॒क्ता दीक्षा तेनेह कौतिता ॥° 


जिसके द्वारा ज्ञान दिया जाता है ओर पशुवासनाकाक्षयहोता है, एेसी 
दान ओर क्षपणयुक्त क्रिया को दीक्षा कहते हँ । प्रत्येक भुवनमें दीक्षाके द्वारा 
मुक्त करने की योग्यता से सम्पन्न सद्गुरु विद्यमान रहते हैँ । 

शिष्य की योग्यता के अनुसार दीक्षा के मेद 

१. समयी दीक्षा :-- 

सब पशु आत्माओं का समान अधिकार है। काल तथा आश्वमादि का कोई 
नियम नहीं है । इस दीक्षा में उपवीत का ग्रहण किया जाता है । उपवीत शब्द की 
व्युत्पत्ति पर दृष्टिपात करने पर ज्ञात होता हे कि उपनआत्माकी सन्निधि मे, 
वि विहोष, आलम्बन के द्वारा भर्थात्‌ मत्र को सामथ्यं से, इत सम्बद्धदहोनादही 
उपवीत-ग्रहण है । प्राणायाम के अन्तगंत रेचन के समय जीव उत्तरोत्तर ६ देवताओं 
को त्याग देता है जिनके नाम इस प्रकार है-- (१) हृदय में ब्रह्मा (२) कण्ठमें 
विष्णु (३) तालुमेंर्ट्र (४) भ्र मध्य मे ईरवर (५) ललाट में सदारिव (६) ब्रह्म- 
रन्ध्रमे दिव । 
२. भोग दीक्षा : साधकदीक्षा :-- 

पुत्रकादि अन्यान्य दीक्षाओं कौ व्यवस्था इसके अन्तगंत है। इसमे अध्व- 
शुद्धि आवश्यक दहै । मोगदीक्षा स्वप्रत्ययी तथा मोक्ष दीक्षा-गुर प्रत्ययी होती है । 
भोगदीक्षा शिवधमिणी तथा लोकधमिणीभेदसेदो प्रकारकीहै। 


२३. क्िवधसिणी दीक्षा :-- 

इस दीक्षा के प्रमावसे तीन प्रकार की सिद्धि्यां प्राप्त होती द (१) मंते- 
सवर पद की प्राप्ति (२) मत्र पद कौ प्राप्ति ओौर (३) पिण्ड-सिद्धि तथा अवान्तर 
सिद्धियां । 
४. लोकर्घामिणो दीक्षा :-- 

इस दीक्षा से आगामी कर्मों के अन्दर का अशुम अंशनष्टहो जाताहै ओर 


१. मारतीय संस्कृति ओर साधना, भाग १, प° २६६ पर उदढत, 
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शमां अणिमादि सिद्धि-ल्पमे परिणत हौ जाता है । जव प्रारब्व का फलभूत देह 
पठित हो जाता है, तब गुरु दीक्षित साधक को अणिमादि भोग के लिये ऊध्वेलोक 
मे संचालित कर देते हैँ । धीरे-धीरे उत्कषं होता रहता है । ये सव आस्थाएं साघक 
के आध्यात्मिक उत्कषं के तारतम्य पर निभर टै ।9 

लोकर्धमिणिमारोप्य मते भ्‌वनभतंरि । 

तद्ध्मापिादनं कुर्याच्छिवेव मुक्तिकांक्षिणम्‌ \\ 


लोकधर्मी साधक के गुरु अपने इष्ट भूवनेवर के स्वरूप से युक्त करके 
उसके धमं से युक्त करे अथवा यदि वह मूवतिकामीहोतो उसे शिव में आरोपित 
करके उनके घर्मो से युक्त करे । ये ऊध्वं गति ओौर योजन क्रमशः साधक ओर गृ 
के संकल्प के अनुसार होते ह । 
५. मोक्ष दीक्षा : निर्बीजदीक्ना :-- 

मूमृक्षुकी दीक्षा सवीज, निर्वीज ओर सद्योनिर्वाणदायिनी--तीन प्रकार 
कीट] 

निर्वीजदीक्षा--बालक, मूखं, वृद्ध, स्त्री तथा व्याधिग्रस्तके लिये है। जो 
लोग शास्त्र के लिये कुशल नहीं है उन्हीं के लिये निर्बीजदीक्षा का विधान है। 
इनके लिये समयाचार के पालन कौ आवश्यकता नहीं होती इस दीक्षा के प्रभाव 
से केवल गृरुमक्ितिसे ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है । 

दीक्षामात्रेण मुदितः स्याडूक्तिमात्रात्‌ गुरोः सदा (स्वच्छन्द तंत्र) 

६. सद्योनिर्वाणदायिनी दीक्ला :- 

यह्‌ दीक्षा ममूषें की अवस्थामें देनी चाहिये, क्योंकि यह्‌ दीक्षा दीप्ततम 
मत्र से सम्पन्न होने के कारण अतीतादि तीनों प्रकारके पाशो को नष्ट कर देती 


है। इस दीक्षा की निष्पत्ति के साथ दही शुद्िहोती है ओौर देहपात होने पर परम 
पद प्राप्त हो जातादह । 


ृष्ट्वा शिष्यं जराग्रसतुं व्याधिना परिपौडितम्‌ । 
उत्क्रमय्य ततस्त्वन परतत्त्वे नियोजयेत ।\* 


अर्थात्‌, शिष्य को जराग्रस्त जौर व्याधिग्रस्त देखकर गरु उसका शरीर से 
उत्क्रमण कराकर परतत्त्व में नियुक्त करे । 


१. मारतीय सस्कृति ओौर साधना, माग १, परण २७८ । 
२. वहीं पर उद्धत । 


३. भारताय सस्कृति ओर साधना, माग १, प° २७६ पर उद्धत । 
४. वहीं पर उद्धत । 


\ 
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७. सबीजदीक्षा :-- 
यह्‌ दीक्षा विद्वान्‌ ओर कष्टसहिष्णु शिष्यो के लियेहै।जो लोग इस दीक्षा 
को प्राप्त करते हैँ, उन्हँं शास्चरनिदिष्ट समयाचार का अच्छी तरह पालन करना 


पड्तादहै। वसान करने से उन्हें कु काल के लिये अपनी शिवमयी सत्तासे भ्रष्ट 
होकर विपद्‌म्रस्त होना पडता है । 


मुमुक्षु की सबीज ओर निर्बीज दोनों प्रकार की दीक्षाओं का प्रयोजन मोक्ष 
है । उनमें आचायं कौ दीक्षा सवीज होती है, मुमृक्षु की साधक दीक्षा भी सबीज 
होती है। सबीजदीक्षा होने पर ही अभिषेक हो सकता है। विद्वान्‌ तथा कष्ट 
सहिष्णु लोगों को सबीजदीक्षा देकर आचाय तथा साधक पद पर अभिषिक्त करना 
पड़ा है । आचाय मृमृक्षु है, साधक मोगार्थी है । केवल सवीजदीक्षा ही परमेदवरके 
साथ योजन कराने वाली है । अतएव साधक का भी, अर्थात्‌ मोगाकांक्षा रहने पर 
भी पहले शिव अर्थात्‌ परमेदवर के निष्कल रूपमे योजन होता है, उसके.वाद भोग- 
सिद्धि के लिये सदारिव अर्थात्‌ परमेदवर के सकल रूपमे योजन होता है । शिव- 
ध्मिणीदीक्षा में साधक का साघकत्व में अभिषेक होता है। यह अभिषेक विद्यादीक्षा 
के वादही होता है। शिवधघर्मौ साघक कीजो सदारशिवपद-योजनात्मिक दीक्षा होती 
है, उसी का नाम विद्यादीक्षा है। (बत्तीस वर्णो वाला) सकल मंत्र ही विद्याहै ओर 
उससे दी हृई दीक्षा ही विद्यादीक्षा कहलाती है ।° यद्यपि सकल मंत्रसे परम पद 
की प्राप्ति हो सकती है, तथापि वासना-भेदके कारण उसे “'विद्यादीक्षा' कहा 
जाता है । सदाशिव प्थन्त अणिमादि भोगदीक्षा ही “मूतिदीक्षा'' है । यह शान्ति 
पर्यन्त पद में योजन के अनन्तर होती है । अवश्य ही गुरकरपासे यह शिव- 
योजनात्मिका मीदहो सकती हे । 


अभिषेक पांच कलशोंसे किया जातादहे।ये पांच कलश क्रमशः दक्षिण, उत्तर, 
पश्चिम, पूवं ओर ईशान कोण में स्थापित किये जाते हैँ । निवृत्यादि तीन कलाओं 
का क्रमशः पहले तीन कलशो मे न्यास के पर्चात्‌ शान्त्यतीत कला का न्यास ईशान 
कोण के कल मे करके, अन्त में पूवं दिशा के कलश में शान्तिकिला का न्यास किय। 
जाता है । शान्त्यतीत कला में परचात्‌ शान्तिकिलामें न्यास करने का तात्पयं यह है 
कि साधक डिवदशा में विश्रान्ति पूवंक निविघ्नभाव से सदाशिव दशा की सिद्धियों 
को प्राप्त कर सके ओर भोगों के आस्वाद त्रप्त होकर अन्तमं शिवत्व-लाम कर 
सके ।> 


१. मारतीय संस्कृति ओर साधना, भाग १, षृ० २७६। 
२. वही, पृ० २८० । 
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जिसे गृरुसे आगमों का यथां ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो कायिक, वाचिक, 
मानसिक प्रवृत्तियों मे संयमशील है तथा जो सदाचार-सम्पन्न है भौर सम्यक्‌ विधि 


से शास्त्रविधि का अनुष्ठान करता है, एेसा मनुष्य ही आचायंपद पर अभिषिक्त 
होने योग्य है ।9 


८. क्ियादीक्षा :- 


दीक्षा, क्रिया ओरज्ञानके भेदसेदोप्रकारकीदहै। क्रिया दीक्षा ६ अध्वाओं 
के भेद से भिन्न-मिन्न प्रकार की है--कलादीक्षा, तत्त्वदीक्षा, पददीक्षा, वणं, मंत्र 
ओर्‌ भृवनदीक्षा । तत्त्वदीक्षा साधारणतया चार प्रकार की है-- 


(१) षटत्रिशतत्त्व दीक्षा (र) नवतत्त्वदीक्षा (३) पंचतत्त्वदीक्षा (४) तितत्त्व- 
दीक्षा । 


इसके अतिरिक्त एकतत्वदीक्षा भी है । ३६ तत्त्वों को नवतत्त्वों मे परिणत 
कर सकने से नवतत्त्वदीक्षा से भी ३६ तत्त्वों की शुद्धि हो जाती है । नवतत्त्व इस 
प्रकार दै-- प्रकृति, पुरुष, नियत्ति, काल, माया, विद्या, ईङवर, सदारिव ओर 
शिव । इसी प्रकार ३६ तत्त्वों को ५ अथवा ३ तत्त्वों मे परिणत कर लेने पर पञ्च- 
तत्व अथवा त्रितत््वदीक्षा की प्रक्रिया समनी चाहिये । “"एकतत्त्वदीक्षा'" मे ३६ 
तत्त्वों की समष्टि रूप से एकतत्त्व-रूप में ग्रहण किय। जाता है । उसके शोधन से 
सव तत्त्वों का गोधन हो जाता है । पद-दीक्षा की प्रणाली नवतत्त्वदीक्षा के समान 
दे जौर व्ण, मंत्र तथा भुवन दीक्षाओं की प्रणाली कलादीक्षा के समान है । अतएव 
अव्वाके वेचिव्यसे क्रियादीक्षा ११ प्रकार की होती है--कलादीक्षा, तत्त्वदीक्षा 
४, पद, मंत्र, वर्ण, भूवन ४, साधारणदीक्षा तथा एकतत्त्वदीक्षा १।२ 


लानदीक्षा एक भौर अभिन्नही होती है। सब मिलाकर मौलिकदीक्षा-भेद १२ 
रकार काहे, परन्तु शिष्य के अधिकार की द्ष्टि से इन १२ दीक्षाओं का विचार 
करने पर यहाँ ७४ प्रकार का दीक्षा-भेद प्रतीत होता है । प्रत्येक दीक्षा सबीज, 
निर्वीज ओर सद्योनिर्वाण-दाथिनी इस तरह तीन प्रकारक होने कै कारण सब 
दीक्षाएं १२०८३ --३६ प्रकार की हृई । आचायं-दीक्षाएं केवल सबीज होने के 
कारण १२ ही है । शिवधर्मी मौर लोकधर्मी साधक की दीक्षा दोनों भिलाकर 
१२-1- १२२४ हई । समयीदीक्षा के अन्तगतं ज्ञान हारा हदयग्रन्थिप्रभृतियों का 
मेदन होने पर एक जौर क्रिया द्वारा प्रन्थि-मेदन होने पर एक इस तरह दो दीक्षायें 
हुई । इस प्रकार कुल दीक्षाएं ३६९-}- १२-२४-२७ हई । € तत्व से 


१. भारतीय संस्कृति ओौर साधना, भाग १, प° २८०। 
२. वही, प° २८२-२८३ । 


दीक्षा-रहस्य २९६. 
५ तत्तव, ५ से ३ तत्व, ३से १ तत्त्व को दीक्षा उच्च कोटिकीदहे। 


एकतत्तवविधिदचेष सुप्रबुद्धं गुरुं प्रति 
लिष्यगतभोगकादक्षमुदितः शम्भुना यतः \\' 


कलारीक्षा का विज्ञान-पादक्षपण ओर शिवत्व-योजन :-- 


अध्वाओं के मूल मे कला का प्राघान्य हं ओर शिष्याधिकार के प्रकार-भेद 
कौ दृष्टि से पृत्रक का प्राधान्य है । वागीश्वरी के गमं से जन्मलेनेके कारण 
जिसके संसार का उपशम हो गया है, उसको तांत्रिक परिभाषा मे “"पृत्रक कहा 
जाता दहै । शुद्धविद्या का नाम वागीश्वरी हे। उसके नीचे पृथिवी से कलापर्न्त 
माया का अधिकारदहै, जो संसार~-मण्डल दै। पत्रक का जन्म-व्यात्ाप २१ 
अवान्तर संस्कायों के द्वारा सम्पन्न होता है । उसके पश्चात्‌ अधिकार, भोग, लय, 
निष्कृति ओर विदइलेष-- ये पांच संस्कार ओर मी किए जाते है । इन ६ संस्कारों 
के द्वारा मंत्रोंके प्रमावसे पशु के पाशोंका विनाश किया जाता है । यही पा 
क्षपण है| पाश्चक्षपण के अतिरिक्त दीक्षा कै द्वितीय अंग का नाम शिवत्तव 
योजन है । इसके लिये १३ पदार्थो का ज्ञान आवश्यव है, जिसके लिये सद्गु की 
अपेक्षा होती है । १. चार प्रमाण, २. प्राण संचार, ३. छः अध्वाओं का विमाग, 
४, हंसोच्चार, ५. वर्णोच्चार, ६. वर्णो हारा कारणों का त्याग, ७. दन्य, ८. साम 
रस्य, €. त्याग, संयोग तथा उद्भव, १९. पदाथं-भेदन, १९. आत्मव्याप्ति,. 
१२. विद्याव्याप्ति, १३. शिवव्याप्ति २ 


दीक्षित होने बाले की योग्यता :-- 

पिता का मंत्र यदि बीजमंत्र से रहित दहो ओर कुलीन कूलपण्डितों दारा 
ज्येष्ठ पृत्र को वह मंत्र दिया जाय, तो शेव तथा शाक्त मत मे कोई दोष नहीं 
माना जाता। यदि कुलीन ओौर इन्द्रिय-दमन करने वाले शिष्य को कूलेरवर 
महामंत्र की दीक्षादीजाय, तो वह शिष्य सार तत्त्व को वस्तुतः प्रात कर 
लेता है । शतरुपक्ष मे उत्पन्न सामान्य शनु को, मातामह को, पिता को, वनवासी 
यती को, आश्रमम न रहने वाले, कूसंसगं में रहने वाले, अपने कुल कात्याग करने 
वाले शिष्यों को दछोडकर, दीक्षा-विधान का कायं सम्पन्न करना चाहिये । कोड 
भी यदि दुष्कुल से सिद्ध मंत्र ग्रहण कर सके तो उत्तम है । यदि विविध मावगृ्त 
रूप को धारण कर दीक्षा ग्रहण कर ली जाय, तो अष्ट एेश्वयं को प्राप्ति ही 
सकती दै । 


१. भारतीय संस्कृति ओर साघना, पृ० २८३ पर्‌ उद्धूत । 
२. वही, माग १, पृ० २८४। 








२०० रुद्रयामल उत्तरतन्त्र 


दीक्षा दाता की योग्यता :- 


पति, पत्नी कौ दीक्षान दे। न पिता अपनी पत्री को दीक्षित करे ओरन 


ही पत्र को । भाई, अपने भाईकोभी दीक्षान दे, किन्त यदि पति को मंत्रसिद्धि 
हो, तो पत्नी को दीक्षित कर सकता है । 


स्वप्न मं गूरुरिष्य के वैशिष्ट्य का कोई नियम नहीं है । स्वप्न मे उपलब्ध 
स्तरीद्वारादी गयी दीक्षा संस्कारसेशृद्ध हो जाती दे, किन्तु यदि कोई स्त्री 
व्यवहारिक स्थिति में साध्वी, सदाचारिणी, गुरुमक्ता, जितेन्द्रिया, सभी मंत्रोंके 
अथंतत्त्व को समभने वाली, सुशीला, पूजा में रत, सभी लक्षणों से समन्वित, जप 
करने वाली, कमलनेत्र वाली, रत्नाभूषणों से सुशोभित, लोकों की दो मः, शान्ता, 
कुलीना, सवकौ वृद्धि चाहने वाली, अनन्त गुणों से सम्पन्न, रुद्र की प्रिया, गुरु 
स्वरूपा, मुक्तिदात्री, शिवज्ञान का निरूपण करने वाली, वेधव्यभावसे रहित हो, 
तो वह गुरुयोग्य हो सकती दै । स्वीद्वारा दी गयी दीक्षा शभ तथा आठ गृणों से 
युक्त होती है । पृत्रवाली, विधवा स्वीका प्रहण गूरुरूप मे कियाजा सकता है। 
यदि विधवा के पास सिद्धमंत्रहै, तो उसका ग्रहण कर लेना चाहिये । यदि कोई 
सववा, सती, स्त्री अपनी प्रवृत्ति से मंत्र देती है, तो उसे अष्टगुण की प्राप्ति होती 


ह 


जव कोई माता अपने पत्र को अपना मं 
सिद्धियो को प्राप्त करताहै। माताके द्वारा दिया गया मंत्र अन्यत्र दुलंम होता 
ठं । प्रारम्ममे मोग ओर उसके वाद मोश्च को प्राप्त करके कालस्वरूप साधक 
सहस्र कोटि विद्या के अर्थं को जानने वाला होता है । स्वप्नमें जव माता मन््रसे 
शुद्ध हुये सुत को पुनः दीक्षादेतीहै, तब वह पत्र मी मन्त्राभिषिक्त दानदात्री- 
स्थिति मं हो, साधक शीघ्र ही सिद्धिको ब्रप्त करता है । अपने ही मन्त्रके 
उपदेश से गुरुचिन्तन नहीं करना चाहिये । गृरु-मुख होना आत्यावश्यक है । महा- 
विद्या कौ साधिका काली कल्पतरु की लताके समान है । गुरु-मुख व्यक्तियों को 
गूरु को चिन्ता नहीं करनी चाहिये, उन्हें महाकालीका ही ध्यान करना चाहिए । 


यदि कोई उत्तम साधकमन््र को प्रहण कर साधनारतहोता है, तो उसे 
अनन्तकोटिक पण्य द्विगुणभावसे प्राप्त होताहै। दीक्षा मे चक्र का विचार करके 
जो व्यवित मन्व का ग्रहण करता रहै, वह्‌ संकड़ों जन्मों तक वेकुण्ठ पदमे निवास 
करता हे। 


त प्रदान करतीदहै, तो वह॒ पुत्र आठ 








पञ्चम पटल 
न्थास-रहस्य 


साधना के क्षेत्र मे शोधन ओर शुद्धीकरण का विशेष महत्त्व है । शुद्धीकरणः 
मीदोप्रकार का होता है--बाह्य ओर आभ्यन्तर । आभ्यन्तर शुद्धीकरण के लिये 
नाना प्रकार कौ यौगिक क्रियाय विहित हैँ जिनमें नेति, धौति, दन्ती, नौलि तथा 
नाडीक्षालन मुख्य हैँ । बाह्य शुद्धीकरण मी दो प्रकारका हे-- प्रथम तो स्थानादि 
के द्वारा शरीर को स्वच्छं करना तथा दूसरे मन्त्रों के द्वारा शरीर के विमिन्नअङ्खों 
को पवित्र करना । जब मन्त्रों का उच्चारण करते हये शरीर के अङ्को का स्पशं 
कियाजाताहै, तो इसे ही न्यास कहते हैं । 

न्यासपूवंक वित्त अजित करने वालेके द्वारा शरीरके विभिन्न अवयवो नें 
देवी का आवाहन तथा हर प्रकारसे रक्षा करने वाला “न्यास'" संज्ञा को प्राप्तः 
करता है-- 

स्यायोपाजत वित्तानामङ्केषु विनिवेशनात्‌ । 
सवेरक्षाकराह वि ! न्यास इत्यभिधीयते ।\° 

यहां पर हम कतिपय महत्वपुणं न्यासो कौ चर्चा करना चाह रहे हैँ जिनमें 
ऋषिन्यास, श्रीकण्ठन्यास, पञ्चमूततिन्यास, कलान्यास, पञ्चमन्न्यास, पौटन्यास,. 
कराद्धन्यास तथा मृ्युञ्जय ऋषिन्यास प्रमुख हँ जिनका करमशः विवेचन किया जा 
रहा है। 
१. ऋ षिन्याख :- 

ऋषिन्यासमें मन्त्रकेद्वारा शिर, मुख, हदय, गृह्य तथा सर्व्धिका 
स्पशं किये जाने का विधान है ।२ 

(१) इह रुद्र शक्तिः महा विष्णुच्षये नमः- हाथ से सिर का स्पशं । 

(२) हङ्क्तिचन्दसे नमः-- मूख का स्पशं । 

(३) महरुद्राणी लाकिनी महाविद्यात्रिशक्तिदेवतायं नमः--हूदय । 

(४) ॐ निजवीजाय ते नमः-- गह्य स्थान । 

(५) सकलायेव वच्राय कीलकाय नमः--सर्वाङ्कि । 


अङ्गन्यास के बाद करन्यास का विधान शास्त्र में निदिष्ट है । इसके 
वाद अङ्गुलिव्यापकन्यास, हृदादिन्यास, रद्रगक्तिमहाषोढान्यास, मन्व्न्यास, 


१. कूलाणेवतन्त, १७/५६ । 
२. रुद्रयामल उ० त०, ४८/१०६-११२। 
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-व्यापकन्यास तथा तालत्रय, दिग्बन्ध तथा प्राणायाम को सम्पन्न करके रसुद्रशविति 
का ध्यान करना चाहिये ।* प 
२. श्वीकण्ठन्यास 

पणं तथा दिव्य प्राणायाम सम्पच्च करके श्रीकण्ठन्यास का विघान करना 
चाहिये । इसके वाद ही पीठन्यास तथा ऋषि आदि न्यास करना चाहिये । श्रीकण्ठ 
न्यास के ऋषि वामदेव हँ, छन्द पङ्क्ति है, देवता सदारिव हैँ । इस न्यासमें 
-सवंप्रथम अङ्गुलिन्यास करना चाहिये-- 

हां अङ्गृष्ठाभ्यां नमः । 

हीं तजंनीम्यां नमः 

हं मध्यमाम्यां नमः । 

है अनामिकाभ्यां नमः। 

हों कनिष्ठिकाम्यां नमः 

हः करतलपृष्ठाम्यां नमः। 
३. पञ्चमूतिन्यास 

शरीर के पाचि अङ्खों (शिर, मुख, हृदय, गृह्य तथा पाद) में रिव केर्पांच 
स्वरूप (ईरान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव ओौर सद्योजात्‌) की धारणा ““पञ्चमूति- 
न्यास है । दो अङ्गुलि को परस्पर मिलाकर उक्त अङ्खों का मन्त्रर्के द्वारा स्पशं 
करना चाह्यि-- 

१. हां ईशानाय नमः-शिर)। 

२. हीं तत्पुरुषाय नमः- मुख । 

३. हं अघोराय नमः- हूदय । 

४. ह वामदेवाय नमः- गृह्य स्थान । 

५. हों सयोजाताय नमः- पाद । 


४. कलान्यास 
परम रिव जो पञ्च स्वरूपम कल्पित किये गये हैँ उनकी अनेकानेक 
कलायै ह । इनमे ईशान की पाच, तत्पुरुष कौ चार, अघोर की आठ, वामदेव की 


तेरह यथा सद्योजात की आठ कलायं मानी गई । इन कलाओं कास्मरण 
"कलान्यास" दहै । अब ईशानादि की सभी कलाओं के मन्त्र यहाँदियि जा रहँ 


= 
१. रशद्रयामल उ० त०, ४८/११३-११५। 


२. वही, ४८/१२३६-१३८ । 
३. वही । 
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१. ईशान की कला 

१. ईशानः सवेविद्यानां ॐ शशिन्यै कलायं नमः । 

२. ईञ्वरः सवभूतानां ॐ अङ्घदायं नमः । 

३. ब्रह्याधिपतिः सवभूतानां ॐ नमोत्राह्यणे स्वधाय नमः । 

४. शिरो मेऽस्तु सवभरुतानां नमोवीर्ये कलायं नमः । 

५. सदारिवः सवंभरुतानां ॐ अंशुमालिन्यै कलायं नमः । 

ट्स प्रकार ईशान कौ राशिनी, अङ्कदा, स्वधा, काला तथा अंशुमालिनी 
आदि पचि कलायं हैँ । न्यास का क्रम पूवे, दक्षिण, परिचम, उत्तर तथा उध्वं होना 
चाहिये । 
२. तत्पुरुष की चार कलायं मानी गई हैँ । इन शकव्ितियो के नाम ह 

रान्ति, विद्या, प्रतिष्ठा ओौर निचुती । इनके न्यास कौ विधि इस प्रकार है-- 

१. ॐ तत्पुरुषाय विद्महे ॐ शान्त्य कलायं नमः 

२. महादेवाय धीमहि ॐ विद्यायं कलायं नमः । 

३. तन्नो रुद्रः ॐ प्रतिष्ठाय ॐ कलायं नमः प्रचोदयात्‌ । 

४, ॐ निचृत्य कलाय नमः । 
३. अघोर की कला- अघोर की आठ कलायं हैँ जिनके निम्नलिखित नामर्है- 

अघोरा, क्षमा, अघोरतरा, निद्रा, वायवी, काला, क्षुधा तथा कृष्णा । मन्त्रों 

के उच्चारण के साथ रारीर के विसिन्न अवयवों--हूदय, ग्रीवा, दो स्कन्ध, नाभि, 
कुक्षि, पीठ तथा वक्षस्थल पर स्पशं किया जाता है। मन्त्र इस प्रकार है 

१. अघोरायै क्षमाये कलाय अधोरतराभ्यः नमः। 
ॐ निद्रायै कलायं नमः । 
, सवंत: सवं ॐ वायव्यं कलाय नम 
, सर्वेभ्यः ॐ मत्यवे कलायं नमः । 
. नमस्तेऽस्तु ॐ क्षुधाय कलाय रुद्ररूपाभ्यः नमः । 

६. ॐ करष्णायं कलायं नमः । 
४, वामदेव की कला-- वामदेव कीतेरह कलायं हैँ । इस न्यास में गुह्य स्थन 
अण्डकोष मध्य, ऊर युग्म, जानुद्य, जाङ्घयुगल, चूतड्द्रय, कटि तथा पारवेयुगलः, 
को मन्त्र का उच्चारण करते हये स्पशं करना चाहिये ।* मन्त्र इस प्रकार है-- 

१. ॐ वामदेवाय नमः । 

२, ॐ वचाय नमः ॐ कलायं नमः ॐ अष्टायं नमः । 








८ 9 4. 





१. रुद्रयामल उ० त०, ४८/१४६-१५४ । 
२. वही, ४८/१५५-१५७ । 
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३. ॐ रक्षायै नमः ॐ कालाय नमः । 

४, ॐ रुद्राय नमः ॐ रत्ये कलायो नमः । 
4 

द्‌ 





ॐ कालाय नमः ॐ पालिन्यै कलायं नमः । 
कल ॐ मायाय कलायं नमः । 
७. विकरणाय नमः: ॐ संयमिन्ये कलायं नमः । 
८, बल ॐ क्रोधाये कलायं नमः । 
६. ॐ विकरणाय नमः ॐ बुद्धकलायं नमः । 
१०, बल ॐ स्थिराय कलायं नमः प्रमथाय नमः ॐ रात्रै कलायं नमः| 
११. ॐ सर्वभूतदमनाय नमः ॐ भ्रामिण्ये कलाय नमः । 
१२. ॐ मोहिन्यं कलायं नमः ॐ उन्मनाय नमः । 
१३. ॐ ज राये कलायं नमः । 
५. सद्योजात :- सद्योज।त की आठ कलाये स्वीकार की गयी हैँ समीपापोंकी 
निवृत्ति के लिए आठ स्थानों (दोनों पाइवं, दोनों स्तन, नासिका, मस्तक, दो 
भुजा) में न्यास करना चाहिये । यह्‌ न्यास मणिपूरचक्त के भेदने मे उपयोगी होता 
हे । मंत्र इस प्रकार है-- 
१ (उ सद्योजातं प्रपद्यामि । 
` [ॐ बुध्यै कलायं नमः। 
(र सद्योजाताय नमः । 
` (ॐ बुद्धये कलय नमः । 
३. भाव ॐ सव्ये कलायं नमः । । 
४. अथ भावलक्ष्म्यै कलाये नमः । 
५. अनादि भाव ॐ मेधाय कलाय नमः । 
६. मजस्व मां ॐ प्रज्ञाये कलायै नमः । 
७. अथ भवप्रमायै कलायै नमः । ` 
८. उद्धवाय नमः ॐ सुघाये नमः कलायै नमः । 


॥ । 
॥ 1 
# 





+. पञ्चमन्त्र-न्याप 
निम्नलिखित पाच ऋचाओं का उच्चारण करते हुये सवंप्रथम अङ्गृली- 
न्यास करना चाहिये*-- 
१. ॐ ईशानः सव॑विद्यानामीशइवरः सवभूतानां ब्रह्माधिपतिः ब्रह्योऽधिपतिः 
शिवो मेऽस्तु सदाशिवोम्‌ । 
२. ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रद्र प्रचोदयात्‌ । 


न क्क 


१. रुद्रयामल उ० त०, ४८/१७७-१८८ । 
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३. ॐ अघोरेभ्यो ` घोरेभ्यो घोरघोरतेरम्यः सवंतः सवंसर्वंम्यो नमोऽस्तु 
रुद्ररूपेभ्यः । 

४. ऊ वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः बलविकर- 
णाय नमः: २ बलप्रमथनाय नमः सवंभूतदमनाय नमोनमः उन्मनाय 
नमः| 

५. ॐ सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वं नमः| 
मवे भवे अनादिमवे भजस्व मां भवोद्धवाय नमः । 


इसके वाद उन्हीं ऋचाओं द्वारा शिर, हृदय, गृह्य स्थान तथा दोनों पेर 
का (अद्ध) न्यास करना चाहिये । तत्पश्चात्‌ दूसरा अङ्खन्यास करना चाहिये । इस 
समय निम्नलिखित मंत्र से कमरा हृदय, शिर, शिखा, वाम तथा दक्षिण स्कन्ध, 
दोनों नेत्र तथा ललाटमध्य का स्पशं करे तथा अन्त में मंत्र-उच्चारण के वाद 
दाहिने हाथ को शिर के ऊपर बाई ओर से पीलेकी ओर करते हुये दाहिनी ओर 
सेआगेकीओर ले आकर दाहिनी तजंनी तथा मध्यमा अङ्गुलियों से बाय हाय 
की हयेली पर ताली बजाना चाहिये । मंत्र इस प्रकार है- 

१.शंकवंडउंठंडईं रं ठः सवेज्ञाय हूदयाय नमः| 

२. अमृते तेजोज्वालामानिने तृप्ताय ब्रह्मणः शिरसे स्वाहा । 

३. जनितशिखिरिखायानादिबोधाय शिखाय वषट्‌ । 

४. वच्ियो वरहस्ताय स्वतन्वाय कवचाय हँ । 

५. शोचो हों लुप्तशक्तये नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 

६. शंडईं पशु हँ अनन्तशत्रु मे अस्राय फट्‌ । 


इसके बाद मणिपूरचक्र में परमात्मा का ध्यान करना चाहिये-- 


मुक्तापीतपयोदमो कितिकजवावर्णेमुंखेः पञ्चभिः । 
यक्ष रञ्चितमोश्भिन्दुमुकुरं पुणन्दुकोटिभ्रमम्‌ ॥ 
शूलं टङ्कक्ृपाणवच् दहनाच्नागेनद्रघण्टाङकुतान्‌ । 
पां भोतिहरं दधानमसिताकल्पोज्ज्वलाङ्खः भजे ॥1‡ 
इस प्रकार ध्यान करनेके वाद मानसोपचार पूजन करके मत्र हारा 
शोधित अध्यं-स्थापन करना चाहिये। इसके बाद रोवोक्तपीठमंत्र के दारा पीठ- 
पूजा सम्पन्न करनी चाहिये ।3 मत्र इसप्रकार दं 


१. रुद्रयामल उ० तभ, ४८/१ ८६.१६६ । 
२. वही, ५८/२०० । 
२. वही, ४८/२० १-२०२। 
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 , “ऊ नमो भगवते सकलगुणाहमराक्तियुक्ताय अनम्ताय योगपीठात्मने नम: ।*१ 

इसके वाद आवाहनमुद्रा द्वारा आवाहन करके पञ्च -पुष्पाञ्जलि से 
शिवावरण-अचेन करना चाहिये । इस समय शिव के पांच स्वरूपो की पूजा दिक्‌- 
अनुसार मंत्र द्वारा करनी चाहिये-- 

ईरान मे-ऊॐ ईशानाय नमः । 

पूवं मे--ऊ तत्पुरुषाय नमः । 

दक्षिण मे--ऊ अघोराय नमः। 

उत्तर मे-ॐ वामदेवाय नमः । 

परटिचम मे- ऊ सद्योजाताय नमः | 

अष्टाङ्खयोग की सिद्धि के लिये मणिपूरचक्र की महापूजा विधिपूर्व॑क 
सम्पन्न को जानी चाहिये । इसके ¶रचात्‌ गन्व, पुष्प, अक्षत आदिकेटारा शिव 
के विमिन्न स्परूप की अर्चना करनी चाहिये 

ॐ देवदेवेशाय नमः । 

ऊ अनन्ताय नमः । 

ॐ शाम्भवे त्रिलिङ्खकाय नमः । (स्वयम्भू, 

ॐ शिवोत्तमेशाय नम: । 

ॐ एकनेत्रेशाय नम: । 

ऊ एकरुद्रेशाय नमः । 

ऊ त्रिमूर्तीशाय नमः । 

ॐ श्रीकण्डेशाय नम: । 

ॐ शिखण्डिने नमः । 


भाण, इतर) 





इसके वाद बाह्य पचिका के अग्रभागो पर आं 
अधिष्ठातृ देवता उमा आदि की पूजा का विधान है 

ॐ उमादेव्ये नमः| 

ऊ चण्डेडवराय नमः । 

ऊ नन्दिनाय नमः| 

ऊॐ महाकालाय नमः । 


वाहित आठ दिशाओं के 


१. रुद्रयामल उ० त०, ४८/२५३-२५४। 
२. वही, ४८/२०५-२०७। 
३. वही, ४८/२११-२१४। 
४. वही, ४८/२१३-२१७। 
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वृषभाय नमः । 

ऊ भृद्धरीटस्कन्दपुत्राम्यां नम:। 

तत्पश्चात्‌ इन्दर, लोकपाल, वज्रादि की पूजा धुप, दीप, नैवेद्यादि के द्वारा 
सम्पन्न करते हये सहस्रार मे रुद्र की स्थापना करनी चाहिये तथा अन्त मे विसजंन 
करना चाहिये । इसके बाद योगी को मक्तिपूवेक मानस जाप, होम, अचेन तथा 
तपण करना चाहिये । पीठमत्र का पांच लक्ष जप करना एक पुरश्चरण कहलाता 
दै। पूजा तथा जप के समय साधककेद्वारा हाथसे चुने गये मधुमय पुष्पों से 
या मानस द्रव्यो से कायं सम्पन्न करना चाहिये । जप-संख्या का दशांश अभिषेक 
तथा दशांश का विप्रभोजन करना चाहिये ।१ पूजा के आदि, मध्य तथा अन्त में 
साघक को चाहिये कि वह पापसे मुक्ति पाने के लिये निम्नलिखित स्तोत्र का 
पाठ करे-- 


ऊ गणेशाय नमः: । 
छ 





नमः परम कल्याण । नमस्ते विश्वभावन ! 
नमस्ते पावंतीनाथ ¡ उमानाथ । नमोस्तुते) 
विहवात्मने विचिन्त्याय गुणाय निग्‌णाय च 
धर्माय ज्ञानमोक्षाय नमस्ते सवं योगिने । 
नमस्ते कालरूपाय चरलोक्यरक्षेणाय च 
त्रलोक्यघातकायव चण्डाय नमोस्तु ते । 
सद्योजाताय देवाय नमस्ते शुलघारिणे 
कालान्ताय च कान्ताय चतन्याय नमोनमः । 
कुलात्मकाय कौलाय चन्द्रशेखर ! ते नमः! 
उमाकान्त ! नमस्तुभ्यं योगीन्द्राय नसोनमः । 
सर्वाय सवेपुज्याय ध्यानस्थाय गुणात्सने 
पावं तीप्राणनाथाय नमस्ते परमात्मने । 
इस स्तोत्र कापाठ करके जो परमेदवर की स्तति करता रहै, वह मणिपूर 
चक्र काभेदन करनेमे सफलहोतादहै। इस स्तोत्र के पाठ से भगवान्‌ शङ्कुर 
प्रसन्न होकर खेचरत्व-पद प्रदान करते हँ ।3 
६. पीठ~स्यास 
अनाहत पद्म (हृदयस्थ) मे कल्पवृक्ष की कल्पना की जाती है। वहां पर 





१, स्द्रयामल उ० तभ, ४८।२१७-२२२ | 
२. वही, ४८/२२५-२३१। 
२. वही, ४८/२३ १-२३३ । 
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मणिवेदिका पर स्थित रत्न का सिंहासन है जिसका मंत्र के दारा न्यास करना 
चाटहिये-- 
ऊॐ आधारशक्तये नम: । 


च 


१. 

२. ऊ प्रकृतये नम: । 

३. ऊ कुर्माय नम: । 

४. ऊॐ अनन्ताय नमः: । 

५. ॐ पृथिव्ये नम: । 

६. ऊ क्षीरसागराय नम: । 
७, ऊ इवेतद्रीपाय नम: । 


८. ऊ मणिमण्डपाय नम: । 


इसके बाद क्रमशः दक्षिण ओौर वाम स्कन्ध, वाम जदा, दक्षिण जङ्घा, 
मुख, वाम पाइवं, नाभि, दक्षिण पारव (आठ अवयवो) का इस प्रकार न्यास 
करना चाह्िये-- 

ॐ घम नमः: । 

ॐ ज्ञानाय नमः| 

ऊ वेराग्याय नम: । 

ऊ एेश्वराय नम: । 
अधर्माय नम: । 
ॐ अज्ञानाय नम: । 
ऊ अवेराग्याय नमः:। 
ॐ अनैश्वर्याय नम: | 
तत्परचात्‌ अनाहत पद्म में पुनः 
ऊ अं सूय्यंमण्डलाय नम; । 
ऊ उं सोममण्डलाय नम: । 
ऊ मं वद्भिमण्डलाय नमः: । 
ऊ सं सत्त्वाय नमः:। 
ऊ तं तमसाय नमः| 
ॐ आं आत्मने नमः| 


५ &1< 





न्यास करने का विधान है - 


ट चयन उ त ५५/२२९.२५१ । 
२. वही, ४८/२४२-२४५ । 
३. वही, ४८/२४६-२४६ । 


न्यास-रहस्य | ३०९६ 


ऊ अं अन्तरात्मने नमः:। 
ऊ पं परमात्मने मायाज्ञानात्मने नमः । 
इसके वाद निम्नलिखित मंत्र से गक्तियो का न्यास करना चाहिये- 
ॐ वामायै नमः । ऊ ज्येष्ठायै नमः। ऊ रौद्रये नमः: । ऊ कलकाल्ये 
नमः। ऊ बलविकरण्यें नमः। ऊ बलप्रमथिन्यै नमः: । ऊ सवंभूतदमन्यं नमः:। 
ॐ मनोन्मन्यं नमः| 
तत्परचात्‌ अन्त में महामत्र (पीठमत्र) से न्यासः करने का विधान है-- 
ॐ नमो भगवते सक्रलगुणात्मशक्ति-यक्ताय अनर्ताय योगपीठात्मने नमः । 
७. मृत्युञ्जय ऋ षिन्यास 
मृत्युञ्जय--पूजा-विधि में मृत्युञ्जय ऋषि न्यास करने का विघान वताया 
गया है । शिर, मुख, तथा हदय का स्पशं निम्नलिखित विधिसे करना चा हिये- 
शिरसि-कहोडऋषये नमः ! महाविष्णुचऋषये नमः । 
मुखे-देवी गायत्रीच्छन्दसे नमः । 
हदि मृत्युञ्जयाय देवताये नमः \ 
८. कराद्धुन्यास 
म॒व्युञ्जय की पूजा में अपेक्षित कराङ्कन्यास को विधिपूवेक सम्पन्न करना 
चाह्यि- 
सां अङ्गृष्ठाभ्यां नमः । (दोनों हाथों की तजनी से दोनों हाथों के अंगठो 
का) 
सीं तजनीभ्यां नमः । (दोनों अंगूठों से दोनो तजनी को) 
सूं मध्यमाभ्यां नमः । (दोनों अगूठों से दोनों मध्यमा को) 
सैं अनामिकाभ्यां नमः (अंगूठो से अनामिका को) 
सौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः । (अंगों से कनिष्ठा को) 
सः करतलयृष्ठाभ्यां नमः । (परस्पर हयेलियों ओर पृष्ठभागौं को) 
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क्रियते अनेन, कृ-घन्‌ अर्थे क से “चक्र'' शब्द सम्बद्ध है ।१ “"चक्र" शाब्द का 
शाब्दिक अथं वृत्त या मण्डल, दल, गोल, अस्त्र, क्षितिज आदिहै। साधना जगत्‌ 
मे जव चक्र शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो वह्‌ उपासना के आलम्बन रूपमे 
रहण होता है! इस शब्द का प्रयोग सहायक, व्युत्पत्तिक तथा प्रतीकात्मक अर्थो मे 
भी क्ियाजाताहै । माग्य के चक्र के समान बौद्ध भी जीवन-मृत्यु के चक्र पर चर्चा 
करते हँ । बुद्ध का सर्वप्रथम उपदेश सिद्धान्त “"वम्मचकंकपवत्तन सुत्त ” (घमंचक्र 
प्वतेन सूत्र) के नामसे प्रसिद्ध हुमा । यहां पर जिस “चक्र” शब्द पर विवेचन 
जमीष्ट है, उसका सम्बन्ध मनुष्य के अन्दर के वायवीय पर्तोमं स्थित भंवर सदृश 
चक्रो से हँ । सृक्षमसाधनाके क्षत्र मे साधको ने अपनी साधना का विषयं शरीर के 
उन अवयवांको वनायादहैजोस्थूल दृष्टिसे नहीं देते जा सकते । यह्‌ अदृश्य 
अवयव साधना के लिये अति महत्त्वपुणं है । इन्हीं अवयवो में से होकर वायवीय 
शक्तिर्या प्रवाहित होती रहती है, जो शरीर को जीवित रखती दहं । दिव्य द्रष्टा 
को ही यह सृष्ष्म विषय दिखाई पड़ता हं । शरीर के एक संस्थान से दूसरे संस्थान 
तक विद्युतु-प्रवाहित करने वाले सन्विस्थलों के रूप मे चक्र हैँ । थोड़ीसी भी दिव्य 
दृष्टि रखने वाले व्यक्ति इन चक्रों कों देख सकताहै। शरीर में अविकसित स्थिति 
मेये चक्र २ इन्वके व्यास में अवस्थित होते हैँ । जब ये जागृत किये जाते है, तव 
इनका आकार बढ़ जातादहैओौरये लघ्‌. सूर्यो के समान प्रतीत होते है । हरिणपदी 
पुष्प कौ मंवरदार पंलुडियों के समान चक्रों के स्वरूप को जाना जा सकता है ।3 
त्येक ४ चक्र में कोई-न-कोई दिव्य शक्रिति अवदय रहती है । प्रत्येक शक्ति दूसरे 
चक्रों मे मी अपना प्रमाव स्थापित किये रहती है । चक्रों की अवस्थिति प्रत्येक 
शरीरम होती रहै, किन्तु जिस शरीर के चक्र विकसित नहीं है, उसरशरीरमेंवे 
निष्क्रिय बने रहते हैँ । विकसित होने पर वे नईं चेतना तथा शक्ति देने वाले होते 
दँ । इसके दवारा मनुष्य में असाघारण सामथ्यं उत्पन्न हो जाती है । प्रत्येक मनुष्य 


क नाववलल्न्यकल 

१. आष्ट- संस्कृत हिन्दी कोश, प° ३६ ६ । 
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३. वही, पृण ४। 
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मे चक्रों काआकार तथा चमक भिन्न-भिन्नदहै। एक ही मनुष्यके शरीर में यह 
सम्भवहैकि कुचं चक्र विकसित हों ओर कुछ अविकसित । चक्रां को अधः, मध्यम 
तथा उच्च--तीन वर्गो में रक्खा जा सकता है जिन्है शारीरिक, वैयक्तिक तथा 
आव्यात्मिक कहा जा सकता है ।» शारीरिक या अघो वगं में मूलाधार तथा 
स्वाधिष्ठान कोरखा जाता दहै। मध्यम वगं मे मणिपूर, अनाहत तथा विशुद्ध 
चक्र की गणना कीजातीहै। ये चक्र शरीर में शक्ति प्रदान करते हैँ । आध्यात्मिक 
वगं मे आज्ञा तथा सहस्रार कौ गणना की जाती दहै ।* 

ये चक्र एक प्रकार के प्रतीकात्मक यन्त्र हैँ जिनका एक-एक करके या समूह्‌ 
मे ध्यान किया जाता है। ये मनुष्य में यद्यपि सूक्ष्म संयत्र रूप दै, तथापि ये मनुष्य 
मे उच्च स्तरीय आत्मिक क्षमता प्रदान करते हैँ ।3 

शरीर मे तथा ब्रह्माण्ड मे, जीव तथा रिव में कोई मेद नहीं है, यह स्पष्ट 
कियाजा चूकादै। बाह्य जगत्‌ मे नाना रूपों में व्यक्त तत्त्व ओर सत्व गुणका 
आधान चित्त, जो अनुभूति केन्द्रके रूपमे है, वही व्यक्ति के शरीर मे षट्चक्र के 
रूप मे विद्यमान दै 1" 


१. द चक्राज्ञ, पृ० & 1. 

२. वही, पृ० १०। 

३. तन्त्रआफ कुण्डलिनीयोग, प° १। 
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द्वितीय पटल 


चक्र-प्रकार 


साधना जगत्‌ में मूलाधार आदि षट्चक्रों का महत्व प्रसिद्ध है। इन चक्रों 
के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के इष्ट देवों, शक्तियों तथा प्रयोजनों की द्ष्टिसे 
तन्त्र-साहित्य में अनेक प्रकारके चक्रोंका वर्णन किया गयारहै। इन चक्रों के 
विषय मे विवेच्य ग्रन्थ के द्वितीय पटल में" श्री भैरव जिज्ञासा करते है, जिसका 
धमाान आनन्द भेरवी करती हैँं। यहाँ पर जिन चक्रोंका नाम नि्दश हृञादहै, 
वे इस प्रकार है-- 

अकडमचक्र, कुलाकुल चक्र, ताराचक्र, राशिचक्र, कूमं चक, शिवचक्र, विष्णु- 
चक्र, ब्रह्मचक्र, ऋणवनिचक्र, उल्काचक्र, वामाचक्र, चतुष्चक्र, सृक्ष्मचक्र, चक्रराज- 
चक्र, सवं चक्र, हरचक्र, कोष्ठचक्र, नामादिचक्र, भूतचक्र, ऋक्ष चक्र, श्री विद्याचक्र, 
षोडरसारचक्र, वालाचक्र, अकथह्‌चक्र आदि । 

ग्यारहवे एटल के अन्त में उक्त चक्रो में कुछ की पुनरावृत्ति तथा कुछ नये 
चक्रके नाम की गणना की गयी टे-- आज्ञाचक्र, कामचक्र, फलचक्र, प्रडनचक्र, 
भूमिचक्र, स्वगेचक्र, तुलाचक्र, पट्चक्र, सारचक्र मृत्युचक्र, अनुलोम-विलोम षट्‌ 
आदि। उक्त ३८ चक्रों मेँ केवल २० चक्रों (मूलाधार आदि को छोड़कर) का 
सविस्तार वर्णन ग्रन्थमें किया गया है । दीक्षाचक्र में इन सव चक्रो का उपयोग 
होता ह। इन चक्रों के सामान्य फल की चर्चाभी यहां की गयी है । "“चक्रराज'' की 
साधना से सवंगामित्व-सिद्धि प्राप्त होती है । स्व॑चक्र से स्वर (प्राण वायु से सम्बद्ध) 
मौर प्र्नादि-विचार का ज्ञान होता है ।° गोपाल देवता की आराधना में ्दष्णवो की 
तारा-शुद्धि, शेव की करोष्ठ-शुद्धि तथा व्रेपुर की राशि-शुद्धि के लिये अकडमचक्र 
उपयोगी है। वामन ओर गणे देवता की आराधनामें ह्रचक्र ओर अकडपमचक्र 
दोनों ही उपयोगी हैँ । वराह के लिये कोष्ठचक्र , महालक्ष्मी के लिये कुलाकुल 
नामादिचक्र, प्राणी सामान्य के लिये भूतचक्र का उपयोग टोता है। ताराचक्र 
मे तपुर, अकड्ममें शेव, ओर वेष्णव को शुद्ध मन्त्रका जाप करना चाहिये । 
कालिका ओर तारा देवी के लिये हरचक्त, चण्डिका के लिये कोष्टचक्र तथ। 
गोपाल को आराधना मे ऋक्षचक्र का प्रयोग होताहै। ऋण की प्रधानता के कारण 
हर चक्रमे समी मन्त्रोकाप्रयोग होता दहे । हरचक्र मे यदि ऋण की अधिकता 
स्पष्ट होतो शुम मानना चाहिये । यहां घन कौ अधिकता के परिगणन का कोई 
विधान नहीं ह । चक्रों कौ गणना के बाद दोषों का परिष्कार करके मन्त्र-ग्रहण 


१. रुद्रयामल उ० त, २, १२५, १३० । 
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करना चाहिये। यह्‌ गणना पिताया माता द्वारा किये गये नामकरण ओौर 
उपाधियों का परित्याग करके गुरु दारा दीक्षाके बाद दिये गये नाम के अनुसार 
की जानी चाहिये । विचि पू्वंक जाप करने वाले तथा मावना करने वाले को शुद्धि 
ही सिद्धि पूरक होती दहै। भक्त को किसी भी मन्त्र कौ सिद्धि होती ह किन्तु 
कुलीन ओौर ध्यान-मागं प्रकृत को `महाविद्या तथा महामन्त्र को सिद्धि होती 
है । बाला भैरवी ओर कुमारी ललिता देवी के कुरुकुल्वादिसाघन मं श्रीचक्र फल- 
प्रदहोताहै। प्रत्यद्किरा साधन तथा उल्का विद्याके साधन मं शिवचक्र महा- 
पुण्यदायक होता है । योगिनीसाधन मं ताराचक्रं ओर उन्मत्त मैरवी-साधन मं 
नाना रत्नों तथा कोटि फलों का दाता राशिचक्र शुभ होता है। कालिका, चविका 
के मन्वरमे, विमला साघनमे, सम्पत्‌प्रदा तथा भैरवी के मन्त्र-ग्रहण कायं में 
विष्णुचक्र कोटि शत पुण्य वाला होता है। दिन्ना, श्रीविद्या, कृत्या, नक्षत 
विद्या, कामाख्या ओर ब्रह्माणी के साधन में ब्रह्मचक्रं महत्पुण्य वाला होताह। 
वज्र ज्वाला, महाविद्या साधन, उनके मन्त्र-जाप, गृह्य काली-साघना ओर 
कूल्जिका मन्त्र-साधना में वाक्य सिद्धिको प्रदान करने वाला ““देवचक्र" शुम होता 
है। कामेश्वरी ओर अद्ृहासा के मन्त्र-साधन कायं में तथा राकिणी ओर 
मन्दिरा देवी के मन्दिरा मन्व-साघन में ऋणधनि महाचक्र सिद्धिदायक होता हे। 
श्रीविद्या, भुवनेशानी, भेरवी, पृथिवी, छुलावती, वीणा ओर वामिनी के मन्त्र 
साधन में उल्काचक्र राजत्व फल दने वाला होता है। शिवादि नामिका मन्त्रम 
बालाचक्र ओर फेत्कारी तथा उह्ीयानेशवरी मन्त्र-जप में चतुशचक्र महाफलदायक 
होता है। द्राविणी, दीघं जङ्घा, ज्वालामुखी, नारसिही-साघन मं सूष्ष्मचक्त 
फलदायक होता है । हारिणी-महिनी-कन्या-योनि-साधन ओौर वैष्णव रोव तथा देवी 
मेन्व-साधन में अकथहचक्र शुभ होता ह । इस प्रकार यत्नपूवंक विचार करके 
महामन्त्र को ग्रहण करने वाला साक्षात्‌ शिव हो जातादहै। कोटि संख्या मन्तर- 
जपसेजो पुण्य होता है, वही पुण्य विधि पूवंक मन्तर-ग्रहणमे होता है।' 


१. रुद्रयामल उ० त०, २/१३१-१६१। 











तृतीय पटल 
चक्र रचना 


इस अध्याय मे मूलाघार आदि षट्चक्रोंकीरचना ओर उनकी उच्च 
स्तरीय साधना को छोडकर शेष चक्र सामान्य के स्वरूप ओर फल पर हम चर्चा 
करगे । अगले अध्याय में स्वतन्त्र रूप से षट्चक्रं की साघना पर प्रकाश डाला 
जायेगा । यहाँ पर वक्ष्यमाण चक्र वाह्य भाग से सम्बद्ध है किन्तु षट्‌चक्र पूर्णतया 


अन्तर्माग से सम्बद्ध होने से उनका पृथक्‌ वणेन करना हौ समीचीन प्रतीत हो 
रहा हे। | 


(१) अकडमचक्त :~- 


इन नाना प्रकारके चक्रोंकीरचनाका उदेश्य मात्र इतना कि गृर 
शिष्य को उसके लिथे अनुकूल शुम ओौर सिद्धिद मन्त्र कौ दीक्षादे। इन चक्रों 
से शुमाशुम मन्त्रों का विच र किया जाता है, किन्तु कुं मन्त्र एसे है, जिनका 
रोष न नहीं क्रिया जाता, क्योकि ये स्वयं सिद्ध ठे । सप्तम पुष्प के चतुर्थं पटल 
म दीक्षारहस्य के प्रकरण में सविस्तार इसको चर्चाकी गयी है। विद्वान्‌ को स्व- 
थम जकडमचक्त में मन्त्रसिद्धि का विचार करना चाहिये । 


इस चक्र मे मन्त्रलेने वाले के आदि वर्णं से ग्राह्य मंत्र के आदि वणं तक 
कोष्ठकों की गणना की जाती दै। यह गणना कहीं-कहीं दक्षिणावतं तथा कही- 
कहीं वामावतं से करने का विधान है । ““तन्त्रसार'' में यह क्रम दक्षिणावर्ते 
तथा यहां पर वामावतं है।3 वाममागं ओर दक्षिणम के साघकों के लिये अलग- 
अलग विधघानहै। नाम से मन्त्र तकं (दोनों के आदि वर्णं कै कोष्ठक) की गणना 
सिद्ध, साध्य, सुसिद्ध ओौर अरि ममे ही करनी चाहिये, अर्थात्‌ १,५ ओर & की 
संख्या सिद्ध, २, ६ ओर १० की संख्या साध्य, ३, ७ ओौर ११ की संख्या सुसिद्ध 
तथा ४, ८ ओर श्य कौ संख्याअरि है। इस गणना.क्रम में ४, ८ओौर १२ 
न~~ ~~~ < ~ 
१. रुद्रयामल उ० त ०, २/१७ २३। 
२. हिन्दी तन्त्रसार, प° १२। 
३. रुद्रयामल उ० त०, ३/२०। % +> ४ 4 


चक्र रचना - --. ३१५ 


(अरि संज्ञा) के अतिरिक्त सभी शुम ओौर अनुकूल हैँ ।* वाराहीतन्त्र.के अनुसारः 
अकडमचक्र का विचार शेव केलिये है ।२ 


इस चक्र को रचना इस प्रकार है- 





 & रुद्रयामल उण तभ २३/२२, २३ । , # ४. क 
२. हिन्दी तन्त्रसार, प° १२। 
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(२) महाचक्र :-- 

पद्माकार यह्‌ चक्त आठ दलोंकादै। इस चक्र में राज्य-सुख, घन, विद्या, 
यौवन, आयु, पुत्र ओर जीवन की प्राप्तिसे कीदृष्टिसे विचार किया जाताहै। 
उक्त चक्र की रचना इतत प्रकार है--2 





मन्त्र लेने वाले साधक के नाम तथा मन्त्रके प्रथम वर्णं की गणना कोष्ठक 
सेकीजातीदहै। यह गणना जीवन भौर मरण (१,२) का क्रममंकी जानी 
चाहिये । तात्प्यं यह दहै कि संख्या १, ३, ५, ७, जीवन ओौर२,४,६, ८, मरण 
मानना चाहिये । जीवन वाले कोष्ठक में नाम ओर मन्त्रके आदि वणं यदि मिल 


जायं तो शुभ या अनुक्रूल मन्व मानना चाहिये । जीवन को ग्राह्य ओरमरणको 
त्याज्य समभ्रना चाहिये ।* 


१. रुद्रयामल उ० त०, २३/२४-२७ । 
२. वही, ३/२६-३१। 
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३. कुलाक्ुलचक्र :-- 

मन्त्र स्वकूुल (अनुकूल) है अथवा अकुल (प्रतिकरूल)-- यह ज्ञान कराने के 
लिये ही कुलाकुलचक्र का विचार किया जाताहै। इस चक्र में मातृकाओंके 
अधिष्ठातु तत्त्व-- वायु, अग्नि, भू (पृथिवी), जल ओौर आकाश हे, जिनमें परस्पर 
शत्रू-मित्र-भाव का विचार कियाजातादहै। इस चक्र के अनुसारयदि साघकके 
नाम का प्रथम अक्षर तथा मन्त्र का पहला अक्षर एकभूत हो अर्थात्‌ दोनों एक ही 
कोष्ठक में हो तो वहु मन्त्र स्वकुल होता है* अन्यथा अकुलचक्र को रचना इसः 
प्रकार है--ः 


~ - 7 - -- - -- - - - > कू य पकाः जा (व जा न> च अ गी गि णी गीष 
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वर्णो की शत्रृता ओौर मित्रता इसप्रकार जाननी चाहिये । जल ओौर 


१. रुद्रयामल उ० त०, ३/३४। 
२. वही, ३/३२-३३ । 
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आकाश वर्ण, वायु ओर अग्नि वर्ण, जल ओौर मू-वणं परस्परः मित्रहं। मू-वण 
ओर जल-वणं के शत्रु वायु-वणं है । अग्नि-वणं के शत्रु भू-वणं ह ।* आकाश-वण 
समी वर्णो के मित्र । व 


४, ताराचक्र, या नक्षत्रचक्र :-- 

दूस चक्र मे अदिवनी से रेवती तक २७ नक्षत्र करमशः लिखे रहते हैँ । प्रत्येक 
चक्रके विभिन्न वरणं हैँ । नक्षत्र वाले कोष्ठक देव, मनुष्य ओौर राक्षस.से भी युक्त 
दहै । ये कोष्ठक मी देव, मनुष्य तथा राक्षस के करण मित्र तथा त्रु भावसे युक्त 
है । चक्र रचना इस प्रकार है--ः 





तारा चकत 


मन्त्र की अनुक्रूलता का विचार इस प्रकार करना चाहिये । मन्त्र लेने बाले 
का जन्मनक्षत्र ओर मन्त्रके प्रथम अक्षर का विचार कोष्ठक के माध्यम से करना 


१, रुद्रयामल उ० त०, ३/३५-३६ । 
२. वही, ३/३८-५२। 
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चाहिये । साघक के जन्मनक्षत्र वाले कोष्ठक तथा मन्व के प्रथम अक्षर वाले 
कोष्ठक यदि समान जातीय ( स्वजातीय) हों तो परम प्रीति, किन्त भिन्न जातीय 
हों तो मध्यम प्रीति समनी. चाहिये । राक्षस ओर मनुष्य वाले कोष्ठक-वर्णं से 
विनाश, राक्षस ओौर देव गण वाले कोष्ठक-वर्णं से रात्ता होती है। इसलिये 
मनुष्य-गण के लिये मनुष्य-गण वाले कोष्ठक-व्णं का मन्त्र श्रेष्ठ होता है । मनुष्य- 
गण के लिये देव-गण के कोष्ठक के वणं वाला मन्त्र भी उत्तम होताहै।॥ देवगण 
के लिये मनुष्य-गण का मन्त्र मध्यम है ओौर राक्षस-गण का मन्त्र शत्रु है। राक्षस 
गण के लिये राक्षस-गणकीही मन्त्र ध्रेष्ठ है।१ नाम के नक्षत्र से मन्त्र के नक्षत्र 
तक गणना करने पर फल इस भकार जानना चाहिये-(१) जन्म, (२) सम्पत्‌; 
(३) विपत्‌, (३) क्षेम, (५) प्रत्यरि, (६) साधक, (७) बध, (८) मित्र ओर (€) परम 
मित्र । यदि इतनी संख्या के अन्दर मन्त्र का अक्षर ल आये तब पुनः दूसरी ओर 
तीसरी वार १ से € तक की गणना करके फल तथा अफल जानना चाहिये । 
१ जन्म, ३ विपत्‌, ५ प्रत्यरि, ओर ७ बध में पड़ने वाले मन्त्र त्याज्य है। २ सम्पत्‌, 
४ क्षेम, ६ साधक, ८ मित्र ओर € परम मित्र कल्याण कारक हँ 13 जिस साधक 
को अपना जन्म-नक्षत्रननज्ञात हो उसे अपने नामके आदि वणंके द्वारा अपना 
नक्षत्र निरिचत करके मन्त्रके आदि वणं के नक्षत्र तक गणना करनी चाहिये ओौर 
शुभाशुम का निङचय करके मन्त्र का ्रहण करना चहिये । साधक के आदि अक्षर 
से प्रदक्षिणा क्रममें उक्त गणना करनी चाहिये। 





५. राशिचक्र: 


मन्त्र-राशि कौ शुद्धताके ज्ञान के लिये राशि चक्र का विचार किया जाता 
है । इस चक्र के अनुसार साधक की जन्म-राशि के वणंन से साध्य मन्वकी राशि 
के वणं तक गणना करनी चाहिये । यदि अपनी (साधक कौ) जन्मराशिज्ञातन हो 
तो अपने नाम के आदि अक्षर से अपनी राशि निरदिचत करनी चहिये । तत्पश्चात्‌ 
अपनी राशिसे मत्र को राशि तक गणना करकं शुभागुम जानना चाहिये । इस 
गणना-क्रममें १, ५ मौर € की ख्या वाले को बान्धव, २, ६ ओर १० को सेवक 
३, ७ ओर ११ को पोषक तथा ४, ठ ओर १२ को घातक मंत्र समभना चाहिये । 
वान्धव ओौर पोषक मंत्र कल्याणकारी होते हैं । ६, ८ ओर १२ कोष्ठक वाले मन्त्र 


१. खद्रयामल उ० त०, २३/५३ । 
२. वही, ३/५४ । 
३. वही, २३/५५ । 
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का परित्याग कर देना चाहिये ।* यह रिपु मन्वरहै।यचक्र रचना इस प्रकार 





इन १२ राशियों के लग्न, घन, भ्रातु, बन 


घु, पुत्र, शतु, कलत्र, मरण, धर्म, 
कमं, आय ओर व्ययनाममीरै, जो अपने नामानुसार शुमा-श॒भ फल देती हें । 
वेष्णव मत में दीष स्वरो के कोष्ठक बन्धु-भाव वाले माने जाते ह । 
६. कमं चक्र ~ 

जप-पुजा आदि से मन्त्रसिद्धि के लिये कू्म॑चक्र का उपयोग होता दहै) 
यह म। शुभा-शुम फलात्मक है, जिसका विचार करके उत्तम पण्डित सभी शास्त्रों 
काज्ञाताहो जातादहै। यह्‌ चक्र चार पाद से युक्त है। कूमचक्र के मुण्ड माग 
मे स्वर, दक्षिण पादमं कवगं, वाम पादमं चवं, नीचे के दक्षिण पाद में टवर्ग, 


१. स्द्रयामल उ० त०, ३/६५-६७ 
२. हिन्दी तन्त्रसार, पृ० &। 
३. सद्रयामल उ० त०, २/६०-६२ । 
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नीचे के वाम पाद मे तवगं, उदरमें पवगं, हृदयमेय रल व, पीठ मघ्यमेशष 
सह, पृछमे दक्र बीज ल, लिङ्ख-मध्यमेंक्षकार है । | 
कूम चक्र की दूसरी रचना इस प्रकार सी है-- 





यहु चक्र कलि के मल कोदूर करने वालांहै। कू्मचक्रं पूजाके लिये 
स्थानविशेष का निर्धारण करतादहै। चक्र की रचना करके फलाफलं पर विचार 


१. हिन्दी तन्त्रसार, प° ४२। 
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करना चाहिये । स्वर स्थान लाभदायक, क वगं श्री प्रद, च वगं विवेक देने वाला, 
ट वगं राजपद प्रदान करने वाला ओर त वगं घनवान बनाने वालादहै। प वगं 
(उदर) सवनागकारी, य, र, ल, व (हृदय), दुःखदाय, पृष्ठ माग (श, ष, स, ह्‌) 
सवंसन्तोषप्रद तथा वेमवदाता, पुच्छं (ल) मरण, वामपाद दुःखरूप होता दहै। 
दो विरोधी उपलब्धियों को देने वाले स्थान-वणं मे चक्र-चिन्तन नहीं करना 
चाहिये, अर्थात्‌ वह्‌ स्थान त्याज्य होताहै। विरोधी स्थानोंमें धमं-नाश होतार 
ओर दोषयुक्त स्थान मरण अवस्था कोप्रदान करताटै। देवाक्षर के साथ यदि 
साधक कानाम अक्षरमीहौोतो मध्यम मन्त्र समभना चाहिये । बिलकुल विरोधी 
अक्षर शत्रू-माव उत्पन्न करते हँ। इसलिये एेसे मन््रको त्याग देना चाहिये) 
वर्णमाला यदि सुख-स्थानमेंहो तो उसका त्याग नहीं करना. चाहिये । दोषयुक्त 
गह में शुभ मन्त्र का ग्रहण नहीं करना चाहिये ।° कहीं-कहीं यह्‌ मी स्पष्ट किथा 
गया दहै कि मुख-स्थान में पूजा अधिक सिद्धिदायक होती है ।> 
ऋणिघनिचक्र :-- 
इस चक्रके द्वारा शीघ्र सिद्ध होने वाले मन्त्रकी पहचान की जाती है) 
चक्र के कोष्ठक के दशेन मातच्रसे प्राणी पूर्वजन्मों का ज्ञाता हो जातादहै। कोष्ठ 
की शुद्धता तथा मन्त्र को ग्रहण करने वालोके दुःखों का विना हो जाता है। 
सदुगुरुके हारा निदिष्ट मन्त्रका त्याग कभी नहीं करना चाहिये । चक्र की रचना 
इस प्रकार है-3 
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| १, रद्रयामल उ० तण, ३, ७६, ८१ । 
२. हिन्दी तन्त्रसार, पृ० ४२। 
३. शद्रयामल उ० त०, ४/८२-६०। 
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इस चक्र मे ऊपर वाले अंक साध्य अक है ओर नीचे वाले साधक अंक । चक्र 
अनुसार मन्त्रके स्वर ओर व्यञ्जन वर्णों को अलग-अलग करके उनमें से प्रत्येक 
वणं के साधक अंकों को परस्पर जोड लेना चाहिये ओरयोग कोम्से भाग देना 
चाहिये । इसी प्रकार साधक के नाम के स्वर ओर व्यञ्जन वर्णो को पृथक्‌-पृथक्‌ 
जान कर उनके (साघक) अंकों को परस्पर जोड़ कर रसे माग देना चाहिये । अब 
मन्त्र के शुभाशुम पर विचार करना चाहिये। साध्य मन्त्रम मागदेने के बाद शेष 
यदि साधक के दोषसे अधिकहो जो मन्त्र ऋणि माना जाता है ओर यदि साघक- 
रोष से साध्य शेष कमहो तो मन्त्र धनी माना जातादहै। ऋषि मन्त्र को शुभ 
समना चाहिये । यदि साधक ओर साध्य के शेष बरावर होतो भी मन्त उत्तम 
माना जातादहे किन्तु यदि साधक का शेष (ऋण) अधिक होतो उस मन्त्रका जाप 
नहीं करना चाहिये । यदि मन्त्र साध्यकाशेष शन्यहोतो मन््र॒ को मूत्युकारी 
समभना चाहिये । 
यदि मन्व काशेषरहोतो वैष्णव मत के लिये तथा यदि डइन्द्रहोतो 
सौर ओौर शाक्त-मत के लिये शुमहै। यदि साधक का शेष दिक्‌ हो तो मन्व शुम 


माना जाता है । 


महा अकथह्चक्र :-- 
इस चक्र मे १६ कोष्ठक होते हैँ ओर प्रथममेंअ क थह वणं होनेसे 
इसे अकथह्‌चक्र कहते हैँ । चक्र की रचना इस प्रकार है-- 


[अंकेयह [उड हूपषपओचंदय्मब्रफ1 
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१. सद्रयामल उ० त०, ४/६ १ । 
२. वही, ५/२-७। 
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मस्त्र-गोधन :-- 

उक्त चक्र के अनुसार साघककेनाम के आदि अक्षर से मन्त्रके आदि 
अक्षर तक दक्षिणावत्तं से गणना प्रारम्भ करनी चाहिये । कोष्ठचतुष्टय को सिद्ध 
साघ्य, सुसिद्ध ओर अरि (मन्त्र) नाम से जाना चाहिये । इसी प्रकार प्रत्येक कोष्ठ 
चतुष्टय में उक्त व्यवस्था होनी चाहिये । सिद्ध मन्त्र यथासमय स्व्यं सिद्ध होता 
है । साध्य मनर जपओौर होम से सिद्ध होता है। सुसिद्ध मन्वरके ग्रहण करतेही 
साघक ज्ञानी हो जाता दै ओर अरि मन्त्रसे वंशकानाश होता है ।* सिद्ध वणं 
को बान्धव, साध्य वणं को सेवक, सुसिद्ध वणं को पोषक, तथा अरि वणं को घातक 
कहा जाताहै। जाप करने से सिद्ध मन्त्र सभी कामनाओंको पुरा करनेवाला 
होता है! सेवक (साध्य) मन्त्र अधिक सेवा (जप होमादि) से सिद्धि प्रदान करता 
है । पोषक (सुसिद्ध) मन्त्र तुरन्त फल प्रदान करतादहै। घात्तक (अरि) मन्त्र 
निरिचत रूप से विनादकारीटहै। अव साघक के नाम ओर मन्त्रके आदि अक्षर 
के गणना के बाद सिद्धादि कोष्ठकों का फल समभ। यदि दोनों कोष्ठक सिद्धहों 
तो दोगना सिद्ध साघक होता है, सिद्ध ओौर साध्य होतो सिद्धि दो गृनौी 
रीघ्रता से मिलती टै, सिद्ध, सुसिद्ध होने पर अधं-जप से सिद्धि प्राप्त होतीदै 
ओर सिद्ध अरि होने पर वान्घवों का विनाश करनेवाला होतादहै। इसी प्रकार 
साध्य निरथेक, साध्य-सुसिद्ध--दो गना जापसे सिद्धि देने वाला, साध्य-अरि 
गोत्रज वंश का विनाश करनेवाला दहै। सुसिद्ध-सिद्धसेअद्धं जापके द्वारा सिद्धि 
की प्राप्ति, सुसिद्ध-साध्यसेदो गने अधिक जापसे सिद्धि-प्राप्ति, सुसिद्ध-सुसिद्धसे 
तुरन्त सिद्ध की प्राप्ति होती दहै, किन्त सुसिद्ध-अरि-गोत्र को मारने वाला होता 
है । अरि-सिद्ध-पृत्र हन्ता, अरि-साध्य कन्याहन्ता, अरिसुसिद्धपत्नीहन्ता ओर 
अरि अरि गोत्रज का हनन्‌ करने वाला होतादहै। यदि किसी कारणवश अरि मन्त्र 
को ग्रहण कर लिया गयादै तो उसके परित्याग की विधि मभीदहै। वट वृक्ष के पत्र 
पर उस अरि मन्त्रको लिखकर स्रोत (सोते) के जल मेडाल देना चाहिये ।- 
अरि मन्त्रके छो डने की ओर भी विधि वि । एक द्रोण गो द्ग्च के उपर अरि मन्त्र 
का १०८ बार जप करकं दूध का पान करके पुनः १०८ बार उस अरि मन्त्र का 
जप करके मन्त्रोच्चारण पूवक उद्धार कर उस दूध काजल मध्यमे परित्याग 
करना चाहिये । इसके अतिरिक्त दूसरी विधि यह दहै कि तीन रात्रि तथा एक दिन 
उपवास करके विधिपूवेक पूजा करके शनिवारकै दिन १०्८या १००८ बारजप 





१. रुद्रयामल डउ० तभ, ५/१०-१ १। 
२. वही, ५/१२-१६ । 
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करकं अरि मन्त्र को क्षीर सागर कै मण्डलम त्याग देना चाहिये अथवा 
गुरु-स्थान मे जाकर विचार करकं शुभ मन्त्र का ग्रहण करना चाहिये । यदि 
स्वप्न मे महामन्त्र कीप्राप्ति हो जाय तो साधक निरिचत ही सिद्धि को प्राप्त 
करतादहै। कौलिक गुरुसे जव मन्त्रका ग्रहण कियाजाताहै तो तत्क्षण सिद्धि 
मिलती 1 


यदि अरि मन्त्र विनाशकारी दहतो विष्णु ओौर शिव आदि कं अन्य मन्तो 
को ग्रहण करना चाद्ये । यदि ग्रहण किया जाने वाला शक्ति मन्त्र भी रिपु मन्त्र 
हो नाय तो मन्त्र के आदि, मध्य ओर अन्त मे “ॐ वौषट्‌ स्वाहा“ जोड़ कर मन्व 
का जप करने से मन्त्र का अनिष्टकारत्व समाप्तहो जातादै गौर महासिद्धि कों 
प्राप्ति होती है।२ 


शिवचक्र -- 

इन चक्रों कं अतिरिक्त चक्र-साधना के क्षेत्र मे अन्य बहुतसे चक्रोका 
सङ्केत प्रारम्भमें कियाजा चुका है । इनमें शिवचक्र, विष्णुचक्र ब्रह्मचकर, 
रामचक्र, कामचक्र कौ साधना-पद्धतियां बहुत ही जटिल है। यहां हम साधना- 
पद्धति की जटिलता तथा विस्तार-भय के कारण केवल शिवचक्र को साघधना-पद्धति 
का विवेचन कर रह हैं। 


ग्रन्थ के तृतीय पटल में शिवचक्त की रचना-विधि निर्दिष्ट है।* चक्रमे 
वणित कोष्ठक में स्थित वर्णो ओर सङ्ख्याओं से इष्ट मन्त्र कं फल ओर अफल 
पर विचार करना चाहिये । अपने नाम के अक्षर की संख्या को द्रूनी करकं साध्य 
मन्त्र की अक्षर संख्या के साथ जोड कर ५६से भाग देना चाहिए । यदि शेष १ 
आयेतो कभी मी मन्त्र का विचार नहीं करना चाहिए ।५ मन्त्र कं फलाफल पर 
विचार की विधि का वर्णन ग्रन्थ में अनेक प्रकारसे कियागयाहै।* 


दिवचक्र की रचना अगले पष्ठ पर की गयी है। राजत्व फल कौ प्राप्ति 
के लिए इस चक्र की साधना की जाती है। 


१. रुद्रयामल उ० त०, ५/२०-२६। 
२. वही, ५/२७-२६ । 

३. रुद्रयामल उ० त०, ३/८२३/।१०१। 
४. वही, ३/१०२।१०४। 

५. वही, ३/१०५/१११। 
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चतुथं पटल 


षट्‌चक्र-रहस्य 


साघना का उत्कृष्ट स्तर अन्तर्याग से सम्बद्ध होता दहै। यहां हम जिन दः 
चक्रों की रचना, महत्त्व, भेदन तथा फल पर चर्चा करेगे, वे सब “कुण्डलिनी 
महायोग" की सर्वेत्करिष्ट साधना-पदधत्ि से सम्बद्ध होंगे । प्राचीनता कौ दृष्टि से 
यह साधना प्रागैतिहासिक कालस चली आ रहींहै। उस समय कौ प्राप्त मूतियों 
मे उत्थित लिङ्क या लिङ्ख-योनि-संयोग की मुद्राये कुण्डलिनी-जागरण को पद्धति 
से सम्बद्ध है ।१ 

सम्पूणं मानव शरीरमेंमूल स्थानसे रीढ़ की अस्थिमें होकर साढ़े तीन 
कोटि नाड्यां का अस्तित्व माना जाताटै, जिनमें दश नाडियां प्रमुख है 
१. पिङ्गला, २. इडा, ३. सुषुम्णा, ४. गान्धारी, ५. हस्तिजिह्वा, €. खुपूणाः 
७. अलम्बुषा, =. यशस्विनी, €. शङ्खिनी, १० कुह । इनमें गान्धारी वाम नेत्र, 
हस्तिजिह्वा दक्षिण नेव, यशस्विनी वाम कर्णं, सुषणा दक्षिण कणं, अलम्बुषा मुख. 
कुह लिङ्ख देश, शङ्खिनीमूल देशम स्थितै तथा शेषन 7डियां सम्पूणं शरीर 
मे व्याप्तह।२ दारीर में रीढ्‌ की ह्वी को “भेरुदण्ड'' कहते है । मेरुदण्ड कं 
बहिरस्थान में बाई ओर चन्द्ररूपा इडा तथा दाहिनी ओर सूयंरूपा पिङ्खला 
नाड्यां अवस्थित हैँ ।3 इडा नाड़ी शुक्ल वणंवाली गवितल्प तथा अगत रारीर 
वाली है तथा पिद्कला अनार के पुष्प की प्रमा के समान द्युतिमान्‌ रक्तिम वणं 
वाली तथा पुरुषरूप है, यह रौद्रात्मिका है ।“ मेरुदण्ड के मीतर गुणत्रितय वाली, 
चन्द्र, सूर्यं ओर अग्निरूपा सुषुम्णा नाड़ी है । वह्‌ चित्रिणी, वज्रा तथा चन्या का 
त्रितय रूप है । चित्रिणी, सत्त्वषूपा, व्रा रजस्‌ रूपा तथा सुषुम्णा तमत्‌ रूपा हे । 
चित्रिणी चन्द्ररूपा, वाच्िणी सूर्यरूपा ओर सुषुम्णा अग्निरूपा हं । यह सुषुम्णा 
नाड़ी विकसित धत्तूर पुष्प के तन्तु के समान है तथा “कन्द स्थान से शिरमे 
सहस्रार तक अवस्थित है । इस सुषुम्णा नाडी के मध्य में “वच्रा'' नाड़ी द जो 
मेद्‌ (लिङ्ग मूल) से सिर तक व्याप्त है 1५ इस वज्रा नाड़ी के मध्यमे प्रणव (ऊ) 
युक्त, योगाम्याससे योगियों कोदही गम्य, मकड़ी के तन्तु के समान चित्रिणी 
(चित्रा) नाडी है, जो मेरुदण्ड में स्थित पट्चक्रों का भेदन करती हुई प्रकाशमान 


१. कुण्डलिनी इन टाइम एण्ड स्पेस, पृ० ८१। 
२. चक्रकोमुदी, १/१४-१८ । 

३. षट चक्रनिरूपणम्‌, इलोक १ । 

४. वही, इ्लोक १ का विवरण । 

५. वही, इलोक १। 
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होती है । वह शुद्ध बोधूप है । इस चित्रिणी नाड़ी के मध्य एक चतुर्थं नाड़ी भी है, 
जिसका नाम “ब्रह्मनाडी” है ओौर जो स्वयम्भरूलिङद्ध-गह्वर से निकलकर सहखदलपन 
की कणिका में स्थित आदि देव परम शिव के समीप तक चली गई दै ।१ यह्‌ ब्रह्म 
नाड़ी विद्यन्माला के समान विलासवाली, म॒नियों के चित्त मे सुशोभित, तन्तुरूप, 
अत्यन्त सूक्ष्म, शुद्ध ज्ञानदा, सकल सुखमयी तथा शुद्धवोध स्वरूपा ह । इस ब्रह्य 
नाडीके मृखमेंब्रह्मद्रारदरहै, जो सुघाकीधारा वाले प्रदेशमे जाने का माग 
तथा अति रमणीय ह । यही पद्मं का ग्रन्थिस्थान है ओौर इसी ब्रह्मद्वार को योगी- 
जन सुषुम्णाका मुख भी कहते हैं 

यह पिण्डही ब्रह्माण्डदटै। इस शरीर में सप्त द्वीपो सहित सुमह पवंत 
विद्यमान है । सरिता, सागर, क्षेत्र, क्षेत्रपाल, ऋषि, मनि, नक्षत्र, ग्रह, पुण्यतीथं, 
पीठ, पीठदेवता सभी इस पिण्डमें विराजमान । सुष्ठि ओौर संहार करने वाले 
चन्द्र-सूयं इसी शरीर में । पञ्चमहामूत भी इसी पिण्डमें हें ।3 कटीं-कही 
नाड्यां की कुल संख्या साढ़े तीन लाख कही गई है जिनमें ७२००० मुख्य हे, उन 
भी १४ प्रमुख मानी गई हँ सुषुम्णा, इडा, पिद्कला, गान्धारी, हस्ति-जिद्घा, 
कुहु, सरस्वती, पूषा, शङ्खिनी, पयस्विनी, वारुणा, अलम्बुषा, विश्वोदरी ओौर 
यशस्विनी । इनमें मी इडा, पिङ्गला ओर सुपुम्णा प्रमुख हैँ ।४ 


१. मलाघधारचक्र (81181101 ९०८८५९९] एुन्श्चाऽ) 

मूलाधार चक्र को अवस्थिति “कन्द स्थान में बताई जातीदहै। यह 
“कन्द ' गुदा से २ अङ्गुल उपर तथा मेद्‌ (लिङ्खमूल) से१ अङ्गुल नीचे का 
मागदहै। इसकाक्षेत्र चार अङ्गल मानहै। गृदा तथा मेद्‌ के मध्य योनि- 
स्थान ही “कन्द प्रदेश टै। यहीं मूलाधारचक्र है जिसके मध्य कुण्डलिनी की 


अवस्थिति है ।८ 

सुषुम्णा के मुख मे संलग्न, लिङ्खम्‌ल के नीचे तथा गदाकेदो अडगल 
ऊपर रक्तिम आमा वाले चार दलों से युक्त अघोमखी मलाधारचक्र है। साधना 
के दवारा इसे ऊष्वमु खी किया जाता । यह स्वर्णाभवंशंषंस वर्णोसे सुोभित 
है। इस आधारपद्म की कणिका के मध्य एक चतुष्कोणरूप पृथिवी-मण्डल दहै 


१. षट्‌चक्रनिरूपणम्‌, इलोक २। 
२. वही, श्लोक ३ । 

३. रिव संहिता, २/१-४। 

४. वही, २/१३-१५। 

५ वही, ५/७४-७५। 
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जिसके आठों कोण आठ शूलो से धिरे हैँ । इस घरामण्डल 1. मध्यमे धरा 
वीज ““लें"' सुशोभित है, जो पीतवणं वाला, विद्यत्‌ सदृश तथा कोमल अङ्ख वाला 
है। चार भुजाओं से विभूषित तथा गजेन्द्र पर अधिरूढ उस बौज (लं) को गोद 
(० अनुस्वार) मे अभिनवोदित सूयं के समान प्रकाश वाले, चार भजाओंसे 
सुशोभित तथा चार वेदरूप मृखकमल के वमव से युक्त है अथवा जिनके चार 
अवयवविशेष मृखाम्मोजरूप लक्ष्मी से युक्त हैँ । इससे स्पष्ट ह कि चतुर्मुख ब्रह्मा 
ल" बीज को गोद में विराजमान हं । ॑ 


इस मूलाधार चक्र मे डाकिनी नाम कौ शक्ति विराजमान दैजो चार 
मृजाओंसे सुशोभित है तथा रक्त नेत्र वालीदहै। वह प्रलयकाल की दादश 
आदित्यो के समान प्रकाश वाली है। वह शुद्ध बुद्धि अथवा तत्त्वज्ञान के प्रकाश 
को वहन करने वाली है। यह शक्ति ब्रह्मा को सृष्टिकतुत्व की सामथ्यं प्रदान 
करती है। मलाधारचक्र की साधना में डाकिनी देवी काध्यान करना चाहिए 
जो रक्तवर्णा हैँ, अज्ञानियों को भय प्रदान करने वाली हैँ, जिनके दो दाहिने हाथों 
मे शूल ओर खट्वाद्ध तथा वामहस्तमें ख्ख ओौर सुधासे आपूरित चषक 
विद्यमान है, वह एक मुखी है, अत्यन्त उग्र दातं वाली, अरिकुल का विना करने 
चाली, स्थूल शरीर वाली, पायसान्न (खीर) प्रिय हे। देवी डाकिनी का ध्यान 
अमृतत्व की प्राप्ति के लिए करना चाहिए । व्रा नाड़ी के मुख भाव मे मूलाधार 
पद्य की कणिका के मध्य विद्युत्‌ के समान, कामरूप तथा अतिकोमल त्रैपुर नामक 
त्रिकोण विलसित 8 । जिस त्रिकोण के मध्य कन्दपं नामकी वायु (काम बीज). 
निरन्तर विराजमान रहती है, जो बन्धुजीव पुष्प से भौ अधिक घने रक्तवणं 
चाला, जीवेश स्वरूप तथा करोड़ों सूयं की प्रमा वालाहं। उस त्रिकोण के मध्य 
मे प्रुष लिङ्क के समान तप्त कलक कौ आमा के समान कोमल, अधोमुखी, ध्यान 
जौर ज्ञान से प्रकारित होने वाला, सद्यः उत्पन्न किसलयाकार रूप स्वयं म्‌लिद्ध 
विराजमान हैं । यह स्वयंभलिङ्ग विद्युत्‌ ओर पूर्णचन्द्रमा के विम्ब की रीतल- 
किरणसमूह के समान स्निग्ध रूप हैँ अर्थात्‌ मृदुप्रवाह विशिष्ट प्रकाशरूप हं । 
चहु सरिता के भंवर के समान, विलासयुक्त तथा काशीवास कं तुल्य वास वाला 
है । इस स्वयंभूललिग के ऊपर मृणालसूत्र के समान सूषष्म, जगन्मोहिनी अपने मुख 
से ब्रह्मद्वार के मुख को आच्छादित करने वाली, शङ्कु कं आवत्तं कं समान 
नवीन, विदयुत्माला के समान विलास वाली, प्रसुप्त सपिणी कं समान, परमशिव 





१. षट्‌ चक्रनिरूपणम, इलोक-४-६ तुलनीय, चक्रकौमुदी, १/६-८ । 
२. शिव संहिता, ५/७६-८० । 
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कं ऊपर साढे तीन आवेष्टन से युक्त हैँ । वह प्रमत्त भ्रमरपङ्क्ति के अस्फुट तथा 
मधुर गृञ्जार वाली । वह कुल कुण्डलिनी कोमल-काव्य-रचना की सामथ्यं 
प्रदान करने वाली हं । वह इवासोच्छवास के गमनागमन द्वारा जगत्‌ के समी 
प्राणियों में जीवन धारण करतीं ओर वह मूलाघार पद्म के गह्वर में प्रकृष्ट तेज 
कौ श्युखलारूप है । कुण्डलिनी सेआवेष्टित स्वयंमूलिङ्ख के मध्य सूषक्ष्मातिसृक्ष्म, 
अतिकुशला, नादशक्तिरूपा, कलारूपा, परारूपा, नित्यप्रबोधरूपा, नित्यानन्द के 
प्रवाह से प्रवहमान, अमृतधारा को धारण करने वाली श्री परमेर्वरीरक्ति 
विराजमान दहै। जिसकी आभासे सम्पूणं ब्रह्माण्ड प्रकारित है” इस चक्रमे 
द्विरण्ड नामक सिद्ध का निवास है।२ 


यह्‌ कुण्डलिनी तम, रजस्‌ तथा सत्त्व की साम्य अवस्थासे युक्त प्रङृति 





१. षट्चक्रनिरूपणम्‌, इलोक =-१२। ` | 
२. शिव संहिता, ५/८४। | 
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है । इसे चित्कला कहते हैँ । इसके तीनों वलय सत्त्व, रजस्‌ तथा तमस्‌ ख्व है । 
रोष अर्दधादा ब्रह्मपुच्छया ब्रह्यांशरूप है इसीलिए इसे ईइवरी भी कहते हं । यहं 
पचास वर्णो वाली विद्या है। अर्थात्‌ शब्दब्रह्मरूप दहै । यह प्रकृतिःपुरुषसरूप हान स 
हंसरूप हैँ ।° वर्णो में "“अ'' से लेकर विसगंपयेन्त १६ स्वर शक्तिरूप तथा “क से 
लेकर “'छ'' पयंन्त वणं शिवरूप हँ ।२ इसलिए यह सम्पूणं वणेमयी हे । 
मूलाधारचक्र की कणिका में स्थित त्रिकोण में कोटिसयं के प्रकाश वाली 
कुण्डलिनी का ध्यान करने से व्यक्ति वागीश, नरेन्द्र, सवेविद्याविनोदी, आरोग्य 
सदा तथा महानन्द से युक्त चित्त ओर अन्तरात्मा वाला हाता हे। वह णुद्धगील 
वाला व्यविति काव्य कै प्रवन्धमय वाक्यों के द्वारा सुरगुरु अर्थात्‌ ब्रह्मा, विष्णु, ओर 
शिव की सेवा करता है अर्थात्‌ स्तव आदिकेद्वारा देवों को प्रसन्न करता ल] 


मूलाधारपद्य-भेदन 

मलाधार पद्य मे स्थिन स्वयम्मलिङ्घ मे आवेष्टित कुण्डलिनी कौ जाग्रत 
करनाही "मलाधार पद्म-मेदन'" है । अन्य चक्रों का भेदन भी कुण्डलिनी का उन- 
उन चक्रों मे जागृत करन। है। मूलाधार पद्य काभेदन करनेसेजाव अमरा 
जाता है। षटचक्र के भेदन के लिये भेदिनी शवित के मन्व, सभी ग्रन्थियो के छेदन 
के लिये छेदिनी शवितत के मन्त्र तथा उच्चस्तरीय साघना कुण्डलिना जागरण क 
लिये योगिनी मन्त्र का जप करना चाहिये । भेदिनी मन्व इस प्रकार हं-- 

'"डञॐॐञॐ२ॐ२ ॐॐञ ब्रह्य ब्रह्य ब्रह्य ब्रह्म जह्य ब्रह्म सवेसिद्धि- 
पालिका मां सतत्वगृणे रक्ष रक्न हीं स्वाहा । ऊ भेदिनी मां प्रापय्य त्रात्रय्य चित्त- 
चञ्चलतां र्न रक्ष भेदिनि। मम अकालमरणं हर हर स्वंस्वं महापाप तमा तम 
स्वाहा | 

उक्त मन्वरका जपकरनेसे देवी डाकिनी साधक को रक्षा करती हं । 
इसके वाद छेदिनी मन्त्र का जप करना चाहिये । मन्व इस प्रकार है“ 

८८४ ॐ ॐ ॐ ॐ २ ॐ २ ॐ ॐ ॐ ब्रह्य ब्रह्य ब्रह्य ब्रह्य ब्रह्य ब्रह्म सवं- 
सिद्धिपालिका मां सत््वगृणे रक्ष रक्ष हीं स्वाहा । शाम्भवी ब्राह्मणो मनोनिवेशं 
कुरु कुरु तारय तारय छेदिनि ! मम मानसमहान्धकारं छेदय ददय स्वाहा । 


१. चक्रकौमुदी, १/२३-३१। 
२. वही, १/५८ । 

२३. षट्‌ चक्रनिरूपणम्‌ । 

४, सद्रयामल उ०त०, ३०/४-६ 
५. वही, ३०/७-१० । 
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इस मन्व काजप करने से साधक जीवन्मुक्त हो जाता है। इसके वाद 
श्रीयोगिनी मन्त्र का जप करना चाहिये । मन्त्र इस प्रकार है-- ° 
ॐ घोररूपिणी सवेव्यापिनि ! महायोगिनी पापं मे शोकं रोगं हर विपक्षं 
छेदय योगं मय्यपेय अपंय स्वाहा 1" 
इस मन्व काजप करनेसे व्यक्ति योगीहो जाताहै, लेचरत्व को प्राप्त 
होता हे तथा योगाभ्यासकेद्वारा योगिराट्‌ होताहै। इसके बाद इस चक्र की 
अघिष्ठात्र देवी का ध्यान ब्रह्माके साथ करना चाहिए । इसके लिए ब्रह्ममन्त्र के 
साथ डाकिनी मन्तरका जपं करना चाहियि- ब्रहममन्त्र-- "ॐ ॐ ॐ ॐ २ ॐ २ 
ॐ ॐ ॐ ब्रह ब्रह्य ब्रह्य ब्रह्य ब्रह्म ब्रह्म स्व॑ंसिद्धिप(लिका मां सत्त्वगृणे रक्ष रक्ष 
हरीं स्वाहा 1 


डाकिनी मन््र--“ह्टीं हीं ह्वी ॐ डाकिनि ! महःडाकिनि ! ॐ द्धी हीं 
हीं मम योगसिद्धि साधय साधय ।” | 

उक्त मन्त्रो के जपकेवाद डाकिनी-स्तोत्र का पाठ करना चाहिए ।` इस 
स्तोत्र कापाठ करनेसे मन्त्रीको योगिनी की सरद्खति होती है, महापातक का 
नार होता है ओौर वह्‌ योगिराट्‌ की स्थिति कोप्राप्त होतादै। इसी चक्र की 
साधना मं भेदिनी स्तोत्र,उ देदिनी स्तोत्र,* योगिनी स्तोत्र कन्दवासिनी ध्यान,९ 


, कन्दवासिनी स्तव,° कन्दवासिनी कवचम तथा कुण्डलिनी स्तव ओर कुण्डलिनी 


सटलनामः का पाठ करने का विधान ह 


दवाधारस्य कुण्डलिनी-जागरण में भूतशुद्धि का विशेष महत्व है ¦ 
कुण्डलिनी-जागरण के प्रकरण में इसका विस्तृत विवेचन किया जा चुकादहै। 
संप मे भूतशुद्धि का तात्पयं यहहैकि साधक प्रकृति से उत्पन्न तत्वों का 


~= 
स्यामल उ० त०, ६०/११-१३॥ 


9. 

२. वही, ३०/२७-३६ । 
२. वही, ३१/८-१५। 
४. वही, ३१/२४-३२ । 
५. वही, ३१/३७-४२ । 
£. वही, ३२/६-१३ । 
७. वही, ३२/२१-३१। 
८. वही, ३३/६-५६। 
६. वही, ६/२७-३४। 
०. वही, ३६/६-१६०। 


९ 
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भङ्ति में विलय करे । यथा--पृथिवीको जलमे, जल को अग्निमें, अग्नि को 
युम, वायु को आकाशमें, आकाश को अहंकार मे, अहंकार को महत्त्व मे 
तथा महत्तत्व को प्रकृति मे विलय होने की मावना करनी चाहिये । भूतशुद्धि का 
उक प्रकार ओर मी है । उत्तम साधक मूलचक्र में स्थित कुण्डलिनी को सुषुम्णा- 
रन्व के मागंसे कूच बीज (हौ केदारा जागृत करे। इसके वाद रुमस्त चक्रों का 
मशः भेदन करके चित्कला रूप जीवात्मा को “हंस” मन्त्र के दारा कुण्डलिनी के 
ताथ सहस्रारस्थ ब्रह्य में संयुक्त करे अर्थात्‌ वहां जीवात्मा तथा परमात्मा की एकता 
कौ भावना करे । वह साधक यह भावना करे कि ब्रह्मके शरीर का प्रादुर्भाव हो 
गया हे । इसके बाद जीव को हृदय मेँ तथा कुण्डलिनी को मूलाधार मे स्थित करे । 
कुण्डलिनी का इस प्रकार गमनागमन करने वाला जी वनमृक्त हो जाता है ।9 
२. स्वाधिष्ठानचक्र (९41५) 07 38014] ए]च्पऽ) :-- 

साधना-क्रम मे यह द्वितीयचक्र है । यह चक्र लिङ्खमूल में स्थितदहै। यह 
चक्र रक्तवणे काटै।* इस चक्र में बाण नामक सिद्ध तथा राकिणी नामकः 
अधिष्ठातृ देवी प्रतिष्ठित हैँ ।3 यह्‌ चक्र सिन्दूर वणं के समान सुन्दर तथा सुरचि- 
पूणं है तथा सुषुम्णा के मध्य ध्वज मूल (वाह्य लिङ्खमूल) मे स्थित है। इस चक्र 
मेखडइल रहै, जिनमेंवंभंमंयंरंलं वणं वियत्‌ कीप्रभाके समान सुशोभित हैँ । 
स्वाधिष्ठानचक्र के अन्दर शुक्लवणं रूप, प्रकाशमान अद्धंचन््राकार कमल सदश 
वरुण (जल) मण्डल है । जल मण्डल के मध्य मकर नामक वाहन पर वरुण बीज 
वं" सुशोभित है जो शरद्कालीन इन्दु कं समान शुभ्र तथा कलंकरहित है । 
वं बीज की क्रोड में अपने प्रथम यौवन के गवंको धारण करने वाले, नीलमणि 
के समान प्रकाशमान, पीत वस््रधारण करने वाले विष्णु विराजमान, जो 
कोौस्तभमणि तथा श्रीवत्स धारण क्यि हुए हैँ । यहीं राकिणी शव्िति निवास करती 
दै । वेनील कमल कौ शोभा वाली हैँ 1 उनका अङ्घं नाना आयुधो से उद्यत हाथों 
से सुशोभितदहै। देवी के चार हाथोंमेशूल, अन्न, उमरू ओर टंक सुशोभित ह । 
उनके चार हाथ मे शु, चक्र, गदा ओौर पद्य विभुषितदहैँ। वे दिव्य अम्बर तथा 
आभूषण से विभूषित हैँ तथा अमृतपान से प्रमत्त चित्त वाली हैँ | 


. चक्र कौमुदी, १/६६-७६। 
तन्त्र आओंफ कुण्डलिनी योग, प° ३। 
शिव संहिता, ५/६८-६& 
चक्र कौमदी, २/२/ ४ । 
षट्‌चक्रनिरूपणम्‌, इलोक १४, १५। 
„ वही, इलोक १६, १७। 
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इस निमंल स्वाधिष्ठानचक्र का जो मनुष्य ध्यान करता है, उसके 
अहङड्‌कारादि दोष तत्क्षण क्षीण हो जाते हैँ । साधक योगी हो जाता दै ओर वह॒ 
अद्भुत मोह के अन्धकार के लिये सूयं के प्रकाश के सदृश हो जाता है । उसके 
अमृतवाक्यसमूह का वमव गद्य, पद्य तथा अन्य प्रबन्धो में प्रवाहित होने लगता 
है 1" स्वाविष्टानचक् की साधना करने वाले साधक पर काममोहित रमणियां 


५५१ 





आसक्त होने लगती हैँ । साधक को अश्रृत णास्त्र मी निःसन्दिग्य भावस गम्यदहो 
जातारहै। उसे रोग से मुक्ति मिल जाती है तथा वह्‌ संसारम निर्भय होकर 
भ्रमण करता रहता है ।२ जो मनुष्य इस स्वाधिष्ठानचक्र के क्रम को जानता है, 
वह्‌ धन्य है तथा वह्‌ जीवनमुक्त हो जाता दै ।3 





१. षट्‌ चक्रनिरूपणम्‌, रलोक १८ । 
२. शिव संहिता, ५/१००-१०१। | 
३. चक्रकौमुदी, २/२४ । ॑ | 





90 
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स्वाधिष्ठानचक्र-भेदन :- 


इस चक्रके भेदन से साधक चित्त के विकारो से रहित,  क्रोघविहीन तथा 
बलशाली होतादै। साधक घर्माधमं काज्ञाता, विज्ञ, त्रिकालदर्ली, यज्ञकमं में 
परायण, अहङ्कार-विहीन, सङ्खदोषविवजित, महात्मा, परब्रह्यज्ञानी, सवंप्रसिद्ध, 
स्वतन्त्र, विक्रमी, धन्वी, घनुर्वाणधर, योगमागेश, विवेकी, अविद्या कौ ग्रन्िसे 
शिथिल, चतुर, विषमज्ञानवजित, यज्ञकर्ता, शुचि, योगिनीपुत्र तथा योगपति हो 
जातादहै) प्राणायाम का अभ्यस्त साघकयोग में स्थित हौकर छ महीने में “योगी 
हो जाता है ।१ स्वाधिष्ठानचक्र के भेदन के लिये श्रीकृष्ण का ध्यान आवश्यक दे ।` 
श्रीकरष्ण-साघन या ध्यान का वणेन ्रन्थ में किया गया हे । 


श्रीकृष्णमन्त :- 

स्वाधिष्ठानचक्र के भेदन में श्रीकृष्ण-साघन अपरिहायं है । इसमें श्रीङ्ृष्ण- 
ध्यान, मन््र-जप, श्रीकृष्ण-पुजा, श्रीकृष्ण-स्तोत्र-पाठ आवश्यक है ।* इसके साथ 
ही राकिणी का ध्यान तथा स्तोत्र, राकिणी-साधन, राकिणी-मंत्र-जप, सहस्रनाम 
आदि का पाठ करना चाहिये ।* श्रीकृष्ण मन्त्र इस प्रकार हैः 


क्लीं स्त्रीं क्लीं श्रीकृष्णं भीक्कष्णं प्रणय प्रणय चच्दरिकाकाश ब्रह्म ब्रह्य 
भजामि प्रकृतिपुरुषिकां काकिनीं भूयो भूयो भजानि अर वणगनयनं नमः स्वाहा । 
नरसिहमन्त्र :-- 

श्रीकरष्ण-मन्त्र॒ के जप के बाद नररसिहुमन्त्र का जप करना चाहिये । इस 
मन्त्रके जपसे सद्यः ही स्वाधिष्ठानचक्र का भेदन करने में साधक समधं होता 


है । मन्त्र इस प्रकार है-- 
ॐंक्लींरोंरोरोनरस्हि ! भींभींश्रींहीं ह्ली ह्रीं स्वाहा । 
ट्स मन्त्रसे जपके साधक गीत-ताप, सुख-दुःख, जय-पराजय, धमं - 
अधमं मे समान भाव रखने वाला तथा नित्यज्ञान को प्राप्त करने वाला होता है। 


. स्द्रयामल उ० त०, ३७/५-११। 

. वही, ३७/३५ । 

. वही, ३७/१४-३२ । 

. वही, ३८/४-५७, ३६/७-३० । 

वही, ४०/८-२२, ४१/१८-३५, ४२/२-८, ४२/६-१६-१२६। 
. वही, ३८/४ । 

वही, ३८/१४-१६ । 


(1 
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श्रीकृष्ण-मन्त्र का एक मौर प्रकारभी है “ॐ क्लीं कृष्ण ! ॐ 1" इसके वाद 
श्रीकृष्ण का ध्यान श्रीकृष्ण -पुजाञ, श्रीकृष्ण -स्तोत्र, राकिणी-ध्यान, राकरिणी- 
मन्त्र-जप, राकिणी-स्तोत्र, राकिणी-सहस्रनाम क पाठ करना च।(हिए । जिसका 
संकेत क्याजा चुकारै। राकिणी-साधन का विशेष विवेचन पञ्चम पुष्प केः 
अन्तगंत कुण्डलिनी-जागरण के प्रसद्धमे किया गयादहै। 

३. मणिपुरचक्र (50197 ?162 प) # 

स्वा घिष्ठानचक्रके ऊपर नाभिमूल मेदश दलों से प्रकाशित, कृष्णवणे 
वाला या पुणमेष के समान मणिपूरचक्र है । श्द्रयामल में इस पद्म का वर्णं विद्युत्‌ 
के समान बताया गया है ।५ इसके दश दलों ते नील कमल के वणं के समान क्रमशः 
उढ्णतंथंदंधंनंपंफं--१० वणं विराजमानं । इस चक्र के मध्य में अग्नि 
मण्डल है जिसके अन्दर नवोदित सूय-प्रभा के समान एक त्रिकोण दै। इस त्रिकोण 
के बाहर तीन स्वस्तिक चिह्न दै तथा चिकोण के अन्दर वह्भि-वीज (रं) विराज- 
मान हे 15 कहीं-कहीं यहु निरद्िष्ट दै किदलके वर्णोँका रंग स्वणिम है । यहां पर 
रुद्र नामक सिद्ध तथा लाकिनी नामक शवित विराजमान है।* त्रिकोणस्थ "र" 
मेष पर अधिरूढ दै, नवोदित सूयं की आभा के समान है तथा चार भुजाओं से 
वीज सुशोभित है । रं बीज को गोद (०) में सिन्दूरराग वले रुद्र विराजमान हैं| 
वेस्द्र व्िनेवर है, मस्म से अनुलिप्त अद्ध के कारण दवेत वणं वाले दै तथा वृद्ध 
ररीर वले दँ । वे षंसार को अभीष्ट की प्राप्ति कराने वाले ह, इसलिये वे वरद 
अमय मुद्राओं वाले हाथ से युक्त टं । वे सुष्टिका संहार करने वाले है ।= इस 
रकार का ध्यान मणिपूरचक्रमें करना चाद्धिये। यहीं सुद्रके समीपमें ही लाकिनी- 
रावित विराजमान है, जो सव प्रकार से शुम करने वाली, सरयामवणवाली, 


प्रजज्वलित अङ्खवाली, पीतवस्त्रा तथा विविध अलङ्कुरणों से अलङ्कृत, प्रमत्त- 


चित्त वाली तथा चार भुजाओं वाली हैँ ।६ इनकी दक्षिण भुजाओं मे वचर तथा 





* रद्रयामल उ० तण, ३८/२२-२३ । 

- वही, ३८/२६-३१। 

. वही, ३८/२३४-४६ । 

- वही, ३६/७-३० । 

- वही, ४६/३६ । 

पट्‌ चक्रनिरूपणम्‌, इलोक १९. चक्रकौमुदी, ३/।२-३ । 
शिव संहिता, ५/१०४-१०५। 

पट्‌ चक्रनि रूपणम्‌, इलोक २० , चक्रकोमुदी, ३/४ । 
वही, इलोक २१। 
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षक्ति है तथा वाम हस्त वर ओर अभय मुद्राओं से सुशोभित दँ । वे देवी तीन 
मुख तथा तीन नेत्रो वाली है, मयंकर दातो वाली तथा उग्र ल्पा हं ।२वे रक्त- | 
मांस मिश्रित चेचरान्न का मक्षण करने वाली हैं । | 

इस मणिपूरचक्र का इस प्रकार व्यान करने पर साधक में संहार तथा 


पालन की शक्ति आती है ओर उसके मुख-कमल में ज्ञानराशि के वेमव वाली बाणी 
निरन्तर निवास करनी दहै।3 तालत्रयं यहु दै कि साघक ब्रह्मा, विष्णु जौर शिव | 


ह ~, 





=+ 


तुल्य हो जातां ।४ इसपद्यका ध्यान करने वाला योगी निरन्तर सुख प्रदान 
करते वाली पताल नामक शक्ति कोप्राप्त करता है। उसके रोगादि का नाशः 


नी 
४ 





१. षट्‌ चक्रनिरूपणम्‌, इलोक २१ का विवरण, चक्रकौमुदी, ३/५ । 
२. वही । 

३. वही, श्लोक २१। 

४. वही, एलोक २१ की षट्‌चक्रभेद टिप्पणी । 
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तथा अभीष्टकौो प्राप्ति होतीदै। योगी काल का मी उल्लंघन करने वाला, 
परकाया में प्रवेद करने वाला, स्वण-निमणि-कला का ज्ञाता, सिद्धो तथा 
अओौषधियों का दशंन करने वाला तथा भूमि में गडे हुये धन को देखने वाला 
होता है ।१ 
मणिपुरचक्र-भमेदन :- 

मूलाधार तथा स्वाविष्ठानचक्र का भेदन करके साधक को मणिपूर पद्य 
मे भावना करनी चाहिये । ग्रह्‌ चक्र सुधामय तथा सिद्धक्षेत्र हे । कोटि स्वणं-दान, 
कोटि गो-दान तथा कोटि ब्राह्मण-मोज्य से जो फल मिलता है, वही फल मणिप्‌र- 
चक्र के ध्यानसे प्राप्त होता है । यह्‌ सूक्ष्मातिसूक्ष्म, ज्ञानियों के लिये भी अगोचर, 
अप्रकादय तथा महागह्य टै । केवल योगके द्वारा इसकी सिद्धि होती है ।२ 

सवंप्रथम जीव को चाहिये कि वह मणिपूर नामक महापीठमे मनका 
निवेश करे । मनोविज्ञान से साधक अनेक सङ्कट से मक्त हो जातादहै। मनका 
निवेरान इसलिये आवश्यक है, क्योंकि मन ही योगी, मोगी, मक्त, युवा, मनुष्यों 
के सम्प्रदाय ओर मोक्ष काकारण तथा समी कार्योकाकारण दहै) इसलिये मन 
कौ जागतिक भावों में अवस्थिति का परित्याग करके महाभावमे अवस्थिति 
करनी चाहिये । यह महामाव नाना मणिथों से विभूषित “मणिपूर” मेँ किया 
गया मन काध्यानदहे। यहाँ पर रुद्ररूपी चंतन्य तथा च॑तन्यरूपी दावित का ध्यान 
करना चाहिये । यहीं पर्‌ ऊध्वंरेतस्‌ ईङवर का चिन्तन करना चाहिये । यह्‌ 
ध्यान करना चाहिये कि रुद्ररूपा सरस्वती उऊध्वंगामीहो रही है। इस प्रकार 
सम्पूणं पञ्च को ऊष्वंमुखी करना चाहिये । यह पश्च कोटि मणियोंसे निर्मल है 
तथा कोटि शरद्कालीन चन्द्र-ज्योत्सना के समान है । यहाँ लोकरक्षिणी लाकिनी 
तथा स्द्राणौ का ध्यान करना चाहिये । इस ध्यान के समय प्राणायामका मी 
अभ्यास आवश्यकहै। कुम्मकके द्वारा प्राण तथा अपान का मिलन करते रहना 
चाहिये । चक्रमे मन का निवेशन करते हुये रुद्रं तथा लाकिनीदेवी की आराधना 
करनी चाहिये । यह महामाव तथा साधन ही मुक्ति का मूल है । मणिपूरचक्र के 
सभी दलों को ऊध्व॑मुखी (विकसित) करके कुलन्यास, विद्यान्यास, सर्वेन्यास तथा 
निजन्यास का विधान करना चादिए। चक्रके मुलमन्तर (रं) का ध्यान करके 
कुलचक्र के अनुसार अध्य-दान करना चाहिये । इसके वाद च॑तन्यरूप कुलदेवता 
का पञ्चोपचार (पाद्य, अघ्यं, धुप, दीप, नैवेद्य) पूजन ओर ध्यान करना चाहिये । 
तत्पश्चात्‌ १२ प्राणायाम सम्पन्न करके, मणिपूर स्थित देवता का मकव्तिपूवंक 


१. रि वसं हिता, ५/१०६-१०८ । 
२, रुद्रयामल उ० त०, ४४/२४-२७ । 
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व्यान करके मन्त्र (सृद्राणी मन्त्र) का जप करना चाहिये । जप के बादं विधिपर्वकं 
पुनः दो प्राणायाम करना चाहिये । इसके बाद लाकिनी ओर स्द्राणी दैवी के स्तो 
आदि का पाठ करना चाहिये। तब कुण्डलिनी शक्ति को हदय में परिचालन 
करना चाहिये ।* वह्‌ कुण्डलिनी सर्वोल्लासकारिणी, खेचरी. महदानन्द से मण्डित, 
मन्त्रयोगिनीरूपा, अनुग्रह करने वाली तथा परम सिद्धा है। इस भावना के साथ 
आनन्द-सन्दोदृषूप, सुनिमेल “मणिपूर की भी भावना करनी चाहिये । इस 
प्रकार कौ भावना करने वाला चाहे कौलहो या नारकीय, ज्ञानी हो या उत्तम 
साधक, यदि मणिपूर मं योगाभ्यास करता है तथा मणिपूर स्थित देव की स्तुति 
करता दहे, तो निश्चित ही उसकी कुण्डलिनी प्रबुद्ध होती है । कुण्डलिनी के प्रबुद्ध 
टोने पर मन्त्र को सिद्धि होती है। लाकिनी सहस्रनाम के पाठसे मणिपूरमें 
कुण्डलिनी का स्वतः भेदन हो जाता है ।3 लाकिनी स्तोत्र का नित्य १० बार पाठ 
करने से साघक साक्षात्‌ रुद्रका तथा रद्राणीसहित शम्भुका दशन-लास करके 
यो गिनीवल्लम, योगात्मा, परमात्मा तथा जीवन्मृक्त हो जाता है तथा उज्ज्वल 
ओर निमंल मणिपूर का भेदन करके साधक शम्भू, ईरवर तथा देवी के सायुज्य को 
प्राप्त करता है । 
मणिपुरचक्र-साधन : -- 

सवंप्रथम चक्रस्थ ङंसे फंपयेन्त वर्णोका ध्यान करना चाहिये । इसके 
वाद महापद्मे मनका निवेश करना चाहिये । एेसा करने से साधक चित्त की 
स्थिरता तथा दिव्य भक्ति को प्राप्त करता है। धीरे-धीरे वायुपान (्राणायाम) 
भी करते रहना चाहिये । जिस वणं पर मन कौ एकाग्रता होती है, सन उस वर्ण 
वालाहौ जाता हे ।* वर्णो के ध्यान के समय प्रत्येक वणं पर की गई एकाग्रता के 
समय देवी का विशेष-विशेष ध्यान करना चाहिये ।६ ध्यानमन्वर का पाठ करने के 
वाद पद्य क कणिका के मध्य बहुत से हाथों वाली, विशाल नेत्र वाली, चन्द्रमा के 
समान अवयवो वाली, सुरभित चन्दन के समान अद्खवाली, फलषरूपी हार से 
विभ्रूषित, दौ भुजाओं वाली, कोटि किरणस्वरूपा, सिन्दूर से सुशोभित भाल 
वाली, तीन नैतो वाली, कालरूपा, लयकारिणी कुण्डिलिनी का ध्यान करना 


रुद्रयामल उ० तण; ४७/७-५७, ४८/६-२७४, ५०/३-२७, ५२/५-१३१ । 
वही, ४४/५३-८६ । 
वही, ४५/८-१७ । 
वही, ४५/३४-३७ । 
वही, ४६/२७-४० । 
वही, ४६/४१-४६ । 
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चाहिये । इसके वाद चतुर्भुजा, षड्भूजा, अष्टभुजा, अपने वाहन पर स्थित दश- 
भुजा दुर्गा, चतुदंशभूजा रोद्री, षोडशभूजा, अष्टादशभुजा तथा बीस भुजाओं वाली 
द्यामा का व्यान-पूजन करके रुद्राणी -स्तोत्र का पाठ करना चाहिये ।° मणिप्‌रचक्र 
का भेदन करने के लिये जिस रुद्राणी ओर रुद्र के मन्त्रजप का विधानदहै, वह इस 
प्रकार है-- 

(१) ॐनमः ते रुद्ररूपिणे । 

(२) ऊ नमः ते महारुद्राय। 

रद्राणी-मन््र का एक प्रकार ओरभी है--डंसे फप्यन्त सभी वर्णोसे 
रुद्राणी के मन्त्र को पुटित करना चाहिये--3 

'“उढंणंतथंदवंनंपफडऊंनमःते सद्ररूपिणेडंढंणंतंथंदधंनंपं 
फं स्वाहा ।'' (अनुलोम स्थिति मे) 

ङढणंतंथंदधंनंपंफडङऊंनमःते स्द्ररूपिणे फपंनंधंदंथंतंणं 
टं डं स्वाहा” (विलोम की स्थिति मेँ 


इसके वाद प्रासादमन्त्र, मृत्युञ्जयपन्तर तथा द्वादशाक्षर मृव्युञ्जयमन्त्र का 
जप करने का विधानदहे। 





१. प्रासादमन्त्र--"“ऊॐ सं स्वाहा ।"' 

२. मृत्युञ्जयमन्त्र-- "ॐ ज्‌ सः ।'' 

३. महामृत्युञ्जयमन्त्र-- ॐ जु सः पालय सः जु' ॐ 1" 

४. रुद्राणीमन्व सम्पुटित मृत्यूञ्जयमन्त्र-- “ॐ नमः ते रुद्ररूपिणे ॐ जु 
सः ॐ नमः ते रुद्ररूपिणे 1" 

५. रुद्रमन्तर सम्पुटित मूत्य्‌ञ्जयमन्त्र-- “ॐ नमः ते महारुद्राय ॐ ज्‌ सः 
ॐ नमः ते महारुद्राय ।' 


दके बादरुद्रके ५१ नम द्वारा मात्रुकान्यास करना चाहिये ।८ यथा-- 
ॐ अं श्रीकण्ठेलाय नमः, ॐ आं अन्तेशाय नम: ।"" 


. रुद्रयामल उ० त०, ४६/५०-५६, ४७/७-५७ । 
. वही, ४८/६-९ । 
वही, ४८/१० । 
वही, ४८/१५-१६, १८, २०, २२। 
„ व्रही, ४८/३६-५१ । 
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इसी प्रकार त्रिमूरतीश, अमरेश, अद्धंनारीश, भावभूतीश, अतिथी, 
स्थाणुकेर, हरेश, मिण्टीश, मौतिकेश, सद्योजातेश, अनुग्रहेरवरेश, अक्रूरेश, महा- 
सनेश, निर्जरेश (स्वर वर्णों के साथ), क्रोधीश, चण्डे, पञ्चान्तके श, शिवोत्तमेश, 
एकरुदरेश, एकनेत्रेश्वरेश, चतु राननेश, अजेर, सर्वेश, सोमेश, लाद्धली श, दारुकेश, 
अद्धनारीदवरेदा, वाणी, भुज ्गंश, पिनाकोश, खङ्कार, सुरकेश, उवेतेश, भृग्वीश, 
नकुलीश, शिवेश, सम्बत्तंकेश, एकादशसु के साथ (व्यञ्जन वर्णो के साथ) नमः 
जोड़कर मातृकान्यास करना चाहिये । 


४. अनाह्‌त-चक्रं ((-210180 एाल्दपर) 
मणिपूरचक्र के उपर हूदय-स्थान मे बन्घुक पष्प के समान उज्ज्वल 

अनाहत पद्म है । इसमे सिन्दूर राग के समान बारह वणे कसं गंघंहंःचंचछेजं क 
जंटंटंट्रादश दलों मे विराजमान हं । यह पद्म साक्षात्‌ कल्पतरु हे तथा इच्छा से 
अधिक की पूति करने वाला है । इसी पञ्च के भीतर घूम कं समान वायु-मण्डल है, 
जिसमे छः कोण हैँ । यह्‌ शब्दब्रह्ममय है । अनाहत शब्द की अवस्थिति क 
कारण इसे अनाहत” चक्र कहा गया ।` यहा की ध्वनि बिना आघात के प्रकट 
होती है । यहाँ पर वाणलिङ्ध की अवस्थिति है, जो सहस्र सूर्यो के समान प्रदीप्त 
है तथा वाणलिङ्क ही अहेतुक ध्वनि उत्पन्न करता हे । इसीलिये यह “अनाहत ' 
पद्म कहलाता है । यहीं पर जीवात्मा का वात है 

दाब्दब्रह्ममयः शाब्दो न हेतुस्तदहेतुकः ॥ 

अनाहताख्यं तत्‌ पद्यं पुरुषाधिष्ठितं परम्‌ ॥ र 


वायुमण्डल के मध्यमे वायु बीज (य) है, जो मधुर, धूम्र राशि के समान 
चूसरित, चार भुजाओं से सुशोभित, कष्णक्तार (मृग) पर अचिरूढ्‌ तथा अङ्कुश 
धारण करने वाले है । कहीं-कहीं वायु बीज (यं) का वर्णं शोण के समान कहा 
गया है 1४ वायु बीज (यं) के मध्यमे करुणानिधान, सूर्य के समान आभा वाले 
“ईश” विराजमान हे, जिनके हाथ वर ओौर अमय मुद्राओं से युक्त है वे लोकत्रय 
को मयं आदि से मुक्ति प्रदान करने वाले हं । रिव के समान ईश भी तीन नेत्र 


षट्‌ चक्रनिरूपणम्‌, इलोक २२। 
वही, विवरण । 
पट्‌ चक्रविवृति (तान्वरिक टेक्ट्स, भाग २, प° ५१ ०) । 
शिवसंहिता, ५/१०६ । 
षट्‌ चक्रनिरूपणम्‌, श्लोक २३ । 
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से युक्त रहै ।° वह ईश्वर मणिनिमित प्रेय, हार, वपुर, षीम वस्व से विभ्रुषित 
तथा कोटि चन्द्रमा की किरणों के समान आभा वाले ठैँ। वे लटों से 
उज्ज्वल हें 1 
इस पद्य मे काकिनी रक्ति विराजमान है, जो नवविद्युत्प्रभा के समान पीत- 
वर्णा हैँ। वे तीन ने्रों वाली, सभी अलङ्करणों से अलङ्कृत, समी प्राणियों का 
हित करने वाली तथा उन्ं प्रसन्न करने वाली हँ । उनकेदोहाथों में पाश्च तथा 
कपाल हैँ ओर अन्य दोनों हाथ वर ओर अभय मुद्राओं से युक्त हैँ । वे प्रमत्त दैः 
उनका हदय तरप्तिजनक सुधारससे आग्रहं तथावे कङ्काल की माला धारण 
करने वालीरहैँ।3 वे कृष्ण मृगचमेरूप अम्बरको धारण करने वाली तथा चन्द्र 
मखी हैँ ।* कहीं पर यह मी वणित है कि काकिनी गक्ति के चार हाथों में पाश, 
दल, कपाल ओर डमरू विराजमान रहै, वे पीतवर्णं वाली हं, दधि-अन्न प्रिय, 
किडिचिद्‌ नमित अवयवो से सुन्दर शरीर वाली तथा वारूणीपान से प्रमत्त चित्त 
वाली ह । 
अनाहत पद्य कौ कणिका में एक अधोमुखी शक्ति त्रिकोण दहै। उस 
त्रिकोण के मध्य कोटि विदयुत्‌-प्रभा के समान कोमल शरीर वाला तस्त कनक की 
आभा से समूज्ज्वल, लक्ष्मी का कामोद्गम-स्थानस्वरूप बाण नामक शिवलिङ्ध 
है, जिसके मस्तक पर रन्ध्रयुक्त मणिके प्रकाश के समान विन्दु-प्रकाश रूपः 
सुक्ष्म विवर है। शिवलिङ्घ के मस्तक पर अधेचन्द्रविन्दु की अवस्थिति के कारण 
विन्दु के मध्य में सूक्ष्म चिद्र होने से उसे सूक्ष्म विभेद युक्त कहा गया । यह पद्य 
कल्पवृक्ष रूप हे, मगवान्‌ शिव का पीठ-स्थानहै, वायुरहित दीपशिखा के समान 
हं¶ (जीवात्मा) से सुशोमित है तथा कणिकामध्यं मानु के मण्डल से मण्डित, 
प्रकाशमान, केसर की शोभा को धारण करने वाला है। इस पदयमका ध्यान करने 
से स(धघक वागीश, ईरवर तथा जगत्‌ की रक्षा ओर विना करने की सामथ्यं स 
युक्त हो जाता हं ।* इस प्रकार स्पष्ट है कि अनाहत पद्म की कणिका मे सर्वप्रथम 


१. षट्‌चक्रनिरूपणम्‌, विवरण । 

२. वही, विवरण में उद्धत । 

३. षट्‌ चक्रनिरूपणम्‌, इलोक २४ । 

४. वही, विवरण मे उद्धत । 

५* षट्‌ चक्रविवृति (तान्त्रिक टेक्ट्स, भाग २, पृऽ ११० ) में उद्धत । 
६. षट्‌ चक्रनिरूपणम्‌, इलोक २५ का विवरण । 


७. वही, इलोक २५, २६ । 
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वायुमण्डल, उसके ऊपर सूर्यमण्डल, उसके ऊपर वायु बीज तथा उसके ऊपर 


त्रिकोण ओर तत्रस्थ वाणलिद्ध का ध्यान करना चाहिये ।१ 
इस पद्म काध्यान करनेवाला सवदा रमणि-कुल मे सवेदा प्रियास्प्रिय 


होता दै, योगीश होता है, ज्ञानीडा, पुण्यकमंकर्ता, जितेन्द्रियो मे गणना किया जाने 
वाला, ब्रह्मम स्थिर ध्यान करने मे समथ, गचय-पद्य-पदादि काव्यरूप जलधारा को 
धारण करने वाला, लक्ष्मी को आनन्द प्रदान करने वाले विष्णु के समान, अथवा 
इहलोक में वभव तथा सौमाग्य का उपमोग करके मुक्ति-पद को भोगने वाला 


तथा परकाया मे प्रवेडा की सामथ्यं से युक्त होता है ।> 
अनाहत पञ्च की साधना करने वाला साधक अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों 


कास्वामी तथा कविराज हो जाता है।3 इस पद्म के सिद्ध ्िवरहैँ। इस पद्य का 











१. षट्‌ चक्र ०, इलोक २६ का विवरण । । ५११) ग 0 
२. वही, इलोक २७ । (क 5.1 
३. चक्रकौमुदी, ४/३८ । | 








दठ रुद्रयामल उत्तरतन्त 


साघक त्रिकालदर्शी, दूरश्रुति तथा दुरद्ष्टिवाला हो जाता है। वह नाकाद्- 
गमन मं समर्थं होता है। उसे सिद्धो ओौर योगियों के दर्शन होते है, वह ्ेचर के 
वरा मे करने वाला होतारहै, वाणलिङ्घ का ध्यान करनेसे चचरी तथा भूचरी- 
मुद्रा सिद्ध होती है।” जो इसपद्यकेयोग को नहीं जानता है, वह्‌ आकस्मिक 
मृत्यु को प्राप्त करता है, इस पद्मे ही समी देवता निवासत करते हैँ तथा देवीं 
काध्यान करते दहैँ। प्राणवायु कौ स्थिता तथा भक्तियोग कं द्रारा इस पद्मका 
व्यान करता हुजा योगी परमसिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है । योगीजन इस 
पद्मकी सावना करके दारीर मे अष्ट एेदवयं का दशन करते हं । इप पद्मका भेदन 
सामान्य योगियों के लिये असम्भव दहै। यह पद्म सिद्धिमागं का प्रकाशक दहै । इस 
चक्र कं भेदन कं लिये मन्त्रोद्धार, यजन, स्तवन, कवच, काकिनी के सहस्रनाम का 
पाठ आवश्यक है।ग 
अनाहतचक्र-भेदन :- 
अनाट्तचक्र के भेदन के लिये सवंप्रथम पद्म का ध्यान जावद्यक है। इस 
पद्मके द्वादश दलों में विराजमान कंसे टं तक स्वणिम आभा वाले वर्णो का ध्यान 
करना चाहिये । साधक यह्‌ ध्यान करे किमे दादश वणं सुललित, निर्मल, हंस से 
रोमित, कोटि दीप्तियों से दीप्त, उत्कृष्ट कि रणपृञ्जों से मिशित, सिन्दूर रंगसे 
युक्त है । साधक को प्रति दल में इस प्रकार कौ लिपि की भावना करनी चाहिये । 
म्रत्येक वणं के ध्यान की विवि अलग-अलग ह-~-3 
क- अमि विमल वर्णं वाले, नवोदित सुय तथा अरुण की आभा से युक्त, 
परम शिवरूप, नित्य त्रिनेत्र, अनन्त ओर सुर्यं-स्वरूप, उत्पत्यादि 
राव्तियुक्त, स्वगृहकान्ति से शोभित शरीर वाले देव का ध्यान । 


खं- राशिशेखर तथा त्रिनेत्र लप, सिन्दूर वणं वाला, छ; भूजाओं की गोभा 
से युक्त अतएव महनीय देव का ध्यान । 

गं-- परम पुरुष, सुन्दर रत्न के समान प्रदीप्त मणिमाला स युक्त, जितेन्द्रिय 
श्रौ गणपति का ध्यान । 

श~ अमल, घोर निनाद वाले, कायं में दक्ष, मुतिरूप कृमलवत्‌, त्रिनेत्र वाले, 


फलरूपी आभ्रुषण वाले, मले, रक्तवर्णरूप, वर. अमय, संहारमुद्रा 
तथा स्फटिकमणिनिमित माला से युक्त चार भुजाजों वाले महनीय 
परम शिव का ध्यान । 





१. शिवसंहिता, ५/१११-११४। 
२. रद्रयामल उ० त०, ५७/२-१८ । 
२३. वही, ५७/२६ १-३१। 


पट्चक्र-रहस्य 


डः - 


महामोक्ष के स्थान स्वरूप, सिन्दूरवत्‌ अरुण वणं वाले, त्रिनेत्र वाले, 
राशि, कनक तथा रत्नरूपी आमरण वाले पतितजनों के नाथ, व्यापक 
गुणों वाले, लक्ष्मीनाथ, वर ओर अमय प्रदान करने वाले महनीय तथा 
निखिल जगत्‌ के स्वामी का ध्यान । 

कमल की माला से युवत, व्यापक, शत चन्द्र के समान मुख वाले, त्रिनेत्र 
वाले, नवोदित सूयं तुल्य, समस्त मणियों तथा रत्नों के आभूषणों से 
युक्त, महज्ज्योत्सना कौ राणि स्वरूप, परमरस या तुघार्त के विन्दु 
से उत्पन्न शरीर वाले देवता का ध्यान । - 
सुन्दर कपाल तथा शरीरसे युक्त, ने्रस्थ, छल-मल-कर्ता, नूतन 
रविवत्‌ सुधा-धारा का पान करने वाले, स्वणिम जप-माला से आवृत 
शारीर वाले, त्रिनेत्र वाले, योगेनद्र स्वरूप, रत्नाम दल मेँ उपस्थित, 
चारुवदन वाले देवता का ध्यान । 

चार मुख वाले, अरुणिम शरीर वाले, विशाल नेत्र वाले, सूक्ष्म काल- 
स्वरूप, चक्रशरीर वाले, त्रिलोकी, सार रूप, महाशङ्खं स्वरूप, 4" 
ओर अमय मुद्राओं को धारण करने वाले देव का ध्यान । 

महाकाय, तेजोमय, भ बीज युक्त, काम को दूर करने वाले, अति सुख- 
स्वरूप, महासिन्दूर राग के समान, कौटि सूयं तथा चन्द्र के समान 
निर्मल, चरिनेत्र वाले, पञ्चमुख वाले, द भुजाओं से युक्त, समस्त 
दारीर रूप देव का ध्यान । 

शशिशेखर, न बीज युक्त, मेश. त्रिनेत्र वाले, नीलकमल, गदा, चक 


ओर निविड से, युक्त हाथ वाले, महामालासे व्याप्त, स्वणिम माला 
से युक्त, नवोदित सूयं -प्रमा के समान, सम्पूणं विश्व के द्वारा अचित 


रूप वाले देवता का ध्यान । 

त्रिनयन वाले, अधीश, विन्दु युक्त टकार से सुशोमित, जपमाला, वर" 
अभय तथा खङ्क धारण करने वाले, सोमेश, कनक-कुण्डल से सुशोभित 
शम्भु का प्रसन्तापूवंक ध्यान । 

त्रिनेत्र वाले, काम-स्वरूप, शिशु की करुणा से सिद्धियों को देने वाले, 
सुन्दर रत्न के अलङ्कारो कौ छवि के कारण सवंजन-प्रिय, अनघरूप 
सविन्द ठकार से युक्त, कोटि नवोदित सूयं कौ प्रमा से युक्त, 
कमल की सृन्दर माला तथा चन्द्रमाको घारण करने वाले देवता का 
ध्यान । ` ५) १४ 14 | 
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उक्त रोति से हृद्पञ्च के द्वादश दलों मेँ द्वादश वर्णो कांध्यान करना 
चाहिये । वर्णों मे मनोलय करना चाहिये । एेसा करने से साधक वागीश तथा 
योगीन्द्र हो जाता है तथा संसार मे दीर्घजीवी होता है। इस पद्म में अत्यन्त 
सुक्ष्म ल्प वायु, निराकार ब्रह्म, शब्दस्वरूप साकार ब्रह्म, निरक्षर, महा उग्र- 
ग्रन्थिरूप, जगद्व्यापी, कृष्ण मृगचमं को धारण करने वाले, लोकत्रय को वर देने 
वाले, करुणासिन्धु रूप, पञ्चभूतात्मक, रौद्र स्वभाव वाले, प्राणरूप्‌, वर, अभय, 
तष्टा तथा डामर से युक्त हाथ वाले, ईश, परमहंस, कलेवर, अलङ्कारो से सुगो- 
मित, रवि के उदय के कारण रूप, गणो से आवृत, वण॑रूपी, व्रैलोक्यमंगल के नाथ, 
रक्त माला से सुञ्ोमित अङ्क वाले शुक्ल वणं वाले, महा प्रभा वाले, योगियों के 
इश, ईदवर किरीटी मगवान्‌ शिव का ध्यान करना चाहिये । इन्हीं ईश्वर के पास 
देवी काकिनी का ध्यानं करना चाहिये । वे देवी काकिनीं परमेश्वरी स्वरूपा, 
त्रैलोक्यपूजिता, काकचजञ्चु (काकिनी मृद्रा) के द्वारा प्रकाशित होने वाली, चतुर्भुज, 
पोतवस्त्र से सुशोभित, अभिनव विदयत्‌ प्रमा सदुश, त्रिनेत्र कमल वाली, कपाल, 
राशि, गल, वरदान आदि से युक्त, विचित्र रत्नों से निमित सी, स्वर्णालङ्कारों से 
विभूषित, तीन गणो से ललित, सूक्ष्म, वर तथा अभय मुद्राओं से युक्त कर-कमल 
बाली, सुवापान में लीन, प्रमत्त, कुलेश्वरी, रत्नकड्कण तथा माला से युक्त, परमा- 
नन्द भरवीरूपा, हृदयाम्भोज के मध्य मे स्थित, हंसगामिनी, त्रिकोण रूपा, सुवर्ण- 
मयी, कोटिवि यत्‌ के समान उदित तथा पीठशवितरूपा हैँ । त्रिकोण के अन्दर 
ट सुवणं तुल्य, निर्मल, चारुतेजरूप, महालक्ष्मी को आनन्द प्रदान करने वाले, 
सर्वाकार रूप, निरञ्जन खूप ज्ञानयोग के उदयस्वरूप, ब्रह्मरूपी, बहुरूपी, दीपरिखा 
के पमान आकार वाले, वाणलिङ्ख का ध्यान करना चाहिये । इस प्रकार का ध्यान 
शर्नं वाला साधक सद्यः वागीश हो जाता है तथा राज्यसिद्धिको प्राप्त करता है। 
पञ्च केसर के मध्य अरुण सहित सूयंमण्डल का ध्यान करना चाहिये । एक मासकी 
साधना से व्यक्ति योगी होता है, दूसरे मास में ग्रन्थि-मेदन होने से अत्यन्त गणी 
होता दै, वह सपं-विष को नाद करने वाला होता हे, चतुथं मासमे स्थिर चित्त 
तथा निमल आत्मा वाला होता है, पंचम मास में वायवी शक्ति की कृपा से वायु 
को स्थिर करने वाला होता है तथा सुख सम्पदाओं से सम्पन्न हो जाता दै, चट 
मास्म पाप मे रहित तथा जीवनमुक्त होता है, जल, अग्नि, भूगते कहीं मी उसकी 
रत्यु नहीं होती, अभेदज्ञानवान्‌, ईश्वरात्मा, महाज्ञानी, भेददृष्टि से रहित तथा 
चिरजीवी होता है, सातवे मास मे कल्प का परित्याग करने वाला, काम-तुल्य 
रोर धारण करने वाला,. नित्यानन्द गृण से युक्त तथा भूमित्यागी (आकालगमन- 
वान्‌) हीता है । आवें मासमे सभी शत्रओं का विनाश करने वाला, अणिमादि 
का दशंन करने वाला तथा ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाला होतार, नवेंमास मे 


षट्‌ चक्र-रह्स्य ६ 


पञ्चभरुत शरीर को धारण करते हुये सातसगं का अवलोकन करने वाला तथा छः 
हिव का दशेन करने वाला होताहै, वारहवे मास मे देवतुल्य सम्मान प्राप्त 
करता ह, देवताके चरण का दर्शन करनेवाला होता है, मायाजाल से रहित 
होकर अत्यन्त सुख की प्राप्ति करता है। यही सर्वविद्या है जो दिव्यमक्ति तथा 
सवंसिद्धिस्वरूपा है । जो साधक निर्जन महारण्य मे तथा पर्व॑त आदि पर दीर्घं समय 
तक इस योगको धारण करते है, वे वीर्‌, योगेन्द्र, दिव्य तथा भैरव होते है, ओर 
१ ४4 मुक्तिभागी तथा मृत्युगोप्ता होते हैँ । योगसे ही मोक्षकौ प्राप्ति होती 
ठे । 


५. विशुद्ध चक्र ((€1४108] ?1@प§ ) 

कण्ठस्थानीय पद्म का नाम “विशुद्ध है। यह विशुद्ध अर्थात्‌ मलरहित 
तथा भ्ुमिल धुम्रवणं वाला है। जिसकी बुद्धि प्रदीप्त है उसे इस पद्ममे शोण वणं 
वाले १६ स्वर स्पष्टतया दृश्य होते हैँ । इस पञ्च की कणिका में पूर्णेन्दु के समान 
विस्तार वाला वृत्तरूप नमो मण्डल दहै । हिम के समान उवेत हाथी के ऊपर शुक्ल 
वणं वाला तथा सुन्दर शरीर वाला नम वीज (ह्‌) सुशोमित है। आका वीज 
(हं) के दो हाथ पाश ओर अंकुश से युक्त हैँ तथा अन्यदो हाथ वर ओर अभमय- 
मुद्राओं वाले हैँ । इससे उसका अङ्घ सुशोभित है । वीज की गोद (०) मं तीन नेव 
वाले, पञ्चमुख वाले, दक्ष, सुन्दर मुजाओं वाले व्याघ्रचमंरूप वस्त्र कोधारण 
करने वाले, गिरिजा के अभिन्न शरीर वाले, हिम की आभा के समान देव विराज- 
मान हैँ । उनका नाम ““सद्राशिव'" है।२ वे सदाशिव रजत तथा सूवणं-आमा सं 
युक्त शरीर वाले हैँ । यन्तर के मध्य नन्दी वृषभ कै ऊपर गौरी विराजमान हैं 
जिनके दाहिनी ओर सदाशिवं हैँ । वे पञ्चंमृख हैँ तथा प्रत्येक मृख मे तीन-तीन 
नेत्र विद्यमान दहैँ। वे विभ्रुति से विभूषित अद्घ वाले तथा फणिमाला से सुशोभित 
हैँ ।3 सदाश्िवके साथ गौरीके होने के कारणही वे अर्धनारीश्वर कटे जति है । 
सदाशिव अपनी दश भुजाओं में शूल, टंक, कृषाण, वच, दहन (अग्नि), नागेन्द्र, 
घण्टा, अङ्कुश, पाश ओर अमयम्‌द्रा से युक्त हँ ।५ 


विशुद्ध नामक चक्रमे शाकिनी नामक शक्ति विराजमान है, वे सुधा-सिन्धु 
के समान शुक्लवर्णा तथा अमृत से भी शुद्ध है । वे अपने चार कर-कमलोमे शर, 


१. रुद्रयामल उ० त०, ५७/३२-६८ । 

२. षट्‌ चक्र निरूपणम्‌, इलोक २८, २९ तथा चक्रकौमुदी, ५/२-३ । 
३. वहो, इलोक २८, २६ का विवरण । 

४. वही, विवरण तथा चक्रकौमुदी, ५/४-५ । 
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चाप, पाश ओर अङ्कुश धारण क्य हैँ ।१ कहीं पर यह्‌ सङ्केत किया गयाहै कि 
शाकिनी देवी के हाथ पाड, अङ्कुश, पुस्तक तथा ्ञ'नमृद्रासे युक्त हं । वे ज्योति- 
स्वरूप, तीन नेत्र वली, पञ्चमुख वाली, पशुजन को नष्ट करने वाली, अस्थि 
पर स्थित, दुग्वान्न (खीर) प्रिय तथा मवु-मदसे मुदित रहँ ।२ कणिका के अन्दर 
निष्कलङ्क चन्द्रमा का पूर्णं मण्डल सुशोभित दहै, जो जितेन्द्रिय तथा योग वेभव को 
इच्छा करने वाले के लिये महामोक्ष काद्वारर्हँ। इस प्रकार स्पष्टदहै कि कणिका 
के मध्य नभो मण्डल, उसके मध्य त्रिकोण, उसके मध्य चन्द्रमण्डल, उसके मध्य 
नमवीज (हं) की अवस्थिति है ।3 यहीं पर एेरावत गज के ऊपर आरूढ स्वर्णाम, 
शुक्लाम्बरवारी सदायिव काध्यान करना चाहिये ।* 








१. षट्‌ चक्रनिरूपणम्‌, इलोक ३० । 
२. वही, विवरण मे उद्धत ।. 


३. बही । | का" 
८. वही । | । ऋ कि 
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जो आत्मज्ञान से परिपूर्ण है, वह, इस पद्म मे चित्त को निरन्तर एकाग्र 
करके कवि, वाग्मी, ज्ञानी, अत्यन्त शान्तचित्तवाला, त्रिकालदर्शी, सवका कल्याण 
करने वाला, रोग-शक से मुक्त चिरंजीवी, अनन्त ॒विपत्तियो का हंस के समान, 
नादा करने वालाहोजातादहै।१ वह साधक मूतों में दया रखने वाला, लालच से 
रहित, सरल, लज्जायुक्त, चपलता से रहित तेज-क्षमा-ेय-शौच-अद्रोह्‌-नि रहङ्कार 
वाला दहो जाता है।२ 


इस पद्म में ""छगलाण्ड'” नामक सिद्ध निवास करते हँ । इस पद्म का ध्यान 
करने से चारों वेदों के रहस्य का ज्ञान हो जाता है । उसके कोव से सम्पूणं त्रिलोक 
काँपने लगता है । वह्‌ बाह्य विषयों से अनासक्त होकर शरीरमेही रमण क्रिया 
करता टै। सहस्चवषं तक भी उसके शरीर में शक्ति को क्रीणता नहीं आती । 
सह्रवर्पं की समाधि के वाद ध्यान को त्यागने वाले को वह सहस्रवषं एक क्षण 
के व्यतीत होने के समान लगता है ।3 इस पद्म मे शिव-शक्ति कौ भावना करने 
वाला साघक अष्टसिद्धियों का स्वामी हो जाता है ।" 


विशुद्धचक्र-भेदन : 





मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत चक्रों का भेदन करते हुये वि शुध 

चक्रों का भेदन करना चाहे । चक्र-मेदनसें वर्णं ओर देवता के ध्यान का विशेष 

महत्व ह । समस्त १६ स्वर वर्ण इस चक्रके १६ दलों मे विद्यमान रहै । मूलाधार 

म पृथिवी मण्डल, स्वधिष्ठान मे जलमण्डल, मणिपूर में अग्निमण्डल अनाहत म 
सूर्य॑ मण्डल, विशुद्ध मे चक्रमण्डल तथा आज्ञा में वह्निमण्डल की अवस्थिति दहे, 
आज्ञाचक्र से ऊपर साधना के अनेक स्तर है, यथा--विन्दु, अचन्द्र, रोधिनी, 
नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिका, समान, उन्मनी, महाविन्दु ।* रुद्रयामल मे भदन 
का क्रम इसप्रकार है- आज्ञा पद्म का भेदन कृरके बोधिनीचक्र का आश्य लेना 
चाहिये । विणुद्धचक्र का मेदन करके पूर्ण गिरि का आश्रय लेकर तथा सूर्यमण्डल 
का भेदन करके प्रलयाकार ब्रह्मचक्र का ध्यान करना चाहिये । ब्रह्मच के ऊपर 
ब्रह्मदण्ड, उसके ऊपर केवल जल, उसके ऊपर ख्ख तामत सिद्ध, उसके ऊपर 
सवंवीजमय मातुकामण्डल, उसके ऊपर “हंस मन्त तथा उसके ऊपर महाकालः 


१. षट्‌ च क्रनिरूपणम्‌, इलोक ३१ । 
२. वही, विवरण में उद्धृत । 

३. शिवसंहिता, ५/१ १७-१२१ । 
४. चक्रकौमृदी, ५/२३ 

५. वरिवस्यारहस्यम्‌, १/२२-२६ । 
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कुलेरवरी भौर वहीं श्रीपद-कमलमें मन को लीन करना चाहिये। इसके वाद 
मूलाधार में वायुवीज से बि बीज जो प्रज्ज्वलित करके शरीर को तप्त करना 
चाहिये । पुनः आरोह-करम म चक्र बीजों को दग्य करते हुये भ्र मध्यचक्र के वह्धि- 
मण्डल में वर्धिका लय करना चाहिये । वहो पर स्थित वह्िरदिखा की राशि 
से ब्रह्म-विन्दु का क्षरण होता है। उस बिन्दु-धारासे तथाजलकेद्राराश्चरीर 
का क्षालन करना चाहिये । इस प्रकार शुद्धदेह वाला होकर अधोमागं से शनैः-शनै; 
कुण्डलिनी के समागम का ध्यान करना चाहिये ।* 
वणंध्यान : -- 
असेक्ष वर्णका ध्यानं मूलाधार से लेकर ब्रह्मरन्ध्र-परयन्त करना चाहिये । 
वर्णोकास्मरण तथा मन््ोंकेद्वारा अनुलोम-विलोमपृवंक सम्पुटित करके वर्णो 
के ग्रथन का व्यान करना चाहिये) सारी क्रियाय मनसां होनी चाहिये। प्रत्येक 
ग्रन्थि के भेदन से सहस्रकोटि सूयं कं समान प्रकादा का दर्शन होता हि । इसके वाद 
मन्तराक्नर, परब्रह्म, शिव तथा सूर्यं का व्यान करके, सहस्रदल का भेदन करके 
साधक शिवका दशन करता है। दल की मावना, दक्षिणावत्तं देवता कौ अव- 
स्थितिपूवेक करनी चाहिये । काकिनी मुद्रामें स्थित साधक यदि विशुद्ध पद्म का 
व्यान करतादहै, तो उसे स्फुतिविद्या कहा जाता है। इस स्फुतिविद्या केद्वारा 
साधक वाक्पति तथा ईदवरसरूपहो जाताहै। स्त्री, पत्त, घन, लोभ, मोह आदि 
पातकं से विवजित होकर मन्त्री निर्भय होता हे । मन्तन्यास में परायण व्यकित यदि 
शरीर के क्लेशो का परित्याग करकं विवेक का ग्रहण करताहैतो यह साधक का 
“वियोग” कहलाता है । इसके वाद पूवं दिशामें प्रातः ज्ञानरूपी समरस द्रव्य क 
दारा रवि कं उदय की भावना करनी चाहिये । इसके साधक को अपने पूवं जन्मों 
काज्ञान होता है । चक्रस्थ नम बीज (हं) मन्त्र का स्मरण करना चाहिये । इसकं 
वाद देचरी-मेलन“क्रिया का अभ्यास करना चाहिये । इस क्रिया के अन्तर्गत स्व 
प्रथम आसनादिकंद्टारारीरको हल्का कर लेना चाहिये । रसना को छेदित करके 
तालुमुल से भी ऊध्वं तथा पीले कौ गोर जिह्वाको ले जाकर मधुका पान करना 
चाहिये । वहीं पर प्राणायाम को सम्पन्न करके जप करता हृ साधक सुघा-पान 
करे। इससे साधक को समरस की प्राप्ति होती है तथा वह कामलिङ्घ में स्थिर 
होता है । दवेत बरिआर-सूत्र की अष्टादश अङ्गुलिमान, नातिसूक्ष्म लता बनाकर 
उसे जिह्वा कं नीचे सन्निविष्ट करके घर्षणं करना चाहिये । इस घषण से जिह्ा 
ताचुमूल मं स्वतः गमनशील हो जाती है । इस साधना से अमृतत्व कौ प्राप्ति होनी 
चाहिये । एकान्त में मन्व का जप करने वाला जीव-त्रहमक्यवुद्धि से युक्त टो जाता 


१. रुद्रयामल उ० त०, ६ ०/२३०-३६ 
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है । साधक को अनायास ही समरस की प्राप्ति हो जाती है । साधक अकालमृत्यु से 
मुक्त हो जाता है । यह्‌ अमरो जातादहै। गन्धरसे शोभित महावनरूप शीतल 
पद्मवन मं स्वक्राया की मावना करनी चाहिये। यहां भावना प्रत्येक चक्र तथा 
उसके दलों में करनी चाहिये । एेसा करने से देह-रक्षा होती है, अन्यथा मनुष्य 
योगभ्रष्ट होकर मृत्युको प्राप्त होतारहै। काय-सावन की एक विवि ओर मी 
है--चक्षु-इन्द्रिय-विवजित वाराणसी, महाज्वालामुखी, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, द्वारका, 
हरिद्वार, माकण्डेय, कापिल, वृन्दावन, गुह्यपीठ, गङ्गा-यमुना का तट, पुष्कर, 
पृथिवी, कायातीथं, गया आदि पीठों में स्थिर होकर मन को लीन कर वहां काया 


की कल्पना करनी चाहिये । इसकं बाद श।क्रिनी योगिनीकेगणोंसे वेष्टित सदा- 


शिव काष्य्रान करके तद्वत्‌ काया की कल्मना करनी चाहियेि। मनम उन 
देवताओं के प्रति जो भाव रहता दहै वही माव अपनी काया में करनी चाहिये । 
इस कायसाघनसे साधक वाक्सिद्धि कोप्राप्त करता है । इसके वाद कामदेव का 
मथन करना चाहिये। जब तक शरीरम विन्दु स्थिर रहै तव तक मृत्यु का भय 


नहीं होता । विन्दु केपात से शरीर का नाशहो जाता है। इसलिये विन्दु की 


रक्षा करना अति आवश्यक है । 


६. आन्ञाचक्र ((€ा८€एला पा 07 एा1681 ज]क्ात्‌) 
विशुद्धचक्र के ऊपर भ्रमध्यमे आज्ञाचक्र की अवस्थिति मानी जाती हे। 
यह्‌ चक्रं चन्द्रमा के समान, ध्यान के विलास से प्रकाशित, ह तथाक्ष की कलाओं 


से सुशोभित गात्र वाला तथा अत्यन्त शुभ्रहै। चक्रके मध्य शक्ति हाकिनी है, 


जो चन्द्रके समान है तथा जो षट्‌ मुखसे सुशोभित हैँ ।3 देवी हाकिनी ६ भुजाओं 
से युक्त हैँ जिनमें क्रमशः पुस्तक की मुद्रा, व रमृद्रा, अभयमृद्रा, कपाल, डमरू तथा 
जपमाला सृशोमित है । वे सवेथा शुद्धचित्त वाली हैँ ।* 


गरु कौ आज्ञा का पालनदहोने से इसे आज्ञाचक्र कहते हैँ। वह्‌ देवी 
मज्जस्था है, हारिद्रान्न प्रिय है, मधुपान से प्रमत्त है तथा देवेन्द्र के मधुपान से 
प्रसन्नवदना हि ।५ 

इस पद्म के भीतर अति सूक्ष्म मन इन्द्रिय का निवास है। पद्म की 
कणिका में स्थित योनि (त्रिकोण) में सहस्रारस्थ शिव का अंश स्वरूप “इतर 


१. रुद्रयामल उ० त ०, ६०/३०-८४ । 
२. पूजातत्व, ए० १७० । 

३. तंत्र आफ कुण्डलिनी योग, पृ०३। 
४. षट्‌चक्र०, इलोके ३२। 

५. वही, विवरण में उद्धृत । 
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नामक लिङ्ख कौ अवस्थिति दहै । त्रिकोण के मध्य वेदोंकाआदि बीज (ॐ) है,जो 
प्रम कुल शक्ति का स्थान हे, विद्युत्‌ कौ माला के समान विलसित दहै, ब्रह्मसूत्र 
का प्रबोध खूप दै । साधक को स्थिर-चित्त होकर पदममे इस प्रकारका ध्यान 
करना चाहिये ।* योगियों के लिये मीदुलंम सोलह आधारोंकी कल्पना की गई 
है, उन्हीं में कुलपद है जो प्रणव से अलग नहीं दै । सोलह त्रावार इस प्रकार ह 
मूलावार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, विन दु, कला, अर्घेन, 
नाद, नादान्त, उन्मनी, विष्णुवक्त्र, घ्रुवमण्डल तथा शिव ।२ 


इस प्रकार के ध्यानरूप आत्मा वाला व्यवित साधकेन्द्र होता है, परकाय(- 
प्रवेद की सामथ्यं वाला, मुनीन्द्र, सवज्ञ, सवंदर्शी, सवका हित करने वाला, सर्व॑ 
शास्त्रविद्‌, अद्ेत के साथ विचरण करने वाला, परम ओर अपूवं सिद्धियों से युक्त, 
दीर्घायु, सृष्टि का सजन, पालन तथा संहार करने वाला होता है। 


इस चक्रस्थ त्रिकोणके अन्दरअ, उ,मवर्णों की रचनारूपप्रकाशसे 
युक्त प्रणव विद्यमान दह, जो शुद्ध-वुद्ध अन्तरात्माल्परहै, दीपक की प्रमाज्योति 
कं समान हे, इस प्रणव कं ऊपर अधघचन्द्र है, उसके ऊपर विन्दु रूपी मकार (म) 


है, उसकं ऊपर बलराम के समान दवेत तथा चन्द्रविम्ब का उप स करने वाला 
नाद दहै 


सुख के आस्पदस्वर्प इस पद्मम चित्तके लीन होने पर, परम गर्‌ की 

सवा केद्वारा सुविदितं निरालम्ब योनिमुद्रा केद्वारा अन्तःपुर को संरुद्ध करने 
पर्‌ यागा प्रणव कं आधारल्प त्रिकोण कं मध्य विशेष रूप से विलसित 
वह्भिकणो का देन करता है।५ योनिमुद्रा केद्वारा वायु कंसंरोध सेमनकी 
स्थिरता होती है। इसके अतिरिक्त खेचरी मुद्रा के दवारा भी मन स्थिर 
होता है 

चित्तं चरति खे यस्मात्‌ जिह्वा चरति चे यतः । 

तेनेयं खेचरी सुद्रा सवंसिद्धनमस्कृता ।\ 


[ # 


. षट्‌चक्र०, श्लोक ३३ तथा चक्रकौमुदी, ६/४-५। 
. वही, विवरण मे उद्धत । 

, वही, इलक ३४ । 

„ वही, इलोक ३५ । 

„ वही, इलोक २३६ । 

वही, विवरण मे उद्धत । 


< ९ .-९।॥ 


6१ ~< 
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योनिमुद्रा का स्वरूप इस प्रकार है-- 


वामपाद की एड़ी को गुह्य स्थान (गुदा) पर रखें उसके ऊपर अर्थात्‌ वाम- 
पाद के ऊपर दक्षिणपाद को रखे, शिर, ग्रीवा को सीधा रखे, काकिनी मुद्रा के 
दारा उदरको वायुसे भर ले । इसके बाद दोनों हाथ के अंगढोंसे दोनों कान के 
च्रं को, तजनी से दोनों नेत्र, मध्यमासे दोनों नासारन्ध्र तथा अनामिका ओर 
कनिष्ठासे मुखरन्ध्र को वन्द करले, वायु को अन्दर निरुद्ध करे, नियन्त्रित इन्द्रियों 
के दारा मन्त्र का ध्यान कर्ते हुये प्राण ओर मन के एेक्य कौ अनुभूति करें ।° 


व्ि-कण के दशन के बाद योगी प्रज्ज्वलित दीपशिखा के समान नवोदित 
सूये-प्रमा के समान तथा शद्भिनी नाड के ऊपर शून्यल्प गगन ओर मूलाधारस्थ 
पृथिवी मण्डल के मध्य व्याप्त ज्योति का ध्यान करें । यहीं पर अपने सम्पूणं कतृ त्व 
आदि वैभव से युक्त भगवान्‌ स्वयं विराजमान दँ । यह मगवान्‌ अब्यय, साक्षा तथा 
व्ल, चन्द्र ओर सूर्यमण्डल मे अवस्थिति के समान यहां मी विराजमान हं ।* 
उत्कलादि मत मे चणकाकार शिव यहीं पर स्थित होकर सृष्टि करता ह ।3 


आज्ञाचक्रस्थ तृतीय लिङ्धं को “तुरीय मीकहागया है। इसका ध्यानः 
करने से मूविति को प्राप्ति होती है, योगी शिव के सायुज्य को प्राप्त करतादहे। 
इडा ओर पिद्धला रूप वरणा ओर असी अर्थात्‌ वाराणसी में विरवनाथ का निवासः 
है, इसलिये वाराणसी को ही परतत्त्व कह दिया जाता दै । साधक को विरवनाथ 
का दर्ञन करना चाहिये ।* शिव ओौर डक्तिसे समन्वित इस चक्र काज्ञान करने 
वाला ब्रहाज्ञानी हो जाता है ।4 

आज्ञाचक्र की साधना के अनन्त फल कहं गये हँ । सत्ययुग में कल्याण-वृद्धि 
के लिए रविवारसे,व्रेतामे सुखवृद्धिके लिये शनिवार से, द्वापर में धमंसिद्धिके 
लिये गुरुवार से तथा कलियुग में योगसिद्धि के लिये शुक्रवारसे एक सप्ताहं तक 
आज्ञा-चक्र की निरन्तर साधना फलवती होती है। मूलाधारचक्र की साधना का 
भी यही क्रम होना चाहिये ।६ इस चक्र कौ साधनासे व्यक्ति समदृष्टि वाला, यज्ञ 
आदि के कल्याण से युक्त, पुत्रलाभ वाला, दयायुक्त, भूपति, लोकमक्ति, घन, 


१. षट्‌ चक्र०, विवरण में उद्धूत । 

२. वही, श्लोक ३७ । 

३. वही, विवरण । 

४. शिवसंहिता, ५/१२५-१२७ । 

५. चक्रकोमुदी, ६/४३ । 

६. रुद्रयामल उ० त०, १२/२३४-३८ । 
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कति, त्रिवगं से युक्त, बहुप्रतापी, शत्रुहन्ता, भरमुमक्नि, देद-विदेशगमन, धनादि 
के आगम से युक्त, नित्यज्ञानोदय तथा लोकोट्जास से युक्त होता है । चक्र-मेदन के 
लाम का सविस्तार विवेचन ग्रन्थ में किया गयादहै 1 


आज्ञाचक्र-भेदन :-- 

आज्ञाचक्र वायु का मास्वर आस्पद । सृक्ष्मवायुके दवारा इस चक्रमे 
डने: णनः मन को लीन करना चाहिये तथा सहस्रार के समान गर, आत्मा, ईशान 
तथा सनातन देव का ध्यानः करना चाहिये । श्री गु के चरणक्मल से निःपृत परा- 
मृतधारा से कुलकुण्डलिनी का अभिषिञ्चन करना चाहिये । इसके वाद वार-वार 
पर रस॒ का पान कराकर प्रबुद्ध होती हुई ण्डलिनी का स्मरण करे । यह्‌ स्थिति 
कन्द के संकोच के साथ होनी चाहिये साथही प्राणवायु की वारणा मीं (विस्तरत 
विवेचन कुण्डलिनी जागरण के प्रसङ्खमेहो चुका रहै) । प्रायोगिक साधनामे वार- 
वार जागरण-क्रियापद्धति का अभ्यास करना चाहिये । इस चक्र की साघनामें 
सवेप्रथम एसे परम महेश्वर का ध्यान करना चाहिये, जो कामरूप हैँ, उमशान के 
अधिपरहै, पल-अनुपल के ज्ञाता है, दण्ड, तिधि, पक्ष, मास, वत्सर, युग तथा महा- 
कालसे समन्वित रहै, वे चीनाचार से समाक्रान्तं, कोटि उल्का के समान नेत्र 
वाले, तीक्ष्ण दन्त वाले, कोटि-कोटि ने्र-जाल से शोभित मुख-कमल वाले, वे 
चिद्रूप, सदसत्‌ खूपी, बहुरूपी तथा कालस्द्र हैँ । इसके वाद मन्त्री उस डाकिनी 
देवी का ध्यान करे, जो रौरव का विना करने वाली, कोटिविद्यत्प्रमा के समान, 
अम्रृतानन्द शरीर वाली, सह परणचन्द की शोमा से युक्त, स्वणिम वाराणसी 
(इडा तथा पिङ्खला) में स्थित, नाना अलङ्कारो से शोमित अङ्खवाली, नव यौवना, 
पीनस्तनी, उन्मत्त, दीघं प्रणव-जाप से तुष्ट होने वाली, मौना, मनोमयी, सर्वं 
विद्यास्वरूपिणी, महाकाली, महानीला, पीतवर्णा, राशिप्रभा, त्रिपुरसुन्दरी, वामा, 
कामहरा, शिवा, परनाथ के वाम में स्थित, पवित्र तथा सर्वाधारात्मिका है । यह 
ध्यान आदि कुलमागे के अनुसार करना चाहिये । अतः इसके लिये रेवासाम्यास, 
अष्टाद्ध योगाभ्यास, दम तथा धयं आवद्यक हैँ । कुलमागं के विना मोक्ष की 
सिद्धि असम्भव हे । समी चक्रो को साधनामें प्राणायाम ही मख्य अङ्खदहै। प्राणा. 
याम को कोटि-कोटि महापातक का विनाश करने वाला कहा गयादहै। जो दिन. 
रात, प्रातः तथा सन्ध्या के समय १९६ प्राणायाम करताहै, वह एक संवत्सर में 
खेचर तथा योगिराङ्‌ हो जाता दै । यह्‌ योरौ कौलमागं का आश्रय ग्रहण कर अमर 


१. सद्रयामल उ० त०, १२/।४१-५१ । 
२. वही, १६/७-१३ । 
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हो जातादहै।' 

आज्ञाचक्र के अन्तर्गत कतिपय अन्य चक्रों कौ कल्पना की गई दहै । चित्त 
की एकाग्रता ही उन चक्रों के ध्यान का प्रयोजन है । आज्ञाचक्र के अन्तगंत जिन | 
चक्रों की कल्पना की गई हँ, उनमें त्रिकोण, षट्कोण, कामचक्र, प्ररनचक्र तथा 
फलचक्र प्रमुख हैँ । त्रिकोण तो आज्ञाचक्र की कणिकाके मध्यमेदहै। शेष चार 
चक्र त्रिकोण के बाहर हैँ किन्तु आज्ञाचक्र के अन्तगंतही हैँ । अष्टकोण से ऊपर 
पवर्ग, ओ, ओौ, तवग, लृ ए, ए, टवगे, ऋ ऋ, लृ, चवं, ई, उ, ॐ, कवगं, अ, आ 
आदि वर्णोके ध्यान का निदेशं कियागयादहै। इन चक्रों की मावना करने वाला 
चिरजीवी ओर अमर होता है । 
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षट्‌ चक्र-भेदन 


योगशास्त्र षट्‌ चक्र-भेदन कौ साघना को प्रायः गृह्य या अप्रकाइ्य कट्ते 
है 1» इसका कारण यह है कि अधिकारी साघक चक्र-भेदन से प्राप्त सिद्धियों का 
दुरुपयोग नहीं कर सकता है । सवेसामान्य को सिद्धियों की प्राप्ति होने पर उनका 
सदूपयोग कम, दुरुपयोग अधिक होता है । वस्तुतः चक्र-भेदन जीवन्मुक्ति तथा 
अष्ट सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। इस साचनासे जीव सवंशास्त्रविद्‌ हो 
जाता है।* षट्चक्रं के भेदन कौ प्रायोगिक पद्धति पर कुण्डलिनी-जागरण के 
प्रकरण मे सविस्तार विवेचन वियाजा चुकादै। पुनरुक्तताके मयसे यहाँ हम 
षट्‌चक्र-मेदन के सामान्य स्वरूप पर चर्चाकर रहै । पट्‌चक्र-भेदन या कुण्ड- 
लिनी-जागरण की कोई निरिचत या विशेष पद्धति नहीं है । योग, मनन, निःस्वार्थ- 
सेवा, पूजा, स्तोत्र आदि समी परम लक्ष्य को ओर साघक को अग्रेषित करते हैँ। 
केवल मक्ति ओर निष्ठा की अपरिहायता होनी चाहिये ।3 मूलाधारादि आज्ञा- 
प्ंन्त॒ षट्चक्रं के जागरण के वाद कुण्डलिनी सहस्रार में परम शिवसे मिलन 
करती है, इसलिये सवंप्रथम यहां हम “सहखरार'' के स्वरूप पर प्रकाश डालना 
चाह रहे दँ । 

सहस्रार (सहस्रदल्पद्‌ म) 

मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध ओौर आज्ञाचक्तके ऊपर 
परम व्योम मे शद्धिनी नाड़ी के शिखर मेब्रह्मरन्ध्रके ऊध्वं भागम स्थित विसर्गं 
के नीचे सहस्रदलकमल कौ अवस्थिति मानी गई है, जो प्रकाशमान तथा पूर्णचंद्रमा 
से मी अति शुभ्रे तथा अधोमूखी है। यह अति दोभन है तथा इसके केसर-पुञ्ज 
तरुण रवि की आमाके समान हैँ । यह्‌ केवलानन्दरूप टै । 


इस पद्य कौ कणिका के त्रिकोणमें चन्द्रमा की अरुणिम अमा-कला की 
अवस्थिति है, जो अति शुद्धदै तथा कमलके सूक्ष्म तन्तु के रात भाग के समान 
सक्ष्म है । वह कोटि विचत्‌ के समान कोमलशरीर वाली है तथा अधोमुखी है । वह 
ब्रह्यपरम्परोत्पनना है तथा अतिशय अमृत काल्लावण करने वाली है।* अमा-कला 
के मध्य निर्वाण कलारहै, जोपरसे मी पर दै तथा केशाग्र के सहस्रभाग के समान 


१. रुद्रयामल उ० त०, ४८/२। 

२. वही, ४८/२,३ । 

३. कुण्डलिनी इन टाइम एण्ड स्पेस, पृ० ४१-४२ । 
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सूक्ष्म ॒है। वह अर्धचन्द्र के समान वक्राकारदहै, समी सूर्यो की प्रभा वाली, नित्य 
बोध का उदय करने वाली तथा समी प्राणियों का हूदय-चेतन्यरूप है ।! निर्वाण- 
कला के मध्यमे परम अभूवं निर्वाण शक्ति का विलास है, जो कोटि सूयं के प्रकाश 
वाली, त्रिलोक की उत्पत्ति करने वाली, केशाग्र के कोटि माग से भी सूक्ष्म, 
निरन्तर प्रेमधारा को धारण करने वाली, सभी जीवों का जीवनभत तथा मुनियों 
के चित्तम सदा तत्त्वबोध को प्रवाहित करने वाली है।१ वह परम शक्ति परम 
रिव के समान सर्वविद्यमान है । मानव शरीर उसी शक्ति को सृष्टि दे।° इस 
निर्वाण कला के मध्यस्थ शून्य मे अति निर्मल शिव-पद है, जो शाइवत, योगिगम्य, 
नित्यानन्दरूप, सकलसुखमय तथा शुद्ध बोधस्वरूप है । इसे कुछ आचायं ब्रह्मपद, 
विष्णु-पद, हंस-पद, आत्मप्रवोध पदरूप तथा मोक्ष-पद के रूप मे अमिहित 
करते हें । 
षट्‌ चक्र-भेदन | 
संरुद्धमार्म सें मागं को प्रशस्त करना “भेदन कहा जाता है--““संरुढ- 
वर्त्मनि वत्म॑करणं भेदः षट्‌चक्र-भेद क। अथं है--हमारे देह ॐ मेरुमागं में 
स्थित छः यन्त्रो के भीतरके स्रोत का अस्वाभाविक वक्र भाव दूर कर उर्नके भीतर 
सरल अवाधित मन तथा प्राण की गतिलाभ करना ।4 
मूलाधार से लेकर आज्ञाचक्र पयंन्त दलों के वणं, देव, देवी, मण्डल, नीज- 
मन्त्र, इन्द्रिय, लोक आदि का विधिपूर्वकं ध्यान षट्चक्र-भेदन की साधना-पद्धति 
का प्रमुख अङ्ग है। ध्यान के पूवं यथानिदिष्ट आसन, मृद्रा तथा प्राणायाम का 
अभ्यास आवद्यक है। यह साधना आज्ञाचक्र, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, 
अनाहत, विशुद्ध, पुनः आज्ञा ओर अन्त मे सहस्रार के क्रममे सम्पन्न की जानी 
चाहिये । कुचं आचायं मूलाधार से ही साधना का्रार्म्म बताते है । आज्ञाचक्र से 
साधना को प्रारम्म करने का प्रयोजन है । इस चक्रके जागरण से मनुष्य के 
संस्कार उद्बुद्ध हो जाते हैँ । संस्कारों का जागरण प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा सह्य 
नहीं होता । इसलिये मन को शुद्धीकृत करने के लिए आज्ञाचक्रस्थ त्रिवेणी में मन 
का विलय किया जा सकता है।६ षट्‌चक्रोंकोपद्मरूपमे कल्पना करने का एक 


षट्‌ चक्र०, इलोक ४७ तथा चक्रको मुदी, ७/१२ । 
वही, शलोक ४८। 
. कुण्डलिनी इन टाइम एण्ड स्पेस, पृ० २२। 
षट्चक्रविवरण, पृ०८२। 
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पयोजन भी है । प्म शुद्धता तथा दिव्यता के प्रतीक माने जाते रहे ह ।* साक 
का चिन्तन शुद्ध तथा दिव्य हो, इस आशय से पञ्चा पर ध्यान किये जाने का 
नदश चास्वों में किया गया है । यहाँ हम अति संक्षेप में प्रत्येक चक्र के तत्त्वां का 
संङ्केत कर रहें है 
१. मुलाघारचक्र ्. 
दल ४, व्णंवंशंषंसं, मण्डल-पृथिवी, वीज-पृथिवी (लं), लोक-भूु, देवी 
डाकिनी, देवता-गणेश, ग्रन्थि.ब्रह्म, तन्मात्रा गन्ध. कमंन्दरि-पायु, ज्ञानेन्द्रिय-प्राण, 
तत््व-पुथिवी, स्थान-कन्द, लिङ्ख-स्वयम्भर । 
२, स्वाधिष्ठानचक्र 
छः दल, वंभंमंयंरंलं व्ण, जल मण्डल, वं जल बीज, भुवःलोक, राकिणी 
देवी, ब्रह्मा-देव, रस तन्मात्रा, लिङ्क कर्मेन्द्रिय, रसना ज्ञानेन्द्रिय, जल तत्त्व, लिङ्ध- 
मूल स्थान । 
३. भणिपूरचक्र 
दश दल, डंढणंतंथंदधंनंपं फ-व्णं, अग्नि मण्डल, रं-अग्नि बीज, 
स्वःलोक, लाकिनी -देवी, विष्णु-देव, रूप-तन्मात्रा, पाद कर्मेन्द्रिय, चक्षु ज्ञनिन्द्रिय, 
तेज तत्त्व, नामिमूल स्थान । 
४. अनाहुतचक्र 
१२ दल,कखंगंघंङ्चंदछंजं नं ट ठं--१२ वणे, वायुमण्डल, यं-- 
वायु वीज, महः लोक, काकिनी शक्ति, ईश या सद्र-देव, स्पशं-तन्मात्रा- हस्त 
कमेन्द्रिय, त्वक्‌ ज्ञानेन्द्रिय, वायूतत्त्व, विष्णु-ग्रन्थि, हृदय स्थान, बाण लिङ्क । 
५. विशुद्ध चक्र 
१६ वण, १६ स्वर-अंांइंईउंञंऋ ऋ. लृ लृं ओं ओँ अं 
अः, नभ-मण्डल. हु-नम बीज, जनः लोक, शाकिनी देवी, सदाशिव देव, शब्द 
तन्मात्रा, वाक्‌ कर्मेन्द्रिय, श्रोत्र ज्ञानेन्द्रिय, आकाञ्च तत्त्व, कण्ठ-स्थान । 
६. आज्ञाचक्र 
दो दल, हुं क्षं वणं, चन्द्र मण्डल, ॐ प्रणव बीज, तपः लोक, हाकिनी शवित, 
परमशिव देव, समी तन्मात्राये, सभी ज्ञानेन्द्रिय, मन अन्तःकरण, सद्र्र॑न्थि, 
श्र मध्य स्थान, इतर लिङ्घ । 
७. सहलार 
१००० दल, अ सेठ पयेन्त सभी ५० वणं (अकारया विकल्प से लकार 


१. कुण्डलिनी इन टादरम एण्ड स्पेस, पृ० ४०। 
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को छोडकर) कणिका के मध्य चन्द्र मण्डल, चन्द्र मण्डलमें त्रिकोण, त्रिकोणके 
मध्यशून्य या पर विन्दु, शून्यस्थ सर्वेश, तत्रस्थ अमाकला, उसके मध्य निर्वाण 
कला, उसके मध्य शिवपद । 

सोलह स्वर मायानुविद्धशिवके प्रतीक, कसेम तक पांच वगं पञ्च- 
तत्वों के प्रतीक तथायरलव चित्‌ शवित के प्रतीक हँ । प्रत्येक वणं वेखरी के 
क्षेत्र मे आने पर रिव-दाक्ति का सम्मिलित रूप प्राप्त करता है 1 
कुण्डलिनी-उत्थापन :-- 

षट्चक्रं का भेद कुण्डलिनी के माध्यमसे होता है । क्षुब्ध कुण्डलिनी का 
जागरण षट्‌चक्र-भेदन का उपक्रम बनता है । कुण्डलिनी भी अधः ओर ऊध्वं मेद 
सेदो प्रकार की है । अघः कूण्डलिनी ही ऊध्वं कुण्डलिनी को जागेत करती दै।" 
किन्तु सत्य बात यह है किमप्रसुप्त अवस्था मे वही शक्ति कुलकृण्डलिनी तथा 
सट्सरार में पहुंचने पर ऊध्वं कुण्डलिनी कहलाती हे । 

यम, नियम, आसन आदि के अभ्यास से युक्त साधक गृरु-मुख से महा- 
मोक्ष मागं के प्रकाश-क्रम को जानकर "षू" बीज मन्त्रके द्वारा स्वयम्भू लिङ्धका 
भेदन करके ब्रह्मद्वार के मध्य विचरण करताद्रै। साधक पवन-योग से अग्नि- 
रूपा कुण्डलिनी को उध्वेगामी करता है।3 इस समय ब्रह्मद्वार, जिसे प्रसुप्त 
कुण्डलिनी अपने मृख से आच्छादित किये न्हती दै, उद्घाटित हौ जाता हे। 
“हस'' मन्त्र के हारा इवास-प्रच्छवास के माध्यमसेगुदाका शनेःरनं आक्‌ञ्चन 
करने से ब्रह्मद्वार का उद्घाटन होता है । "हंस" मन्त्र का अनुस्मरण करते हुये 
हृदय मे दीपशिखा के समान जीवको मूलाधारचक्रमे ले जाकर उसके साथ 
कृण्डलिनी को गतिशील करना चाहिये । साघक को काम, क्रोध, लोम, मोह, मद, 
मत्सर से रहित होना चाहिये । गरु के उपदेश से ही कुण्डलिनी-उत्थान-विधि का 
ज्ञान प्राप्त करना चाहिये-- 


गुरूपदेशतो ज्ञेयं न तु शास्त्राथं कोटिभिः ।* 


१. तन्त्रविज्ञान, प° ११०। 
२. वही, पृ० १०६। 

३. पट्‌चक्र०, उलोक ५० । 
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रुद्रयामल उत्तरतन्त्र श्रोर तत्कालीन समाजधम 


प्रथम पटल 
वणं-ग्यवस्था 


जिस समय यामल ग्रन्थों का अवतरण हुआ, उस समय का सामाजिक 
जीवन तत्कालीन घमंसे प्रभावित था) इसीलिये उस समय के समाज-धमं का 
ज्ञान तत्कालीन आचार, गुरु-चयन, रिष्य-दीक्षा, कुमारी -पुजा, मन्त्र-ग्रहण आदि 
सेहोता है। कुछ धवा्मिक क्रियाओं तथा मन्त्रों पर उच्च वर्णोकाही अधिकार 
था .तथा कुदं तान्त्रिक क्रिग्राये समी वर्णो के लिये विहित थीं। अचिकतर यह्‌ 
देखने मे जाया कि मृख्य आचारया घमं समी जातियों के लिये स्वतन्त्र था-- 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वापि वंद्यो वा श्रुद्रएव च। 
समभावं मुदा कृत्वा कुलाचारं समाश्नयेत्‌ ।' 
उक्त उद्धरण से इस तथ्यकी पुष्टि होती है कि उस समय वर्ण-व्यवस्था 
स्थापितहो चुकी थी । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंश्य ओर रद्रको कूलमागं पर समान 
अधिकार था। कुचं विशेष साधन-पद्धतियों मे यह संकेत किया गया दै कि अमुक 
साधना-पद्ेति का इतना अंश सव वर्णो के लिये विहित है तथा इतना अंश कृ ही 
वर्णो के लिये । उदाहरणार्थं - “श्रीकण्ठन्यास'” के प्रकरण मे करन्यास तक शूद्र 
का अधिकारदै। होमकेलियेन तौ शूद्रको अधिकार है ओौर न स्वियों को-- 
शूद्रस्तु एतत्पयं नतं कायं होमादिकञ्च यत्‌ । 
न कुर्यात्‌ पावेतीनाथ । तथा स्त्रीजन इत्यपि ॥° 
किन्तुज्ञात कीदृष्टिसे कोई व्ण-भेद नहीं माना जाता था। यदि कोई 
व्यक्ति कूलाचारकेज्ञानसे युक्त है या योग-साधनाकाज्ञाताहै, तो वह मनुष्य 
नहीं, देवकोटि के अन्तगंत है ओर उस समय चाहे वह्‌ चाण्डाल हो या किसी अन्य 
नीच जाति का हो अथवा ब्राह्मण हो, उसमे किसी प्रकार का भेद नहीं समभना 
चाहिये । जाति के वाद-संवाद का परित्याग करके ज्ञानवान्‌ व्यक्ति को चाहिये कि 
चह न्यास आदि क्रियाय सम्पन्न करे--3 


यदि ज्ञानी भवेदेव स देवोन तु मानुषः। 





१. खदयामल उ० त०, ४१/४३ । 
२. वही, ४८/१३० । 
३. वही, ४८/१३२ । 
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चण्डालादिनीचजातौ स्थिरो वा ब्नाह्य णोत्तसः \\ ` 

पट्‌-चक्र भेदन नामक स्वेक्छष्ट योग-साधना के अन्तगंत वर्णो के अधिकार 
मेंमेदहै। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वद्य वणं के मनुष्य मूलाधार से लेकर आज्ञा 
जीर सहस्रार तक की साधना कर सकते ह, किन्तु शूद्र॒॑को मणिपुरचक्र तक की 
दही साधना करने का अधिकार है-- 

ददरः कुर्याच्चचासजालमेतत्पद्मान्तमेव हि । 
ततं ऊध्वं प्रदक्षिण्य-परिचमोत्त रसम्मुखे 11 

तान्त्रिक ग्रन्थों मे कही-कहीं वर्णो के पांच भेद स्वीकार किये जाते ह 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य, शृद्र ओर सामान्य ।४ इसी प्रकार कलियुगमेंदोही आश्रमो 
की मान्यता है--गाहंस्य ओर चै्षुक ।५ आगमोक्त समी क्रियाये गृहस्थो के लिये 
हं भेक्षुक आश्रम मे वेदोक्त विहित दण्ड-घारण आदि का विधान हे | दोनों ही 
आश्चमों में ब्राह्मण आदि समी वर्णोँका अधिकार है ।8 ब्राह्मण तथा जन्य समी 
वर्णो को शैव मागं के अनुसार अपने-अपने लिये विहित क्रियाओं को सम्पन्न कर्न] 
चाहिये । कहीं-कहीं तन्त्रो मे दूद्रो से अन्य जातियों की भिन्नता के कारण वेदिक 
सन्ध्या का विघान किया गया है।* इसपे स्पष्ट होताहै किशर को वैदिक 
क्रियाओं पर अधिकार नहीं था। 

प्रत्येक वणं को अपने-अपने वणं में ब्राह्म विवाह तथा भोजन आदि करना 
चाहिये । शूद्र को प्रणव, आत्ममन्त्, गुरुमन्त्र, अज पामन्त, पितृमन्तं तथा सिद्धिप्रद 
मातृमन्त नहीं देना चाहिये । यदि उसका उल्लघन किया जाताहै तो वहं 
शूद्र नरकगामी होता है तथा मन््रदाता ब्राह्मण भी अधोगति को प्राप्त होता दै।- 
शिष्य की योग्यता के प्रसद्घमें वर्णो के महत्व काज्ञान होता हे। ब्राह्मण शिष्य 
शीघ्र दीक्षा का अधिकारी होताहै। गुरु की भावना करने वाला बाह्य एक वष 
मे, क्षत्रियदो वर्षमे, वैद्य तीन वषं में तथा शूद्र चार वषं मे शिष्य होने को 
योग्यता प्राप्त करता है ।< 
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द्वितीय पटल 


गुर का महत्व 


आध्यात्मिक जीवन के पथ पर मी मनुष्य का सम्बन्व साक्षात्‌ मगवान्‌ के 
साथ अथवा मगवत्‌-शक्ति के साथै, इन दोनों के बीच गूरु नामक किसी व्यक्ति 
के लिए कहाँ" ? किन्तु जीवन पथ पर एक अवस्था विद्यमान रहती है जव 
जीव को शक्ति, ज्ञान, भाव आदि समी विषयोंमें परमुखापेक्षी होने को बाध्य 
होना पड़तादहै। एसा ही प्रकृति का नियम है। जीवन-पथ पर पणं ओर चरम 
स्थिति प्राप्त होने पर स्वाघीनताका विकास होता है। आध्यात्मिक जीवन की 
प्रारम्भिक अवस्था के अतिरिक्त गहन ओर दुगंम पथ पर बाह्य शक्ति का सहारा 
लिए बिना अग्रसर होना सम्भव नहीं ।१ 


गुरु परोक्ष-अपरोक्ष सम्पूणं ज्ञान का दाता, कर्मदाता ओौर भक्तिरसदाता 
हे । गरु जौर अखण्ड सत्यबुद्धि की दृष्टिसे थोड़ा पृथक्‌ हं । अखण्ड सत्य का 
काश करने वाला सद्गुरु दै । खण्ड सत्य के स्तर के समान गर्वगं मेँ भौ श्रणी- 
विभाग होते हैँ । १ 


गरु का पहला कायं रिष्यरूप जीव के दुःखों की निवृत्ति की व्यवस्था 
करनी है। आर्थिक जगत्‌ मे भेद-्ञान के अवोन होकर कम -सस्कार-सम्पन्न 
कतृत्वाभिमान से पृष्ट जीव अनादिकाल से कमं करता हआ ओर साथी साथ 
करत कर्मो का फल भोगता हृजा आ रहा है । इसी के कारण उसकी संसारलीला का 
अन्त नहीं होता तथा जन्म-मृत्यु भौर काल-चक्र के आर्वत्तन को निवृत्ति नहीं होती । 
जीव चिदात्मक है, लेकिन माया के प्रभाव से जड़ सत्ता को भी चित्‌ सत्ता मानकर 
भीषण भ्रुल करता है । “म जडसे पृथक्‌ ह” इसे पह्चानने पर ही दुःखमय काल- 
चक्र से निवृत्ति मिल सकती है जो अनुग्रहपूर्व॑क ज्ञान-प्रदान कर इस अज्ञान से उसे 
विमुक्त करते हवे गरुद । यही विवेक ज्ञान है । विवेक ज्ञान से भी तारतम्यदै। 
विशुद्ध विवेक ज्ञान से आत्मा की निर्मल स्वरूप में स्थिति होती दै। इसे ही कंवल्य, 
मुक्ति या निर्वाण कहते हैँ । 


प्रत्यक्ष ओर परोक्ष ज्ञान प्राप्त करने पर सद्गृरु दूसरे को उपदेश देता है, 
लेकिन इसके लिए ज्ञान की सहाथिका इच्छा ओर क्रियारूप दो राक्तियों की 
आवदयकता दहे । जो कृपाहीनहं वे दूसरे के दुःख-निवृत्ति के लिए क्यों उपदेश देने 
मे प्रवृत्त होगे। इच्छाका उद्धव होने पर ही वहुक्रियाके रूपस्ते स्थूल आकार 
धारण करती है । इच्छा ओौर क्रिया की उपस्थिति ही सद्गृरु का लक्ष्णहै। 


१. मारतीय सस्कृति ओौर साधना, माग १, पृ० २४१। 


भे 


गूरु का महत्व २९२ 


सद्गुरु की इच्छा ओर क्रिया शक्तिके प्रभाव से शिष्य के जीवन पथ या साधन 
मागं की सम्पूणं विघ्नवाधायें दूर हौ जातौ है। 


प्रस्तुत ग्रन्थ, में गुर-माहात्म्य, गुरू के लक्षण तथा दोष, गुरु का शिष्य के 
प्रति कर्तव्य शिष्य के गृण तथा दोष आदि पर पर्याप्त चर्चा कौ गई है। तदनुसार 
गरु साक्षात्‌ परमहंस है । उसका वाक्य व्रैलोक्यपावन होता है। उसकी पवित्र वाणी 
को सुनकर साधक योगी की अवस्था प्राप्त कर योग कौ सिद्धि प्राप्त करता है । 
गरु के श्रीपद्‌ कमलो मे जिसकी भक्ति दृढ हो जाती है वही कामना त्यागी होकर 
भाव-त्रय का ज्ञान प्राप्त करता है। 

मैरवी का कथन दहै कि जो साधक गृरु-पदक्रपासे विहीन रहते दैँवेमेरी 
आज्ञासे विनाश को प्राप्त होति हैँ । गृरु कीकरपासे शीघ्रही सिद्धि प्राप्त होती 
है । भैरवी गुरु के स्वरूप कीहीहै। उसमें महदिवी का वास रहता है । गुरु 
परमातेमस्वरूप हें । 

गुर की कपा से महान्‌ शक्तितो प्राप्त होता है । शक्तितोष मात्र सेही 
मोक्ष की प्राप्ति होती है । सर्वजगत्‌ का मूल गृरुही है । समी तपस्याओं का मूल 
गुरुहैनतो गुर की आज्ञा का उतल्लक्कन करना चाहिये जौर न ही प्रतिवाद करना 
चाहिये । गृरु की आज्ञा का पालन अहनिश, दासवत्‌ करना चाहिये । गुरुक्त कार्या 
के प्रति कभी भौ उपेक्षाभाव नहीं रखना चाहिये । सदव उसका अनुगामी होकर 
आदेश-पालन करना चाहिये । 


जो गुरुवाक्य का श्रवण नहीं करता या पराङ्कृल हो जाता दहै, वह < 
नरकगामी होतीहै। जो गुरोराज्ञा का उल्ल््खवन करता है वह घोर नेरकम 
जाकर शूकर के स्वरूप को प्राप्त करता है । जो गुरु की निन्दा करता है, गरुसे 
द्रोह करता है अथवा जो उसका अप्रिय दौता है, उसका साथ कभी नहीं करना 
चाहिये । जो गरु के द्रव्यका अभिलाषी होता है तथा गुरस्त्री-गमन करता रै 
उसका पतन शीध्र ही होता है, इसका परायादरिचित नहीं हो सक्रता। जो गुरु क] | 
दोषी कहता है ओर उसको निन्दा कर्ता हंजा उसे रात्र सममताहं वह्‌ निजन 


अरण्यम राक्षस होता ह । 


गुरु के प्रति कतव्य 


मैरवी कहती ह कि पादुकामन्त्र जिसके जिह्वा पर सदा न्ह है 
अनायास ही पुरुषार्थ-चतुष्टय कौ प्राप्ति होती दहै। जो श्रीगुरु के चरणकंमल क] 


१. रुद्रयामल उ० त०, १/२२४-२४५ । 








-द६४ | रुद्रयामल उत्त रतन्त 


सदा ध्यान करता है उससे अधिक अन्य का भक्त मेरी द्ष्टिमें भोग एवं मोक्ष के 
योग्य नहीं होता। दोनोंके एक ग्राम में निवास करने पर शिष्य त्रिसन्ध्या के 
समय गुरुको प्रणाम करे । एक ही स्थानम गरु के साथ रहता हआ शिष्य नित्य 
गरु के पास जाकर प्रणाम करे। सप्तयोजन क्रोश द्री पर रहने वाला शिष्य 


मास तक नित्य प्रणाम करे। गृरु-स्थान से बहुत दूर रहने वाला शिष्य नित्य, मन 
वृद्धि ओौर शरीरसे उस दिशामें प्रणाम करे जिस दिशा मं श्रीगृरु के चरण 


विराजमान्‌ हों, गृरुके मुखसे ही विद्या, उसके अङ्खमन्त्र, मुद्रा, तन्त्रादि की रिक्षा 
माप्त करना चाहिये । गुरु के लिये अपने आसन का त्याग कर देना चाहिये । गुरु 


कि 


को अपनी शक्ति के अनुसार भक्षणीय वस्तू यदिदी जाय तो वह अल्पवस्तु भी 
महत्तुल्य होती है किन्तु यदि विना गुरुमक्ति के अपना स्वस्व हीदे दिया जाय तो 
नरक को प्राप्ति होती है। गुरुमक्ि हारा इन्द्रत्व पद मिलता है ओर अमक्ति 
दारा शूकरततत्व को प्राप्ति होती है। गुरभक्तिसे परे कुच नहीं है । विना गृर- 
पूजा के कोई पुण्य व्यर्थता को प्राप्त होते है । 

मनसा वाचा कर्मणा गुरु के हित मं संलग्न रहना चाहिये । गुरु का अहित 
करने वाला विष्ठामें कीड़ा होकर उत्पन्न होता हे। मन््रकात्याग करने वाला 
मृत्यु को प्राप्त होता है। गुरु जौर मन्त्र दोनों का परित्याग करने वाला रौरव- 
नरकगामी होता है । गुर के रहते हये यदि कोई अन्य देवता की पूज करता दै 


वह घोर नरक कीओर प्रयाण करताहै ओौर उसकी पूजा विफल हो जाती है। 
गुरं के ही समान उसके पृत्र भौर पुत्री के प्रति मी आचरण करना चाहिये । गुरु 
चाहं ज्ञाना हो या अज्ञानी, चाहे मागं परस्थितदहौोया अमार्गं पर, वह्‌ परम देवता 
हे । ब्रह्मदाता को उत्पन्न करने वाले कौ अपेक्षा ब्रह्म का ज्ञान कराने वाला पिता 
श्रष्ठ होता है । इसलिये पिता से भी अधिक प्रिय गूर को मानना चाहिये । भैरवी 
अपन का गुर अर देवाधीन मानती हैँ। कुलशास् या अन्य शास्त्र के मन्त्रों ते 
वुष्त्व प्रद का कामना करने वाले को अधिकारी नहीं माना गया हे । श्रीगुरु 
माता-पिता, स्वामी, बान्धव, सुहृद्‌ ओर शिवरूप हँ । एसा ध्यान करके सवरत्मिन्‌ 
गुरु का नित्य मनसे मजन करना चाहिये । वही स्थूल शुक्ल स्फटिकमणि कौ प्रमा 
स युक्त एक पदुब्रह्महै। गरु समी का नियत है। आत्मस्वरूप गरु की डारण में 


जाना चाहिये । समी नावोँंमें गुरु मी एक भाव है । गुरुके वाक्यमें किसी ध्रकार 
का सन्देह नहीं करना चाहिये, यदि कोई सन्देह करता है तो वह्‌ विना को प्राप्त 


होता दहै । गुरु-वाक्यके प्रति सन्देहरहित होकर सवंत्यागी व्यक्ति परमपद को 
प्राप्त होता है। एसा व्यक्ति महीने मरमं ही वेचरत्व को प्राप्त करता ल 
गुरु के लक्षण तथा दोष*-- 

मन के निग्रह से युक्त, इन्द्रियों के दमन से सम्बन्धित, कुलीन, पवित्र शरीर- 
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वाला, विनीत, शुद्धवेषधारी, शुद्ध आचरणवाला, अच्छी प्रतिष्ठावाला विद्वान्‌. 
एवं बुद्धिमान पुरुष ही “गुरु” पद का अधिकारी होता है । वह्‌ आश्रम में निवास 
करने वाला, ध्याननिष्ठचित्त वाला, मन्त्र-तत्वों का विशारद, वशी, अनुग्रह 
एवं निग्रहुवान्‌ तथा मन्त्रो का अथं सहित जप करने वाला होना चाहिये । रोग- 
रहित, अहङ्कार से रहित, विकास से रहित, पण्डित, वाक्पति, लक्ष्मीवान्‌ एवं यज्ञ 
के विधान को करने वाला गृरु-पदवी को प्राप्त करता दे । सद्गुरु को नित्य पुरश्चरण 
करने वाला हित-अहितसे दूर, सिद्ध महात्माओं के समी लक्षणों से युक्त होना 
चहिये । प्राणायाम आदि क्रिया करने वाला, ज्ञानवान्‌, मौनव्रतघारी, विरागवान्‌, 
तपस्वी, सत्यवादी तथा सदा ध्यानपरायण व्यक्तिही गुरु-संज्ञा से अभिहित 
किये जाते है! उसे आगम के अर्थो को जानने वाला, सत्पात्र को दान देने वाला 
टोना चाहिए । लक्ष्मीवान्‌ एवं वैं वान्‌ ही गूरु कहलाने का अधिकारो होता । 

रूपवजित, परतत्त्व के आनन्द से रहित, कुष्ठरोगविशिष्ट, कूर कमं करने 
वाला, लोगों द्वारा निन्दित, रोगी गरु का परित्याग कर देना चाहर । लोगो की 
हिसा करने वाला, अष्ट प्रकार के कुष्ठ रोगसे प्रस्त, स्वणे-विक्रेता, चोर, बुद्धि- 
हीन एवं सुखपृवंक रहने वाले गुरुपद से च्युत हो जाते है । कुलाचार से रहित, 
अशान्त, कलङ्कुयुकंत, नेत्र-रोग से पीडित, परस्त्री के साथ गमन कृरने वाला, स्त्री- 
जित्‌, असंस्कारी वक्ता एवं अधिक अर््गवाला गुर्द को नहीं प्राप्त कर सकता | 
कपटी आत्मा वाला, अतिवाचाल, हिसक, अधिक भोजन करने वाला, कृपण तथा 
असत्य बोलने वाला गृरुपद का अधिकारी नहीं हे । माव-त्रय से हीन पञ्चाचार 
से विर्वजित, दोषसमूहों से समन्वित अङ्गं वाले गुरु की पृजा नहीं करनी चाहिए । 

गृरु को अपनी शरण मे आए हृए शिष्य को एक वषं तक प्रतीक्षा करनी 
चादिए, तव शुभ ओर अशुभ समी लक्षणों का विचार करना चाहिए । रिष्य कौ 
गृणशीलता ओर गृणहीनता को जानकर गु शिष्य को मन्त्रदे। गुरु को रिष्य 
का संग्रह बहुत विचार करके करना चाहिए, अन्यथा वह शिष्य के ही दोषसे 
नरकस्थहो जातादहै। 








तृतीय पटल 
शिष्य का स्वरूप (गुण तथा दोष) 


गुरु को माता-पिता, स्वामी, बान्धव, सुहृद्‌, शिव ओर ब्रह्य समभने वाला 
ही शिष्य समभा जाताहै। सत्‌ शिष्यही गुरु के वाक्योंमें श्रद्धा ओर विश्वास 
करतादे। जो गुरु के समीप रहकर उसकी सेवा करता हु उससे ब्रह्म का ज्ञान 
प्राप्त करता टै, वही उसका उत्तम शिष्य है ओर वही सदूज्ञान को प्राप्त करने का 
अधिकारी मीदै। देवता गृरु-स्वरूप होता है ओर गृर देवता-स्वरूप । शिष्य को 
चाहिए कि उन दोनों में भेदन करे । एकम्राम मे यदि दोनों निवास करतो 
शिष्य तीनों सन्ध्या के समय गर्‌ को प्रणाम करे । कर्क द्री पर स्थित शिष्य 
पाचि पर्वोँपर गुरुको प्रणाम करे। एक योजन से लेकर १२ योजनया इससे भी 
अविक दर्‌ निवास करने वाला शिष्य मक्तिपूवंक योजन की संख्या के करमानुसार 
उतने महीने गृरु को प्रणाम करें। गुरुके प्रति इसप्रकार की भावना करने वाला 
विप्र एक वषं में योग्य शिष्य या अधिकारी होतारहै। इसी भावना के साथ राजा 
दो वषमे योग्य है । इसी प्रकार वश्य तीन वषं मेँ अौर शूद्र चार वर्षो में शिष्य 
कौ योग्यता प्राप्त करता है। 


कुशिष्य सिद्धि-पूजा के फल को नष्ट कर देता हे। जो कामुक, क्रोधी, 
लोगो द्वारा निन्दित एवं मिथ्यावादी होता है, वह शिष्य को शरेणी से परेही रहता 
टे । अविनीत, साम्यंहीन, प्रज्ञाहीन, धन का लोमी, जड़ एवं विद्याशन्य, कलि- 
युग के दोषों से युक्त, वँदिक क्रियाओं से विहीन, आश्रम के आचार | से रहित, 
अशुद्ध अन्तःकरण वाला शिष्य कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता । गुरू के 
प्रति श्रद्धा से विहीन, वेयं रहित, सच्चरिव्रवजित गुणरहित, परस्त्री के साथ गमन 
करने वाला, असदुबुद्धिवाला, मक्ितिरहित, इतका सा चित्तवाला शिष्य गरु के 
दवारा त्याग दिया जना चाहिए । यदि कोई गूरु एसे शिष्य का परित्याग घनदान 
कौ प्राप्ति के लोमसे नहीं करताहैतो वह गृरु भी शिष्य के ही समान नारकी 
तथा पापी संज्ञा को प्राप्त करता है । एते पातकी शिष्यो को प्राप्त कर वह्‌ असिद्ध 
ठो जाता दै ओर अकस्मात्‌ नरकगामी होता है । 
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चतुथं पटल 
नारियों कौ स्थिति 


रुद्रयामल उत्तरतन्त्र भैरव-भैरवी के सम्वादसे वण्यं विषय का प्रतिपादन 
करता है । जिज्ञासु भेरव हँ । भेरवी, मेर के प्ररनों का समाधान करती है । समस्त 
उत्कृष्ट कोटि की साधनायें तथा रहस्यमय तथ्य भैरवी के मुखस निःसृत हुए ह। 
इससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि ग्रन्थ कौ अधिष्ठातृ-देवी मेरवी हँ। इस 
समय हाक्ति की उपासना को विशेष महत्व दिया गया, चाहे वह कुण्डलिनी महा- 
दाविति की अति उच्चस्तरीय साधनाकेरूपमेंरहीहोया कुमारी-चर्याओआदि को 
सामान्य उपासना-पद्धतिके रूपमे स्वाभाविक रूपसे दीक्षाग्रहण, मन्त्र-ग्रहण 
तथा कुमारी पजा के प्रसङ्ग मे नारियों की सामाजिक स्थिति का सङ्केत मिल 
जाता है। 
दीक्षा आदि कार्यो में नारियों का महत्वपूणे स्थान था। वे दीक्षाग्रहण 
मी कर सकती थीं तथा दीक्षा-प्रदान भी कर सकती थीं । इस कायं में कुछ नियम 
अव्य ये । जैसे कोई स्त्री अपने पति से दीक्षा नहीं ले सकती थी । पृद्री अपने पिता 
कै द्वारा दीक्षा नहीं ग्रहण कर सकती थी । उक्त नियम के कहीं-कहीं पर अपवाद 
"मी मिलते हैं । यथा--यदि पति सिद्धमन्त्र वाला है, तो वह्‌ अपनी पत्नी को दीक्षा 
प्रदान कर सकता है क्योकि शक्ति से युक्त होने के कारण वह पति साक्षात्‌ मेरव- 
रूप हो जाता है । 
स्त्रियाँ दीक्नादात्री भी होती थीं अर्थात्‌ गुरु-कोटिमें शोमा ओौर सम्मान 
प्राप्त करती थीं । स्वियों के गुरु होने में एक नियम अवश्य था कि विधवा स्त्रियो 
को इस पद से बचाया जाता था, किन्तु इसमें अपवादभी थी । यदि कोई स्त 
विधवा हो, किन्तु वह सन्तानवाली हो भौर सिद्धमन्त्र वाली होतो उसेभौ 
दीक्षा देने का अधिकार है ।* स्वप्न में यदिकिसीस्तरीने मन्त्र दिया है, तो उस 
मन्त्र का संस्कार करना चाहिये, तमी वह्‌ शुद्ध होता है, क्योकि स्वप्न मे गरु 


शिष्ये दीक्षा का नियम नहीं हैँ किन्तु यदि माँ अपने पुत्रको स्वप्न मे दीक्षित 


करती ह तो उस पुत्र को पुनः दीक्षा लेने कौ आवश्यकता नहीं होती । 


साध्वी, सदाचारपरायणा, गुरुभक्ता, जितेन्द्रिया, मन्त्रके अथं ओर तत्व 
सुगीला, पूजारत, समी शुभ लक्षणों से युक्त, जप करने 


का ज्ञान रखने वाली, 
र अलङ्कारो से युक्त, शोमन, लोकरज्जित, शान्ता, 


वाली, कमलनयना, रत्न ओ 


[रदं 


१. रुद्रयामल उ० त०, २/८६-८७ । 
२. वही, २/११०-११२। 





३६८ सरद्रपयामच उर्तरतन्तर 


कुलीना, कुलजा, चन्द्रकान्ति वाली, अनन्तगुणों से सम्पन्न, अतिष्रिय, गुरुरूपा, 
मुवितिदात्री, शिवज्ञान का निरूपण करने वाली स्त्रियां गुर होने के योग्य होती 
थीं ।› यदि कोई सती ओर सन्तानवाली सधवा अपनी प्रवृत्तिसे किसको मन्त्र 
देती है तो उसे सद्यः अष्टसिद्धि कौ प्राप्ति होती दहै । यदि माता अपने पुत्र को 
मन्त्र देती दै तो इससे मी अष्टसिद्धियों कौ प्राप्ति होती दहै । माता द्वारा पुत्रको 
मन्त्र देना अति दुलभ है क्योकि यह दीक्षा अति शुभ मानी जाती है । 


कुमारी-पूजा के प्रकरण में कन्या-चयन का विधान है । उक्त कन्या-चयन 
मे किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं था। अन्य पूजा-पदटतियोमेंतो कृचं पर श्रो 
का अधिकार वजित बताया गयादहै यथा--होमादि, किन्तु यह्‌ नारी-जातिका 
महत्व ओर सम्मान ही था कि कूमारी-चर्या में क्‌मारो-चयन-हेतु किसी प्रकार 
वणे भेद नहीं रखा जाता था। जो कोई मी कन्या आश्रम में निवास करने वाली 
हो, वह पूजा के लिये योग्य दै । नियम यही दहै कि वह्‌ सुन्दरी, परमानन्द की वृद्धि 
करने वाली, विजय प्रदान करने वाली, कलारात्रिस्वरूपा, श्रीरूपा, गौ रीरूपा, 
पक्ता द्भवाली, लोकरज्जिता हो, चाहे वह्‌ देवकूल में उत्पनन हुई हो, चाहं राक्नस- 
कूल मे, या नट-कुल, रजक-कुल, नापित-कूल, गोपाल-कूल, ब्राह्मण-कृल, गूद्र-कल, 
वे्य-कुल, वणिक्‌-कुल अथवा चण्डाल-कूल में उत्पन्न हई हो । पूजा कीदृष्टिसे 
सभी समान हैँ ।> कूमारी-पूजन के बाद उनके सम्मानार्थं उन्हे दक्षिणादेनेका भी 
विधान दै।* कन्या का दान तो मुक्ति प्रदान करने वाला कहा गया है, किन्त 
कोटि कन्या-दान से जो फल प्राप्त होता है, वह्‌ फल कामिनी की पूजासेस यः 
प्राप्त हाता है- 
कोटिकन्याप्रदानेन यत्‌ फलं लभते नरः । 
तत्‌ फलं लभते सद्यः कामिनी-परिपुजनात्‌ ।८ 
द्सीलिये स्मृति ्रन्थों में कहा गया है कि “यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र 
देवताः" । जिस प्रकार स्व्रियोको दीक्षा देने का अधिकार हे, उसी प्रकार दीक्षा- 
ग्रहण करने का मी अधिकार है । दीक्नाके ग्रहण मे भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर 
रूद्रकन्या का भेद नहीं करना चाहिये । वह सुन्दरी हो, उचित वेशमूषा से युक्त 
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नारियों की स्थिति ३६९ 


हो, मानिनी हो, अति पिङ्खला न हो, रजकी, नतकी या कौला हो, श्याम अङ्क 
वाली, स्थूल शरीरवाली, सङ्कत-स्थल पर पहुचने वाली तथा विदग्वा हो, 
चञ्चला हौ या कूलमागंप्रवतिका हो, यदि वह्‌ स्वाद्गसुन्दरी, चारुनेत्रा तथा 
विहसन्मुखी है, तो उसे दीक्षा अवश्य देनी चाहिये । शुद्ध लोक तथा कूल में 
निवास करने वाली तथा योग-परायणा स्त्री साक्षात्‌ देवी डाकिनी स्वरूप होती है, 
उसे तुरन्त महामन्त्र देना चाहिये ।' कू विशेष शवितियों की सिद्धि इस तथ्य का 
अपवाददहै । यथा-- भेरवी शक्ति की पूजामें सुन्दर ब्राह्मणी होनी चाहिये २ 
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पञ्चम पटल 
वेद को प्रशंसा ओर वेष्णव आचार का सम्मान 


तान्त्रिक वाङ्मय की यह्‌ उदारता कही जायेगी कि उसमें यत्र-तत्र वैदिक 
क्रियाओं के महत्व, वेदों की प्रशंसा, वैष्णव मत तथा आचार का सम्मान किया 
गया हे । जहां एक ओर तन्त्र अपने मागं को (वेदानामप्यगोचरम्‌", ““सिद्धिमार्म 
न जानामि वेदमागंपरो ह्यहम्‌", “तन्त्राय मम्षिप्रं दुर्बद्धि वेदगामिनीम्‌"', 
“न सिद्धिवेदकायं विना" आदि उद्धरणं से वैदिक मागं से श्रेष्ठ कहा है तथा जहाँ 
वेद से श्रेष्ठ वैष्णव मत, वैष्णव से उत्तम शव, दौव से श्रेष्ठ दक्षिण, दक्षिण मागं से 
उत्तम वाम, वाममागं से श्रेष्ठ, सिद्धान्तमत, सिद्धान्त से उत्तम “कौल को बताया 
गया हे,° वहीं दूसरी ओर अद्वैत वेदान्त के ब्रह के स्वरूप, उसके मन्त्र तथा महत्व 
पर चर्चा की गई हैँ ।3 
ब्रह्य तत्व : -- 

वह ब्रह्म सच्चित्‌ रूप तथा विर्वमय है । वह निविशेष, अवाङ्मनसगोचर, 
समाविगम्य, द्रन्ातीत, निविकल्प, सुष्टिस्थिति-संहार्‌ का कारण तथा स्वरूप. 
बुद्धिवेद्य है । परब्रह्म के जप का मन्त्र इस प्रकार ~ 

ॐ सच्चिदेक ब्रह्म" 

यह्‌ सभी मन्त्रों सेश्रेष्ठ दहै तथा चतुरवगं की प्राप्ति कराने वाला है। इस 
मन्त्र के जप के लिये तिथि, नक्षत्र, रादि तथा कुलाकुल नियम के विचार की 
जावश्यकता नहीं है । यह मन्त्र सवेथा सिद्ध है । इस मन्त्र का जप करने वाला 
सभी तीर्थो मे स्नान करने के समान दहै । वह समी यज्ञो में दीक्षित, सभी रास्तों 
मे निष्णात तथा सभी लोकों में प्रतिष्ठित दै । केवल उक्त मन्त्रके ग्रहण से 
ही मनुष्य ब्रह्ममय हो जाता है । उक्त मन्त्र से आवृत्त मनुष्य ग्रहों मे सूयं के समान 
होता दहै । ब्रह्मनिष्ठ के लिये कुछ भी अगोचर नहीं हँ । उक्त मन्त्र के अर्थ तथा 
च॑तन्य-पद्धति को जो नहीं जानता है, उसे मन्त्र का शतलक्ष जप करने पर भी मन्त्र 
सिद्धि नहीं होती । मन्त्र में अकार जगत्‌ का पालक टै, उकार संहारकर्तारहै, मकार 
जगत्‌ का स्रष्टा दै । सत्‌ स्थायि वाचक दै, चित्‌ चैतन्य सूचकरै, एक अदरैतवाचक 
तथा ब्रह्म वृहत्व-वाचौ दै । मन्त्र के अविष्ठात्रु देवता का ज्ञान मन्त्र-चैतन्य है । वह्‌ 
देवता अवितक्यं, निरातङ्क, वाचातीत तथा निरञ्जन है । यह्‌ मन्त्र अनेक प्रकार 
का हो सकता है-- 

१. ॐ सत्‌ ॐ चित्‌ ॐ एकम्‌ ॐ ब्रह्म (प्रणव सहित) 
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सत्‌ चिद्‌ एकम्‌ ब्रहम (प्रणव रहित ) 
ॐ सच्चिदेकं ब्रह्म (प्रणव-असम्बद्ध समस्त पद) 
सच्चिदेक ब्रह्म (भ्रणव-असम्बद्ध समस्त पद) 
ॐ सद्ब्रह्म ॐ चिद्ब्रह्म ॐ एक ब्रह्य 
६. ॐ सच्चिद्‌ ॐ चिदेक सद्ब्रह्म चिद्ब्रह्म एकं ब्रह्म सच्चिद्‌ चिदेक ब्रह्य । 
नह ब्रह्म अन्तर्यामी तथा निर्गण है । इस प्रकार तन्मे जिस ब्रह्म का 
निख्पण क्रिया गया ह वह्‌ अद्रैत वेदान्त के ब्रह्मसे भिन्न नहीं है । 
जह्य विद्या :- 
प्रसन्न बुद्धिसे वायुपान-रस कौ अनुमति करने वाली विद्या “ब्रह्मविद्या” 
कही जाती दहै। इसके लिये अष्टाङ्गसाघन के अभ्यास की अपरिहा्यंताहै। 
अष्टाद्धयोग का साधक सूक्ष्मवायु का अम्यास्ी होने पर ब्रह्मज्ञानी कहा जाता है । 
विजया रस तथा अन्य ब्रह्मासव-सेवन के विना वायु-पान के आनन्द से युक्त साधक 


को ब्रह्मज्ञानी कहते हैँ । सम्पुणं शरीर से परमानन्दमे लीन रहने वाला आनन्दाश्रु 
के जल से अभिषिक्त साधक साक्षात्‌ ब्रह्यशरीर धारण करने वाला होता है।. 


श्रीनाथ मे एकान्त मक्ति करने वाला, जीवात्मा तथा परमात्मा मेरेक्यकी अनु- 
भूति करने वाला, वायवी शक्ति के आधित होकर ध्यानम परायण, वशी तथा 
ज्ञान रससे आप्लावितब्रह्मशरीरधारी कहा जाता रहै ।, 


अथववेद प्रशंसा :-- 
अथववेद समी वर्णका सार तथा शत-आचारसे समन्वित है। अथर्ववेद 


से तमोगुणरूप सामवेद तथा सामवेद से सत्वमय यजुकंद की उत्पत्ति होती है, 
यजुवद से रजोगुणमय ऋग्वेद की अवस्थिति जाननी चाहिये। यह उत्पतिक्रम 
विलोमरूप हैँ । परलरूपसे पुवेरूप के ज्ञान कौ श्ृ्ुलामे इस प्रकारकाक्महो 
सकता है । अथवा यह मी कहा जा सकता है कि अथववेद सामवेद के अस्तित्व को 
सिद्ध करनेकादहेतुहै, इसी प्रकार सामवेद यजुर्वेद का तथा यजुर्वेद ऋण्वेद के 


अस्तित्व को सिद्ध करनेकादहेतु हँ । अथवेवेदमें सभी देव, जल, आकाश तथा 
भचर समस्त जीव, कामविद्या, महाविद्या तथा ऋषिगण निवास करते हँ । अथर्वं- 


वेद यहां पर प्रतीक रूपमे भी निदिष्ट है । अथववेद चतु्थवेदहै। यह चार दलों 
वाले मूलाधारचक्र का प्रतीक है, जहां पर कुण्डलिनी की अवस्थिति है । यह शविति 


चक्र से युक्त तथा दित्यभावलूपदहे। यही वीर तथा पशुभावकूप मीदहै। ब्रह्मा, 
विष्णु तथा शिवरूप है। यह चक्र चतुवेदसे निमित दृढ शरीर वाला है । प्राणा- 


याम के समय रजोगुणविश्िष्ट ब्रह्म पूरक के हारा, सत्वगुणविशिष्ट विष्णु कुम्भक 
केद्वारा तथा तमस्‌ गुणविशिष्ट शिव रेचक केदारा मूलाधारस्थ २४ तत्त्वों की 
रक्षा करते हँ। यहाँ पर २४ तत्त्व पृथिवी तत्वसे लेकर प्रकृति-पयंन्त हें । देव- 


> 
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३७२ र्द्रयामल उत्तरतत्तर 


निलय रूप शरीर में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव केद्वारा कल्पित माया को जानकर 
मनुष्य मुक्त हो जाता हे। 
याज्ञिक -लक्षण (वंष्णव आचार का सम्मान) :-- 

आज्ञाचक्र की साधना में वैष्णव आचार को सम्मान दिया गया है। कहा 
जाता कि आज्ञाचक्रमे परम गृरूकी अन्ञाकावौवहोतादहै। साधक को दिव्य 
दुष्टि को प्राप्ति होती है । आज्ञाचक्र कौ सिद्धि से जगत्‌ में साधक के लिये कुचभी 
असाध्य नहीं है साघक को वेद स्मृति की क्रियाओं से युक्त विधि तथा श्रुतिसम्मत 
मन का जप-ध्यान करने वाला वैष्णव कहाजाता है । वैष्णव को शत्रू-भित्र 
मे समान भाव रखना चाहिये । यजुवद में विहित कमंकाण्ड में निष्ठा रखने वाला, 

अन्य वेदिक आचारो से युक्त तथा सदा साधुसंसगं रखने वाला “वेष्णव'” क्हलाता 

है । जो विवेक धमं-विद्या क। जिज्ञासु है, कृष्ण में चित्त की एकाग्रता करके शिव 
के समान कमं करता दहै, वह्‌ वैष्णव है 3 

याज्ञिक-लक्षण के लिये यह निर्दिष्ट दहै कि वह्‌ ब्राह्मण दहो, धीर हो, मानस- 
प्रेम तथा अभिलाषा से युक्त हो, वन में निवास करने वाला हो ओर नवीन तशओं 
से शोभित घोर विपिन में एकाकी होकर जीवात्मा तथा परमात्मा के क्य की 
अनुभूति करने वालाहो। प्राणायाम में अभ्यस्त साधक को ही याज्ञिक कहा गया 
हे । प्राणायाम को यज्ञ का रूपक दिया गया है । जिस प्रकार यज्ञ में अग्नि, कुण्ड 


तथा हविष्‌ कौ आवश्यकता होती है, उसी प्रकार प्राणायामरूप यज्ञ में 


प्राणवाय्‌, अग्नि रूप दै, यह कुम्भक की अवस्था है । पूरक चन्द्रक प्रतीक है, 


प्राणायाम कौ अन्तिम अवस्था रेचक को सूयं रूप कहा गया है | पुनः पूनः पूरक 
का योग चन्द्र का तेजस हविष्‌ है । इस प्रकार वायवी स्थल मे निरन्तर होम करने 
वाला “मौनी याज्ञिक" कहलाता है । तीव्र सूयं -अग्नि की किरण रूप आत्म-चन्द्र 
से भुक्त पूरक स्थानम होम करने काला या्ञिक कटा जातादहै । यहाँ यहु स्पष्ट 
कि प्राणायाम का अभ्यस्त साधक एक प्रकार याज्ञिक हे । याज्ञिक का एक स्वरूप 
जौरमभीदहै। जो साधक सुरा को शव्ितिरूप, दिव को मांसरूप, उसके भोग करने 
वाले को भेरवरूप समभतादहै तथाजौ शकवितरूप अग्निम शिवरूप मांस का हुवन 


करने वालाहै, वही याज्ञिक है । इससे स्पष्ट होताहैकि शविति ओर शिव के एेक्य 


कौ अनुभूति करने वाला ही याज्ञिक है। कुलमत-विहित कुण्डस्य कुलाग्निमें 


विधिवत्‌ पूणं योग करने वाला मी "याज्ञिक" कह्‌लाता है । 


[त । © # 


# 





१. सुद्रयामल उ० त०, १५/३८-४२ । 
२. वही, १५/४३-४६ । 


अथ वगला तन्त्रम्‌ 


आगमप्रामाण्यम्‌ 


ईशानशिवगृरुदेवपद्धति 
(माग-१) 

ईशानशिवगुरुदेवपद्धति 
(माग-३) 

इरव रप्रत्यभिन्ञाविवति- 
विमशिनी (भाग-३) 


उडोरातन्त्रम्‌ 


# ॐ 


कुलाणेवतन्त्रम्‌ 
कूलचूडामणितन्त्रन्‌ 
गुप्तसाधनतन्त्रम्‌ 
गोरक्ष पद्धति 
गोरक्ष संहिता 


घेरण्डसं हिता 


चक्र कोमुदी 


पुष्पिका 
सन्दभ-ग्रन्थ-सृची 


(क) मूल (संस्कृत) ग्रन्थ-सुचौ 


: बाबर बंजनाथ प्रसाद बुक्सेलर, राना दरवाजा, 


वाराणसी । 


: यामुनाचायं, ३०, लाजरस रेण्ड को० द्वारा प्रकारित, 


प्राप्तिस्थान-- मास्टर खेलाड़ी लाल रेण्ड सन्स, कचौडी 
गली, बन।रस । 


: ईशान शिवगुरुदेव मिश्र, अनन्तशयन संस्कृत प्रन्थावलि, 


ग्रन्थाङ्क ६8&., त्रिवेन्द्रम्‌, १६२० ₹० । 


: ईशानशिवगुरुदेव मिश्र, अनन्तशयन संस्कृत म्रन्थावलि, 


ग्रन्थाङ्‌क ७७, त्रिवेन्द्रम्‌, १९२२ ई०। 


: कारमीर संस्कत म्रन्थावलि, ग्रन्थाङ्क ६५. कारमीर 


(श्रीनगर), १६४३ ई० । 
गोवर्धन पुस्तकालय, मथुरा । 


: सं०--तारानाथविद्यारत्न तथा आर्थर एवेलोन, मोती- 


लाल बनारसीदास, दिल्ली १६७५ ई० । 


: सं-गिरीशचन्द्र वेदान्ततीथं, संस्कृत प्रेस डिपोजिटरी, 


३०, कानंवालिस स्ट्रीट, कलकत्ता । 


: सं०-- श्री मद्रशील शर्मा, कल्याण मन्दिर प्रयाग, 


सम्वत्‌ २०२७ । 


: प्रकाशक-- खेमराज श्रौकृष्णदास, श्रीवेङ्कटेश्वर स्टीम 


प्रेस, ७बी खेतवबाड़ी, बम्बई, सम्वत्‌ २०२४ । 


: संस्कृ तिसंस्थान, ख्वाजाकृूतुब, बरेली, १६७४ ई०। 
: घेरण्डयोगीन्द्रविरचिता, गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, 


लक्ष्मीवेङ्कटेदर स्टीम प्रेस, कल्याण, बम्बई, सम्वत्‌ 
२०१३। 


: बदरीनाथविरचिता, सं०-जीवेडवर भा, प्रकाशक-- 


डा० गयाचरण त्रिषाटी, प्राचायं, गंगानाथ भा केन्द्रीय 
संस्कृत विद्यापीठ इलाहाबाद, १९७६ ई० । 








३७४ 


चिद्‌ विलास 


जपसूत्रम्‌ 


ज्ञानाणंवतन्त्रम्‌ 

तत्ववंशारदी (पातञ्जल- : 
योगद शनम्‌) 

तन्त्रसंग्रहः (दहितीयो 


भागः) 


तन्त्रसग्रहः (तृतीयो 
भागः) 


तारारहस्यम्‌ 


दत्तात्रेयतन्त्रम्‌ 


नारदीय संहिता 


नित्याषोडरिकाणंवः 


निर्वाणतन्त्रम्‌ 


न्यायपरिशुद्धि 


रुद्रयामच उत्तरतन्त 


: श्री पीताम्बरा सस्छेत परिषद्‌, दतिया, (मण्प्र०); 


१६७७ ई ० । 


: स्वामी श्री प्रत्यगात्मानन्द सरस्वती (हिन्दी अनुवाद 


कृ° प्रेमलता शर्मा) भारतीय विद्या प्रकाडन, 
वाराणसी, १६६६ ई० । 


: आचन्दाश्रम--सस्कृत-ग्रन्थावलि, ग्रन्थाङ्‌्क ६९, पूना, 


१९५२ । 


वाचस्पतिमिश्र, भारतीय विद्या प्रकाशन, वाराणसी, 
१६७१ ई० । 


: योगतन्त्र-ग्रन्थमाला (४), सं०--म० म० गोपीनाथ 


कविराज, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वारा- 
णसी, १६७० ई० । 


: योगतन्-ग्रन्थमाला (६), सं०-डां० रामप्रसाद 


त्रिपाठी सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, 
१६७६ ई० । 


: श्रौ ब्रह्मानन्द परमहंस परित्राजकविरचितम्‌, प्रकारक- 


जीवानन्द विद्यासागर मटराचायं, कलिकाता, १८६९६ 


र ० । 


: मागंव पुस्तकालय, गायघाट, वाराणसी, सम्वत्‌ 


२०१७ 


‡ केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति, १९७१ ई० । 


: सं०--त्रजवल्लभ द्विवेदी, योगतन्त्र, ग्रन्थमाला (१); 


वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, १६६८ 


ई०। 


: सं०-श्रौी भद्रगील शर्मा, कल्याणमन्दिर, प्रयागः 


सम्वत्‌ २०२१ । 


(र 


वेकृटनाथकृत, वेदान्तदेशिक ग्रन्थमाला, वेदान्त- 
विभाग द्वितीय सम्पुट, सं° -ङष्णमाचा्यं स्वामी तथा 
प्रतिवादि मयकर, अण्णङ्काचायं, लिवर्टी मृद्रणालय, 
मद्रास, १६४० ई० । 


सन्दभं-ग्रन्थ-सूची 


परणुरामकल्पसूत्रम्‌ 
परशुरामतन्त्रम्‌ 
परमाथसारः 
प्रपञ्चसारसारसंग्रह 
मन्त्रकोौमुदी 


महाकालसंहिता 
(कामकलाखण्ड) 


#ै # 


महायक्षिणीसाधनम्‌ 
महानिर्वाणतन्त्रम्‌ 
मालिनी विजयोत्तरतन्त्रम्‌ : 


यन्त्रचिन्तामणिः 


यो गिनीतन्त्रम्‌ 
रुद्रयामलतन्त्रम्‌ : 


सद्रयामल उत्तरतन्त्रम्‌ 


२७ब्‌ 


: गायकवाड ओरियन्टल सिरीज, नं० २२, ओरियन्टल 


इरस्टीच्यूट, बडोदा, १६७९ ई० । 


: सं०--भद्रगील शर्मा, कल्याण मन्दिर, कटरा, प्रयाग, ; 


सम्वत्‌ २०२२९ । 


: अगभिनवगृप्तविरचित, ईइ्वर अश्वम, ग॒प्तगंगा, 


कारमीर । 


: गोवणिन्ध सरस्वती, टी० एम० एस० एस एम० 


लाइब्रेरी, तन्जौर, १६९७६ ई० । 


‡ देवनाथ ठक्कर तक पञ्चानन कृता, मिथिला इन्सूटी- 


च्यूट श्राफ पोस्टग्रेजुएट स्टडीज एण्ड रिसचं इन संस्कृत 
लनिग, दरभंगा, १६६० ई० । 

गंगानाथ भका केन्द्रीय संस्कत विद्यापीठ, इलाहाबाद, 
१९७१ ई० । 


: प्रकाशक --गंगाविष्णु श्रौकृष्णदास, लक्ष्मीवेङ्कटेडवर 


स्टीम प्रेस, कल्याण, बम्बई, सम्वत्‌ २०५०८ | 


: प्रकाशक--जीवानन्द विद्यासागर मट्राचायं, कलि- 


काता, १८८४ ई० + 


काङडमीर संस्कृत ग्रन्थावलि, ्रन्थाङ्क ३७, कारमीर 
(श्रीनगर), १६२२ ई० । 


: दामोदर पण्डितोद्धतः, प्रकाशक--गंगाविष्णु श्रीकृष्ण- 


दास, लक्ष्मीवेङ्कटेदवर स्टीम प्रेस, कल्याण, वम्बई, 
१९६५८ ई० । 


प्रकारशक--वही, सम्वत्‌ २०१३ । 

पं० प्रयागसून्‌ पं० रामचरण नन्दरामशर्मा-प्रणीत, 
प्रकाशक-खेमराज श्रीकृष्णदास, श्रीवेङ्कटेदवर प्रेस, 
बम्बर, १९६७ ई० । 

जीवानन्द विद्यासागर भट्राचायं द्वारा सम्पादित ओर 
उनके आत्मज श्री आशुतोष विद्याभूषण तथा नित्य- 
बोध विद्यारत्न द्वारा प्रकारित, कलिकाता, १६३७ 


(3 ० । 
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२७६ 


ललितासहस्रनाम 





रुद्रयामल उत्तरतर्त्र 


: प्रकारक पाण्डुरंग जावजी, निणेय सागर प्रेस, ब्ाम्बे, 


(सौमाग्यमास्कर सहित) १९३५। 


लुप्तागमसंग्रहः 


वरिवस्यारहस्यम्‌ 
वामकेदव रतन्वरान्तगंत- 


निव्याषोडशिकाणंवः 
चाल्मीकि-रामायण $ 

(बालकाण्ड) 
विज्ञानभेरवः 


विडइवामित्र संहिता 


वेदान्तसारः 
व्यासभाष्यम्‌ (पातञ्जल- : 
योगदशेनम्‌) 
दातरत्नसग्रहः 
राक्तददोनम 
राव्तप्रमोदः 
रारदातिलकम्‌ 


शिवदृष्टिः 


दिवयोगप्रदीपिका 


: योगतन्त्र ग्रन्थमाला (२), सं०--म० म० गोपीनाथ 


कविराज, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी; 
१८६२ ६० । 


: श्री भास्कराय मखिन्‌, दि अड्यार लारईत्रेरी रएेण्ड 


रिसचं सेन्टर, अङ्यार, मद्रास, १६६८ ई०। 


: आनन्दाश्रम-संस्कृत-ग्रन्थावलि, प्रन्थाङ्क ५६, पूना, 


१६४४ | 


प्रकाशक-रामनारायणलाल वेनीमाघधव, इलाहाबाद, 
१६५८ ई० । 


; व्याख्याकार-वज्रवत्लम द्विवेदी, मोतीलाल वनारसी- 


दास, दिल्ली, १६७८ ई०। 


: केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति, १६७० ई० | 


: व्याख्याकार-सन्तनारायण श्रीवास्तव्य, लोकभारती, 


परकारन, इलाहाबाद, १६६८ ई० । 


व्यासदेव, भारतीय विद्या प्रकाशन, वाराणसी, 
१६७१ ई० । 


: श्री उमापति शिवाचायं, यूनिवसिटी आफ मद्रास, 


१९७३ ई०। 


‡ श्री चक्रदवरमदाचायसंकलितम्‌, प्राप्ति स्थान-चौखम्बा 


संस्कृत सीरीज, आफिप्न वाराणसी, १६७० ई०। 


: प्रकाशक--खेमराज श्रीकृष्णदास, श्रीवेकटेदवर स्टीम 


प्रेस, वम्वई, १६७३ ई₹० । 


: प्रकाशक-- संस्कृति संस्थान, सख्वाजाकुतुब, बरेली, 


१६५७३ ई०। 


: सोमानन्दनाथविरचिता, काडमीर-संस्कृत-्म्रन्थावलि, 


ग्रन्थाङ्कः ५४, काषमीर (श्रीनगर), १९३४ ई०। 


: सदारिवयोगीदवरविरचिता, आनन्दाश्रम संस्कृतम्रन्था- 


वलि, ग्रन्थाङ्धुः १३९, पूना, १९७०८ ई० । 


सन्दमे-ग्रन्थ-सूची ३७७ 


शिवसूत्रम्‌ : श्रीपीताम्बरापीठ संस्कृत-परिषद्‌, दतिया (म० प्र °) । 
शिवसंहिता : प्रकाशक-- संस्कृति संस्थान, ख्वाजा कुतुब, बरेली, 
१९७५ ई० । 

-शिवस्वरोदयः : श्रीगोपाल पस्तकालय, विश्राम बाजार, मथुरा । 
श्रीवगलामुखीरहस्यम्‌ : श्रीपीताम्बरापीठाधीशवरप्रणीत, श्री पीताम्बरापीठ 
संस्कृत-परिषद्‌, दतिया । 

-श्री प्रनसंहिता : केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति, १६६६ ई० । 


श्री शक्तिसङ्कमतन््रम्‌ : गायकवाड ओरियन्टल सिरीज नं० &१, बड़ौदा । 
{द्वितीयो भागः ताराखण्ड) ओरियन्टल इन्स्टीच्यूट, १९६४१ ई० । 





-श्रीशकितसद्धमतन्त्रम्‌ : गायकवाड ओरियन्टल सिरीज नं० १६६। 
(चतुथभिगः, छिन्नमस्ता : ओरियन्टल इन्स्टीच्यूट, बड़ौदा, १९७८ ई० । 
खण्डः) 
श्रीमद्‌वाल्मीकीय : गीता प्रेस, गोरखपुर, सम्वत्‌ २०२४ । 
रामायण (प्रथम माग) 
-श्रीमद्‌वाल्मीकोय : वही, सम्वत्‌ २०३५। 
रामायण (द्वितीय माग) 
श्रीमद मागवतपुराण : वही, सम्वत्‌ २००८। 
(प्रथम माग) 
श्रीमद्‌ मागवतपूराण : वही । 
(दवितीय माग) 
'पट्‌चक्रनिरूपणम्‌ ‡ श्रीपूर्णानन्दयत्ति विरचितम्‌, तान्तिक टेक्स्ट्स, वाल्यूम 
११, सं०-आथेर एवेलोन, गणेश एण्ड कं०, मद्रासः 
१६५३ ई० । 
'पट्‌ चक्रविवृत्तिः (विइव- : वही । 
नाथकरता) 
सनत्वूमारसंहिता : सं०-पं०वी कृष्णमाचार्यं, दि आडयार लाडत्रेरी 


ठेण्ड रिसचं सेन्टर, आङ्यार, मद्रास, १६६९ ई० । 


सर्वाल्लासतन्त्रम्‌ (सर्वा- : सं०-- श्री रासमोहन चक्रवर्ती, राममला प्रन्थारम्‌ 
नन्दनाथविरचितम्‌) कुमिल्ला, वङ्खदेश, १९४१ ई० । 








३७८ रुद्रयामल उत्तरतन्त्र 


सांख्यकारिका (ईङ्वर- : प्रकाशक पाण्डुरंग जावजी, निर्णयसागर प्रेस, वम्बई, 
कृष्णविरचिता) १९४० ई० । 
सौन्द्यलह्रीस्तोत्रम्‌ (श्री: श्रीपीताम्बरा संस्कृत परिषद्‌, दतिया (मणप्र०), सम्वत्‌ 
रङ्कुराचायेविरचितम्‌) २०३१ । 
सौन्दर्यलहरी ‡ हिन्दी टीकाकार-स्वामी विप्णुतीथं जी महाराज, योग- 
श्रीपीठ, मुनि कौ रेती (ऋषिकेश), टिहरी गढ़वाल 
(उ० प्र ०), सम्वत्‌ २०३४ । 
सौन्दयेलहरी (लक्ष्मीधरा : गणेश एेण्ड कं०, मद्रास, १६५७ ई० । 


तथा अरुणामोदिनी 
टीका-संहिता) 


स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ (भाग १) : काड्मीर सीरीज आफ टक्स्ट्स एेण्ड स्टडीज, नं० ३१, 
निणय सागर प्रस, वम्बई्‌, १९२१ ई० । 


हटयोग प्रदीपिका : प्रकाडाक- संस्कृति संस्थान, स्वाजाकुतुब, बरेली, 
१९७८ ई०। 
हयरीर्षपाञ्चराचम्‌ : सं०--भुवनमोहन सांस्यतीथं वरेन्द्र रिसचं सोसाइटी, 
(वाल्यूम १) राजश्ाही, ईस्ट बंगाल, १६५२ ई०। 


(ख) समालोचनात्मक ग्रन्थ (हिन्दी) 


अखण्ड महायोग : म० म० गोपीनाथ कविराज, हिन्दी अनुवाद-एसण० 
एन ० खण्डलवाल, अखण्ड महायोग संघ, सिगरा, 
वाराणसी । 

कुण्डलिनी योगतत्व : दीवान गोकुल चन्द्र कपूर, मोतीलाल बनारसीदास, 
दिल्ली, १६७६ । 

ज्ञानेश्वरी (हिन्दी) : प्रकाशक--इण्डियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग, १८३३ 
9 । 

तन्त्र ओर आगम शास्त्रों : म०म० गोपीनाथ कविराज, विहार राष्ट्भाषा परि- 

का दिग्दशेन षद , पटना १६७७ । 

तन्त्र महा विज्ञान : पं० श्रीराम शर्मा आचायं, संस्कृति संस्थान, ख्वाजा- 
कुतुब, बरेली, १६६९ ।. 

तन्त्रक्ति : डा० स्द्रदेव त्रिपाठी, रंजन पल्लिकेशन्स, दरीवा, नई 


दिल्ली, १६७५ । 
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तन्त्र साधना : डा० नारायणदत्त श्रीमाली, मयूर पेपर बेक्स, २३, 
दरियागंज, नई दिल्ली, १६७५ । 

तन्त्र साधनासार : देवदत्त शास्त्री, स्मृति प्रकाशन, १२४, शाहरारावाग,. 
इलाहाबाद, १६७६ । 

तन्त्र विज्ञान : गोविन्द शास्त्री, अनुपम पाकेट बुक्स, कमलानगर,. 
दिल्ली, १९७५ । 

तान्त्रिक वाङ्मयमें : म० म० गोपीनाथ कविराज, विहार राष्टरूमाषा परि- 

शाक्त दष्टि षद, पटना, १६६३ । 


तान्त्रिक बौद्ध साधना : नागेन्द्र नाथ उपाध्याय, नागरी प्रचारणी सभा, काशी, 
ओर साहित्य सं० २०१५। 
तान्त्रिक सावना ओर : महामहिम गोपीनाथ कविराज, विहार, राष्ट्भाषाः 


सिद्धान्त परिषद्‌ , पटना, १६७६ । 

तान्त्रिक साहित्य : म०म० गोपीनाथ कविराज, हिन्दी समिति, महात्मा 
गाँधी मागे, लखनऊ, १६७२ । 

नाध सम्प्रदाय : हजारी प्रताद द्विवेदी, हिन्दुस्तानी एकेडमी, उत्तर 
परदेश, इलाहाबाद, १६५० । 

पातञ्जल योग सूत्र : डा० पवन कुमार गृप्ता ईस्टनं बुक लिकसे, ५/४६९, 
विजयनगर, दिल्ली, १६६६ । 

पजा तत्त्व : म० म० गोपीनाथ कविराज, शंकर सदन, ५२/४६,. 


लक्ष्मीकुण्ड, वाराणसी, १६७७ । 
पञ्चमकार ओर भावत्रय : देवीदत्त धिल्डियाल, कल्याण मन्दिर, प्रकारान, प्रयाग, 
सम्वत्‌ २०३१। 
प्राचीन सारतीय साहित्य: (हिन्दी लाजपत राय), मोतीलाल बनारसीदास, 
दिल्ली । 
: स्वामी योगेश्वरानन्द, योगनिकेतन टृस्ट, ३०/८८, 


बहिरङ्क योग 
पंजावी बाग, नई दिल्ली, १६८१। 

बृहत्‌ सावर मन्त्र ‡ श्री शङ्कुर भरोस भा, प्रकाशक-मास्टर खेलाड़ीलाल,. 
कचौड़ी गली, वाराणसी, सम्वम्‌ २०३५। 

भारतीय दशन ; डा० उमे मिश्र, हिन्दी समिति, महात्मा गांधी मागे,. 


लखन ॐ, १६७५ । 








२८० 


भारतीय दशंन ओर 
मुवित मीमांसा 


-मारतीय संस्कृति ओर 
साधना (भाग १) 
भारतीय संस्कृति ओर 
साधना (भाग २) 
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: डा० किशोर दास स्वामी, प्राप्ति स्थान--श्रीसाधुवेला 
सं० महावि०, ७/२३, सकरकन्द गली, वाराणसी, 


१६८० । 
‡ विहार राष्टूमाषा परिषद्‌, पटना, १६६३ । 


: वही, १६६४ । 


मन्त्र ओौर मातरृकाओं का: डा० शिवशङ्कर अवस्थी, चौखम्बा विद्यामवन, 


रहस्य 
मन्त्र रहस्य 


महपि पतञ्जलि कृत 
योगदशंन 

-योगदशन 

-साधना रहस्य 


स्वास्थ्य ओर योगासन 


-लक्ष्मी तन्त्र-धमं ओर 
दशन 


लक्ष्मी साधना 
वेदान्त दशन ब्रह्मसूत्र) 
वैष्णव, दोव ओर. अन्य 
धामिकमत 
दोव मत 
षट्‌ चक्रनिरूपण 


हिन्दी तन्त्रसार 


वाराणसी, १६६६ । 


: डा० नारायण दत्त श्रीमाली, हिन्दी पुस्तक भण्डार, 


खारी बावली, दिल्ली, १६८१। 


: व्याख्याकार-- श्री हरिकृष्णदासर गोयनका, गीताप्रस, 


गोरखपुर । 

: डा ° सम्पूणनिन्द, हिन्दी समिति, सूचना विमाग, उत्तर 
प्रदेश, लखनऊ, १६६५ । 

: पं० योगीन्द्रकृष्ण दौगेदत्ति शास्त्री, कल्याणमन्दिर, 
अलौपीवाग, प्रयाग । 

: योगाचायं मगवान देव, सुबोध पोकेट बुक्स, २ दरिया- 
गंज, नई दिल्ली, १६७६ । 


: डा० अशोक कुमार कालिया, अखिल भारतीयं संस्कृत 


परिषद, महात्मा गाधी मागं, हजरतगंज, लखनऊ, 
१६७७। 


: डा० नारायण दत्त श्रीमाली, मयूर पेपर वैक्स, १३, 


दरियागंज, नई दिल्ली, १६७६ । 


: व्याद्याकार--श्री हरिङृष्ण दास, गीता प्रेस, गोरखपुर, 


स० २०३१। 


: आरण जी° भण्डारकर (हिन्दी अनुवाद- महेश्वरी 
प्रसाद), भारतीय विद्या प्रकाशन, वाराणसी, १६७७ । 
‡ डा० यदुवंशी, विहार राष्टूमाषा परिषद, पटन।, 


१९५५ । 


: (हिन्दी टीका) श्री स्वामी हंस स्वरूप विज्ञान मन्दिर 


ऋषिकेष (देहरादून), १६९७३ ई०। 


: पं० रमादत्त शुक्ल, कल्याणमन्दिर प्रकाशन, अलोपी- 


बाग, प्रयाग, सम्वत्‌ २०३०। 
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प्लएला ४. (पलाला 
([1प्ा1208, 908111012138 
{.071007, 1975. 
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